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राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी 
0... # 











भारत सरकार, शिक्षा मन्वालय, की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ-निर््राण 
योजना के श्रन्तगंत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ शकादमी द्वारा प्रकाशित : 





सुत्य-मीमांसा (णा. ४८ 104. 84) 


भ्रथम संस्करण : १६७३ 
सूल्य : १५.०५ | 


2 सर्वाचिकार प्रकाशक के श्रधीन 


प्रकाशकं : 

राजस्थान हिन्दी ग्रन्व श्रकादमी 
ए-२६/२ विद्यालय मागे, तिलक नगर, 
जयदपुर-४ं 
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न्रस्ताक्ना 


भारत कौ स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्भाषा को विश्व. 
विद्यालय शिक्षा के माध्यमके रूपमे प्रतिष्ठित करने का प्ररन राष्ट 
के सम्मुख था । किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए श्रपेक्षित उपयुक्त 
पाछ्य-पुस्तकं उपलब्ध नहीं होने से यह्‌ माध्यम-परिवतेन नहीं किया 
जा सकता था । परिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारण 
के लिए `'वेज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली श्रायोग" की स्थापना 
की थौ । इसी योजना के भ्रन्तर्गत १९६९ में पांच हिन्दी भाषी प्रदेशों 
मे ्रन्थ श्रकादमियों को स्थापना कौ गई। 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अ्रकादमी हिन्दी मे विश्वविद्यालय स्तर 
कै उत्कृष्ट म्रन्थ-निर्माण मे राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा 
ग्रध्यपिकों का सहयोग प्राप्त कर रही है म्रौर मानविकौ तथा विज्ञान 
भ्यः संभी क्षेत्रो मे उत्कृष्ट पाल्य-ग्रन्थो का निर्माण करवा रही 
‰कादमी चतुथे पंचवर्षीय योजना के ग्रन्ततकतीन सौसे भी 
‡ .“.क ग्रथ प्रकाशित कर सकेगी, एसी हम भ्राशा करते है । प्रस्तुत 
पुस्तक इसी क्रम में तयार करवाई गर्हे । हमे श्राशाहै कि यह ्रपने 
विषय में उक्कृष्ट योगदान करेगी । 


चंदनमल बद सत्येन्द्र 
्रभ्यक्च निदेशक 
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श्रामुख 


प्रायः चार वषे पूवं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादसी की स्थापना 
होने पर उसकी दशन विषय-नामिका के ब्रघान डां° दयाकृष्णा श्रौ र अ्रका- 
दमी के कायंकारी निदेशक श्री यशदेव शल्य की रोर से मु मूल्य-मीमांसा 
पर एक मौलिक ग्रन्थ लिखने का निमन्त्रण मिला। मै उन दिनों 'मीनिग 
एण्ड प्रोसेस श्राव कल्चर ( भ्रब प्रकाशित, श्रागरा १९७२ ) से जूक रहा 
था ग्रौर मुभे लगताथा कि संस्कृति-मीमांसा मूल्य-मीमांसा के बिना अरघूरी 
रह जाती है । इस स्थिति मे मैने मूल्य-मीमांसा पर लिखना स्वीकार किया । 
किन्तु यदि वह स्वीकृति कायं रूपमे परिणत हो सकी हैतो वह केवल 
मित्रवर शल्य जी के श्रवायं भ्राग्रह से। उनमें दूसरों से लिखवा सकने की 
रदत क्षमताहै जो कि देन श्रौर हिन्दी मे उनकी श्रपू्वं लगनकादही 
दुसरारूप हे ग्रौर हिन्दी ग्रन्थ ्रकादमौ के लिये प्राणभृत है। 


जो विद्वान्‌ मूल्य--मीमांसा के मूल श्रौर प्रौढ़ साहित्य से सुपरिचित 
है, उन्हे विचार करने पर यह्‌ ग्राह्य प्रतीत होगा कि उसमें एक कमी प्रायिक 
है । उसमें मूल्य के सामान्य स्वरूप काही विचार किया गया है, वह 
सामान्य स्वरूप मूल्य के विरिष्ट भ्रायामों मे किस प्रकार विशिष्टता लाभ 
करता दहै, इस प्रश्न कौ प्रायः उपेक्षा की गई है। पुनरच, मूल्य-प्रत्यय के इस 
सामान्य विश्लेषण का श्राधार बहुधा नैतिक अनुभूति का भ्रायाम ही मिलता 
है । फलतः या तो मूल्य-लक्षण, हेगल की पदावली में, इस प्रकार श्रमूतं" 
ग्रौर निविशेष हो उठता है कि उससे किसौ प्रकार के विशेषो का निगमन 
सम्भव नहीं होता, श्रथवा वह्‌ केवल नेतिक मूल्य का लक्षण बन जाताहै। 
वस्तुतः मुल्य-मीमांसा में प्रत्यय-मीमांसा को सास्छृतिक श्रनुश्रूति के प्रकारों 
की मीमांसा से जोडना श्रावश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक में शुद्ध प्रत्यय श्नौर्‌ 
सांस्कृतिक श्रनुभूति के दन्दात्मक सम्बन्ध को बुद्धिस्थ कर मूल्य-मीमांसा का 
प्रयास किया गया है । 

यह उल्लेख्य है कि परिशिष्ट में संगृहीत दो लेख 'दाशेनिकः' में 
पहले प्रकारित हो चुके थे । उन्हें इस पुस्तक का बीज कहा जा सकता है । 

यदि मेरे छात्र श्रौर तरुण सहयोगी डं° शिवकुमार गुप्त ने इस 
पुस्तक के पने मे श्रपना इतना समय श्रौर मन न लगाया होता तो संभवत 
यह कभी छप ही नहीं पाती । 











1 


म अ्रपने श्रन्य छात्र श्रौर सहयोगी श्री विनोदमणि दिवाकरकाभी 
श्आभारी है जिन्होंने पाण्डुलिपि की प्रेस कापी में सहायता की । पाण्डुलिपि 
के ट्कन के लिए मँ श्री श्रार० एस गुप्त श्रौर श्री मगनलाल का 
श्राभारी हं । 

राजस्थान ग्रन्थ श्रकादमी के सभी श्रधिकारियों क श्रो विशेषतः 
उसके वतमान निदेशक डं० सत्येन्द्र, शल्यजी एवं श्री हरिसिंह के लिए 
श्राभार प्रदशित करना मेरा कतंव्य ह । 

यदि सुधी श्रालोचकों को इस पुस्तक में दोषों के बावज्रद कोड गण 
दिखाई दे, तोरम श्रषने को कृताथं समभ्ूगा। क्लेशः फलेन हि पुननंवता 
विधत्ते । 
गो विन्दचन्द्र पाण्डे 
पी/६ राजस्थान यूनिव्षिटी केम्पस, 
जयपुर 
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मूल्य-मीमांसा का उद्गम मारतीय परम्परा-यूनानी परम्परा-मध्य- 
काल-श्राघुनिक प्रवृत्तियां 

मूल्यबोध का उद्गम : पयंषरणा : ३०-६९ 
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` तम्य में अ्रन्तमुख श्रौर ऊष्वंमूख क्रम--मूल्यो का एकत्व श्रथवा नानात्व 


व्यावहारिक मूल्य &५- १२६ 
व्यावहारिक मूल्यों का केन्द्र श्रौर विस्तार---जिजीविषा एवं भ्रात्मरक्ना, सूखं- 
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सात्विक मत्य १२७५० 


क्रियात्मकता भ्रौर विपश्यनात्मकता-- व्यावहारिक श्रौर सात्विक--हित ओौर 
शिव, ज्ञान ग्रौर विज्ञान, सौन्दये- मूल्य : स्वायत्त विष्व-यथा्थं का 
श्रादर्शीकरण--बुद्धितत्व-- मूल्य सृष्टि-- ज्ञान श्रौर तत्व 


नैतिक भल्य १४५१-२ 


क्या नैतिक सत्‌ एक श्रविष्लेष्य गुण है ?, क्या नैतिक सतु वस्तुतः कोई 
पृथक्‌ धमं है ? नेत्रीन प्रत्यक्षवादी मत कौ श्रालोचना--श्नन्य श्राधुनिक 











£ 


मतों की श्रालोचना--क्या नंतिक सत्‌ स्वा्थं-रूपी हेतु से निर्धारित होता 
है ?-नैतिकता भ्रौर उपयोगिता-- नैतिकता श्रौर सत्संकल्प- न तिकता 


ग्रौर श्रादशे, श्रादशं भ्रौर सदुगण, सद्गुण ग्रौर सद्भाव 


सौन्दयं-बोध श्रौर कला १८३-२२६ 
सौन्दयं का श्रथ रचना श्रौर कल्पना, अ्रामास श्रौर संकेत, रूप ग्रौर 
लक्षण-रूपकल्पना का स्वरूप-सौन्दर्यबोध की द्विदलता--भाव कौ 
स्थिति-भाव ओ्रौर मूल्य-- सांकेतिक प्रमिव्यजन--साहश्य ग्रनुभूति श्रौर 
ग्रमिव्यक्ति--कलात्मक मूल्य के भ्रायाम--मनोरंजकता प्रौर सामाजिक 
प्रभाव-रस ग्रौर माव--ग्रालोचना का प्रष्न 


सत्य की खोज २२७-५० 


सत्य के दो प्रथ, प्रामारिकता श्रौर वास्तविकता-- ज्ञान का श्रचुसन्वान- 


 श्राध्यात्मिक सत्य श्रनौर पारमाधिक साधना--घर्मं के तत्व--्रादियुगीन 


घर्म-देवोपासना--ईशवरोपासना- प्रवृत्ति ग्रौर निव्रृत्ति--म्राघ्यात्मिक 


ग्रनुभूति श्रौर सत्य 
उपसंहार : मूल्य का स्वरूप २५१-६१ 
परिशिष्ट 
मानव-पर्येषणा शरीर दाशंनिक विमशं २६१५-७ 
सत्‌ के दो पक्ष : वस्तु श्रौर मूल्य २७९६-८ 
उल्लिखित-ग्रन्य-सुची २८३-८६ 
नामानुक्मरणी २६९०-९ 
विषयानुक्रमरणी २९४-२०२ 
२०३-३०४ 


शुद्धि पत्र 





९ 


मल्य-बोध श्रौर मल्य-चतन का विकास 


हिन्दी के दाशेनिक लेखन में भ्राजकल ^मूल्य' शब्द का प्रयोग भ्रग्रेजी 
के “वेल्यू' एवं मुल्य-मीमांसा का ॒ववेतल्यू फिलौसोफी' श्रथवा एक्सियोलौजी 
के स्थान पर होने लगा है । ग्रीक 'एक्सियोस्‌'.जमन व्वेटे', फ़रांसीसी 'वालोरः', 
भर॑गरेजी वल्य, इन सभी का प्रकृत सन्दभं में प्रयोग पाश्चात्य दाशंनिक 
परम्परा मे भी श्रपेक्षाकृत नवीन है। १८८५ के लगभग लौत्से ते भ्राचार- 
शास्र श्रौर सौन्दयंशास्व से श्रधिक व्यापक मूल्य-मीमांसा की स्पष्ट 
उदुभावना को थी + । जमनी मं ब्रन्टानो, एरनफेलस, माइनौंग, जिमल, एवं 
हातेमान, फरांस में पांललापि ओर इंगलेड मे श्रवन की रचनाश्नों से लगभग 
१८९० से १६२० के बीच मूल्य-मीमांसा का एक नवीन प्रस्थान के 


रूपमे श्राविभि माना जा सकता हैर श्रौर पिच्छली श्रधंशती मे इस परं 


भ्रनेक महत्त्वपूणं ग्रन्थ छपे हैँः। किन्तु इसका यह श्रथे नहींहैकि इस 
मीर्मांसाके मुल प्रन ्रथवा धारणाए इसके पहले श्रविद्यमान श्रथवा 
उपेक्षित थीं * । वस्तुतः साम्प्रतिक मूल्य-मीमांसा को मुख्यतः नाम, रूप एवं 
प्राघान्यके भेद से ही एक नवीन प्रस्थान मानाजा सकताहै। उदाहरण 
के लिए प्लेटो में सत्‌, श्रेयस्‌, एवं सौन्दयं की एकं अविभक्त रूप मे विवेचना 


[+ + 


पेरि, जनरल धियरी श्राव वैल्य, पृ० ५, तु° मत्स, ए हिस्टरी श्राव योरोपीयन 
थाट इन दि नार्ईन्टीन्थ सेन्चुरी, जि० ४, प° ६४, १२५। 

२ एरेन्फेल्स, सिस्तेम देर ॒वेते-तेश्रोरी १८९७; मारईनौग, सिकोलो गिश-एतिशेउन्त- 
रजुशु गनत्यु वै्तं-तिश्रोरी, १८६९४; जिमल, फिलोसोफो देख गेरदेस, १६००; 
ब्र न्टानो, फोंम उरष्प्र ग जित्लिशेर एरकेन्तनिस, १८८९ ; एदुश्रादंफोन हातमान, 
ग्र न्द्रिसदेर एव्िसियोलोगी, १६०८; पांललापि, लोजीक दलावोलोति, १९०२; 
रवेन, बेल्युएशन इटस नेचर एण्ड लोज १६०६ । 

उदाहरणाथं बौन्सैके, ्रिसिप्ल ध्रव इन्डिविड्एलिटौ एण्ड वैल्यु, १९१२; परि. 
उपयु क्त, १८२६; निकोलाई हातंमान, एतिक, १६२६; उ्य्‌ ई, चरी श्चोंव 
वेल्युएशन, १६२३६ । 

४ तु° बोसैन्के, हिस्टरी ध्राव ईस्थटिक्स, प° १। 
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२ म॒ल्य-मीमांता 


----== 


मिलती है श्रौर उसके श्रादशे-विषयक सिद्धान्त को मूल्य-मीमांसा का सबसे 
महत्वपूरं उत्स मानना पडगा । प्ररिस्टाटल में तत्व-दशंन एवं श्राचार-दशेन 
केरूपमें सत्‌ प्रौर श्रेयस्‌ कौ पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचनाए मिलती ह, जोकि 
एक विरालतर दशन में गुम्फित हैँ । मूल्य-मीमांसा के सन्दभं मे भी श्ररिष्टां 
टल के दशन का महत्त्व कम नहीं हो जाता । हेगल ने प्रायः १५० वषं पूवं 
सौन्दयं-दशंन के श्रथं मे “इस्थेटिक्स' शाब्द का प्रयोग निर्धारित किया था,° 
किन्तु हैगल में साथ-साथ विभिन्न दाशंनिक मीमांसाएं एक सम्पुणं दाशंनिक 
मीमांसा केश्रंगों के रूपमे मिलती दहै । टामिस्ट परम्परा मे सत्‌! ्रौर ` 
श्रेयस्‌" ईङ्वर मे परमाथैतः मिल जाते हैँ श्रौर उनका समन्वित विवेचन 
मूल्य-मीमांसा के लिए ब्रधरासंगिक नहींहै । अ्रस्तित्ववादी परम्पराका 
मूल श्राय मूल्यपरक ही भाना जाना चाहिये। भारतीय परम्परा के 
प्रधिकांश में मूल्य-विषयक धारणाए सामान्य दाशंनिक सन्दभं में पृथक्‌ 
नहीं को गई हैँ किन्तु श्ननिवायंतः विद्यमान दहं । इन उदाह्रणों से स्पष्ट 
होगा कि मूल्य दशन का यथेष्ट परिज्ञान केवल उसके भ्राधुनिकस्पसेही 
प्राप्त नहीं हो सकता । मुल्य-विषयक दाशंनिक धारणाश्रों को परखने के 
लिए हमें उनको उनके विकास के सन्दभं मे रखना म्रावरयक होगा । 


मूल्य-मीमांसा का एतिहासिक विकास मूल्य-नोधके केवल सहज 

रूप पर श्राधारित न होकर उसके सामाजिक भ्रौर सास्करितिक रूपो कौ पृष्ठ- 
भूमि में सम्पन्न हृश्रा है । एेतिहासिक क्रम में मूत्य-बोधर का सूजनात्मक पक्ष 
पहले सक्रिय श्रमिग्यक्ति पाता है ग्रौर समाज एवं संस्करतिके रूपमे न्यक्त 
ग्रथवा सुष्ट मृल्यों के एक विश्व को उपस्थित करता हैः । इस प्रक्रिया में 
मूत्य-बोध स्वयं परम्परागत संस्कारों के द्वारा परिष्कृत श्रौर विरूढ होता ` 
है। इस संस्कार-सघन मल्य-बोध की विवेक, सहुदयता, श्रद्धा श्रादि । 
विघाग्रों ्रौर उनके भ्रन्तर्गेत विषयों के भ्रादर्शो, प्रतिमानं, श्र्था, सत्यो 
 श्रादिके तात्विक विवेचन के वारा मूल्य-मीमांसा प्रवृत्त होती है यद्यपि 
कारयित्री' श्रौर “भावयित्री' प्रतिभाए, “सुजनः श्रौर "विवेक, मूल्य-बोध के 
सहज-संयुक्त पक्ष है, तथापि यह एतिहासिक श्रौर मनोवैज्ञानिक तथ्यहैकि 
पहले मृल्थ-सुजन प्रौढता को प्राप्त होता है, पीले उसमें श्रन्तनिहित विवेक 
बौद्धिक भ्रालोचना के रूप में प्रस्फुटित होता है। नाना मूल्य-प्रभेदों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ ्रालोचनाश्रों के व्यवस्थित होने के पश्चात्‌ ही तात्विक भ्रौर 
व्यापक मूल्य-मीमांसा का विकास स्वाभाविक है । यद्यपि विवेक मनुष्य का 
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१ “ईस्थैटिक्स' शब्द कां प्रयोगे बाउमगाटेन ने १७५० में किया था-~तु° मत्सर, 
उपयु क्त जि० ४, पृष्ठ ५ । 
२ तु बोसेन्के, हिस्टरी श्रव ईस्थेरिक्स, पृष्ठ १। ` | 











म॒ल्य-बोध श्रौर स॒ल्य-चतन का विकास द्‌ 


सहज धमं है, उस विवेक का सूल्य-दशंनके रूपमे विकास ठएेतिहासिक- 
सांस्कृतिक क्रम में ग्रपेक्चाकृत पीके होता है । फलतः हम प्रायः दाज्ञेनिक 
लान का उदय सांस्कृतिक परम्परा के पिले दिनों मे पाते हैँ ।* उदाहरण 
करे लिए प्राचीन म्रीसमे सामाजिक एवं राजनीतिक परम्परागश्रों के परि- 
निष्ठित रूप धारण करने के परचात्‌ ही प्लेटो एवं भ्रिस्टोंटलने “न्यायः 
(दिके) कौ तात्विक मीमांसा प्रस्तुत की। इस मीमांसाकेयुगमेही 
यूनानी राज्य भ्रौर समाज का श्रादशे घटनाचक्रमें च्रूरहो रहाथा। जब 
ग्ररस्त्‌ ने सौन्दयं ्रथवा सत्यको मीमांसा व्यवस्थित रूपमे हाथमे ली, 
उस समय यूनान को नाध्य-कला एवं रेखा-गरित पहिले ही श्रपना प्रामा- 
रिक रू्पपाचरकेथे । एेसे ही भारतीय इतिहासमे भ्रथं-रास्र श्नौर धर्म- 
रास्त्र, तकंडास्व मरोर रस-शास्तर का विकास राज्य मरौर समाज, ज्ञान- 
विज्ञान एवं काव्य-कला भ्रादि के विकास की श्रपेक्षा परवतीं है। 


जसाकि ऊपर संकेत किया गथा था, दज्लेन.-की पुरानी पाश्चात्य 
ग्रथवा भारतीय परम्परा मे मूल्य-मीमांसा एक पृथक्‌ दाशंनिक प्रस्थान के 
रूप मे विकसित नहीं हूर थौ । भारतीय दशेन तत्वज्ञान के सम्प्रदायो 
(भेटाफिजिकल स्करृल्स') मे विभक्त है ग्रौर तत्वज्ञान के प्रायः दो ही विभाग 
मिलते है-म्रध्यात्म-विद्या एवं न्याय-विद्या जिसे श्रान्वोक्षिकी अथवा तक॑- 
शास्त्र भी कहते थे । ्रध्यात्म-विद्या मे परमाथे.की व्याख्या के प्रसंग में दुःखः 
ग्रोर मोक्ष, सत्‌ प्रौर ज्ञान का समन्वित प्रतिपादन मिलता है। सामाजिक 
ग्रौर नेतिक जीवन, काव्य भ्रौर कला, लौकिकं सुख-भोग, इन सब के मूल्यों 
को श्रपारमाथिक मानने के कारण उनका यथेष्ट विवेचन प्रघ्यात्म-विद्या कैः 
ग्रन्दर नहीं क्रिया जाता। इनका विवेचन धमं-मीमांसा, काव्यशास्च, 
नाट्यदास्त्र भ्रादि मे मिलता है जिनमे विस्तार विवरणात्मकं एवं व्यवस्था- 
पनात्मक रहै ग्रौर तात्विक दारोनिक विवेचन भ्रत्यन्त संक्षिप्त है। नाना 
प्रकार श्रौर स्तरों क मूल्यों का तुलनात्मकं विवेचन एकं स्वतन्र शास्त का 
विषय नहीं था | 

प्राचीन वैदिक जन-जीवन ्रग्रगामी, प्रवृत्तिशील एवं संचरिष्यु था + 
सुदूर परिचमान्त से पूवं तक उत्तर भारत को विस्तरत भूमि पर वैदिक 
जनों के संचार श्रौर निवेश" का इतिहास उस सक्रिय सफलताकेयुगकी 
कमं-परायणता म्रौर म्रात्म-विदवास का प्रमाण है। सफल प्रवृत्तिसे एकः 
नियत प्राकृतिक श्रौर सामाजिक व्यवस्था पे विश्वास हढ़ होता है श्रौर पूर्वं 
वेदिक युग में इस प्रकार की विरव-नियामक व्यवस्था को "ऋत की श्राख्याः 


१ हेगल--सां धिर भ्रानि पर ही समिनर्वा का उलूक उडना प्रारम्भ करता ध 
(हेगेल, फिलोसोषो भराव राइट, श्रनु° नोक्स प° १३) । 
२ प्राचीन भारतीय-बूनानी सिक्कों पर दिके" का भ्रनुवाद "धमे" मिलता है । 








॥ म॒ल्य-लोमासा 


दी गई । ऋत' सहज तात्विक व्यवस्था है भ्रौ र सत्य' उसका म्रानुक्रुल्य, सृष्ट 
ग्रथवा हृष्ट ब्र्थो मे । वस्तु-स्तर पर अ्रथे-सृष्टि एवं मानस-स्तर पर्‌ प्रथं 
प्रतिभान, दोनों ही ऋत से श्रनुभ्रारित होने पर सत्यहोतेहें। इसी समा- 
नान्तरता के कार ईश्वर श्रौर ऋषि दोनों ही कवि, द्रष्टा ग्रौर खष्टा माने 
जाते थे 1 वैदिक पुरुष एेहिक पदार्थो (रे, रायस्पोष) को प्राथंनीय मानते 
हए भी घी-गम्य ऋत के प्रकाराकोही वरेण्य मानतेथे।२ कृति म्रौर 
हशि" के उस समय तक परस्पर-विरुदध न समभे जाने के कार “धी' शब्द 
के श्रं मे तब श्ञान' के श्रतिरिक्त संकल्प' काम्रणश भी विद्यमान था। इस 
प्रकार बुद्धि का प्रकाश-दशन सत्संकल्प का भी योतन करता था। 
ज्ञान श्रौर कमं का यह सहज सामरस्य, जिसमे जीवन का स्वीकार 
ज्ञान की प्रगतिशील खोज एवं ऋतानुक्ल श्रेयोभीप्सा समन्वित रूप में 
साथेकता लाभ करतेथे, करमशः उत्तर वेदिक कालमें भंगदहौ गया! 
'ऋत' शब्द श्र॑ग्रेजी के "2! (सीधा, टीक) ग्रौर ५/९ (कमंकाण्ड) दोनों 
ही शब्दों से मूलतः जुड़ा हृश्रा है किन्तु उत्तर वैदिक काल में कमंकाण्ड को 
ही प्रधानता दी जाने लगी । कमं का नियामक भ्रान्तरिकन होकर बाहरी 
ग्रौर श्रानुष्ठानिक होने लगा । साथ ही नित्य प्रौरं ्रनित्य के विवेक के प्रमू- 
खता लाभ करने के कारण भोगोंकी श्रसारता भ्रौरभ्रात्मिक जीवन कौ 
पारमाधिकता का विरोध विचार का विषय बनने लगा । फलतः श्र यस्‌ श्रौरं 
प्रेयस्‌ का भेद श्राध्यात्मिक प्राचार देन के मूलमन्त्र के रूप में प्रतिष्ठित 
हरा ।3 श्रात्म-ज्ञान के दारा श्रात्मावस्थिति रूप मूक्ति ही श्रेयस्‌ है, इन्द्रियों 
के द्वारा श्रनित्य वस्तुश्रों का सुख-भमोग ही प्रेयस्‌ है । श्रेयस्‌-साधन प्रत्यङ्मुखं, 
गरात्माभिमृख यात्रा है जो मृत्यु-लोक का अतिक्रमण करती ठं जबकि 
प्रयस्साधन बह्विमु ख प्रवृत्ति है जो बार-बार मनुष्य को मत्युके मुखमेले 
जाती है । तब भी उपनिषदों में न सन्यास पर जोर दहै, न मौक्ष को केवल 
दुःखाभाव कै रूप में प्रतिपादित किया गया है । श्रात्मा का स्वरूप श्रानन्द है 
ग्रौर मुक्ति श्राप्तकामता है । भौतिक जीवन के परे एकं शाश्वत सत्य को देखने 
प्रौर लक्ष्य मानने पर भी उपनिषदों मे जीवन को नकारने को हष्टि विरल 
रख्पमें ही पाई जाती है। उनके लिए श्रात्मा ब्रह्य है ग्रौर ब्रह्म जगत्‌ का 


१ द्र° कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदवाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः 
॑ (ईशोपनिषद्‌, ८) 

२ तु° 'तत्सवितुर्वरेण्यं मगेदिवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्‌, | 
(ऋ० ३, ६२, १०) 
३ द्र° श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति घीरः ।' 
। ( कठ 9 ९. २. र ) 
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मूलं उपादान ।° ग्रात्मा के विरुद ग्रथवा अ्रतिरिक्त कुठनहींहै। सभी 
पदाथ ग्रात्मा से ग्रनुप्राणित है, नाम' रूप' एवं कर्म" से उपाहित उसी के 
ग्रंण ह 1 विर्व प्रानन्दसे बनादहै ग्रौर श्रानन्द से व्याप्त है, दुःख-प्रपन्व 
नहीं है । देत के भ्रवभाससे काम श्रौर भय का जन्म होता है श्रौर ्रात्म- 
विषयक यह्‌ भ्रान्ति ही दुःख की भ्रनुभूति कराती है। विव स्वयं दुःखात्मकं 
नहीं है, प्रत्युत "विदवमिदं वरिष्ठम्‌'- विश्व सर्वोत्तम, वरणीयतम है । ४ 
फलतः उपनिषदों मे दुःख की नहीं, ग्रानन्द को मीमांसा मिलती है ।५ 
वस्तुतः उपनिषदों का प्रात्मवाद श्रथवा ब्रह्मवाद परवर्ती संसारवादं 
से मलतः सम्बन्धित नहीं है । अ्राःम-ब्रह्यवाद विशुद्ध वेदिक विचारधारा कां 
विकास है जिसमे विर्व कै मूल तततव की खोज थौ । प्राचीन यूनानमे भी इसी 
प्रकार से' मूल तत्त्व को खोज थालेस श्रादि दारोनिकोनेको थी ।‹९ दूसरी श्रोर 
संसारवाद इस वेदिक परम्परामे किसी ग्रवेदिक चिन्तन-धारा काभ्रारोप 
प्रतीत होता है ।* उपनिषदो मे इसके उल्लेख विरल हैँ । याज्ञवल्य कमेवादं 
को तत्कालीन विचारकों में एक श्रपरिचित सिद्धान्त केखूपमेलेते हैँ ।< 
ग्रौर इसी कारण उवनिषदों मे सन्थास ओ्ओर नित्रत्ति का उल्लेख भी विरल 
दै । उपनिषदो में भमूल्य' के लिए प्रयुक्त शब्द श्रथं' है जिसका नैरुक्तिक श्रथ 
टै श्राप्यः श्रथवा गन्तव्य ग्रौर उस पर भ्राधारित प्र्थान्तर "एष्य" एवं 
“शब्द-गोचर' । इस श्रन्तिमि म्रथं के विकास से श्रथं शब्द वस्तु, ^भाव' श्रथवा 
श्रमिप्राय'काभी वाचक बन गया। जसा ऊपर कटा जा चुका है, श्रथं 
को दो विधाएु उल्लिखित दहै प्रतीयमान श्रथवा प्रेयस्‌ एवं वास्तविक 
ग्रथवा श्रेयस्‌ । इस प्रत्युपस्थित श्रथे-गत हन्द के सम्मुख मनुष्य को एक का 
वर्रणः करना भ्रावश्यक है । इसीलिये श्रथ `वर' श्रथवा "वरेण्य" है 12 


द्र “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते." (त० ३. १.) 

दाऽ ६. १. ४.; ब्रु° १.४. 9. 

ते० २. ७. 

मु० २.५. ११. 

¦ ॥ ते9 २९. ठ. 

६ मूल तत्त्व = फूसिस, द्र ° बेकर्वल, सोसंबुक इन एश्येन्ट फिलौसफो, अ्रध्याय १ 

७ द्र० बौद्ध धमं के विकास का इतिहास, भ्रघ्याय १ 

८ द्र० बु० ३. २. इस सन्दभे के महत्त्व की श्रोर सवप्रथम सर रा० गो० भंडारकर 
ने ध्यान दिलाया था (दर° ए पोप इन्दु दि श्रलों हिस्टरी श्राक इण्डिया) 

& तु° कठ १.५२५.९२५ - श 
तु° श्रीमती रारईस डविङ्स, दि बथं ध्रांव इण्डियन साहकौलोजो, पृ० १३२ जहां 
ग्रथ का श्रनुवाद वेल्युज्‌-इन-थर्स' किया गया दै । 

१० कठ की कथाका ्रभिप्रायशइ्सीमेदहै। 
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यह वरणा केवल ज्ञान श्रथवाप्रज्ञाका व्यापार नहीं है बल्कि (क्रतु' ्रथवा 
(संकल्पः का है । श्रतएव श्रेयोर्थी के लिये भावमूलक सदाचार परमावश्य्क 
है । क्षमा, दान श्रौर दया, श्रद्धा, तप ग्रौर सत्य इनके लिए श्रावश्यक हं । 
केवल प्रज्ञा श्रथवा मेधा या विद्ठत्ता से प्रथ-प्राप्ति संभव नहीं है” किन्तु 
साथ ही यह भी निश्चित हैक साक्षात्‌ रूप सेश्रयस्‌ केवल ज्ञान-गम्य 
नित्य सद्र पह । यद्यपि उपनिषदों में ज्ञान एवं नं तिक ग्रच्छाई का स्पष्ट भेद 
है ग्रौर यह श्वीकार कियागयाहैकि एक स्तर पर्‌ ब्रज्ञा-मात् सनु को 
दुराचार से रोकने में समर्थं नहीं होती दै, तथापि प्लेटो की तरह उपनिषदो 


में भी परम सत्‌ ज्ञान-मात्र का गोचर है। किन्तु यहां पर भी यह्‌ भेद उत्ले- 


खनीय है कि जहां प्लेटो एवं श्ररस्तु में ज्ञान की ्रपक्षा उसक्रा सद्र विषय 
प्रधान है, उपनिषदो मे परमन्ञान के भ्रात्मज्ञान होने के कारण प्राधान्य ज्ञान 
मे रहता दै ग्रौर सभी विषय उसमे क्रमशः विलय प्राप्त करते हैँ ।* यूनानी 
दर्शन मे ज्ञा्-गत श्रष्ठता सत्‌ के हारा श्रपित हौती हं ग्रौर सत्‌ ही पारमा- 


` धिक है, उपनिषदों में सतु का स्वरूप ही प्रन्ततः ज्ञानरूप है । वस्तुतः यूनान 


विषय-ज्ञान के खूप सेंही श्रवधारित रहता है म्रौर इसलिये 


मे ज्ञान (नुस) 
1, जबकि उपनिषदों में ज्ञान का स्वरूप ब्रात्म- 


देत का ग्रतिक्रमण नहीं करत 
ज्ञान श्रौर श्रदरेत-स्फूति है । 

ईसापूर्वं चटी शतान्दी तक दाशंनिक्‌ वातावरण में पर्याप्त परि वतन 
त्रा गया था । संसारवाद का स्वीकार प्रायिक हो चुका था भ्रौरं ग्रन्तनिहिति 
कम की व्याख्या सामान्यतः सभी भ्राचार्यो के लिए समान थी एवं फलतः 
निदृत्तिपरक धमं का उस समय बोलबाला धा ।- | 

जहां उत्तर-पूवं के गणो में श्रौर उनके निकटवर्ती राज्यों मे परित्रा- 
जक श्राचा्यं पुनजैन्म रूपी संसार को विशेष दुःखात्मकं एवं कमे को उसके 
मूल में बन्धनकारी मानकर श्रपव्गात्मकं मोक्ष को लक्ष्य भ्रौर सन्यास को 
साधन विज्ञापित कर रहे थे भ्रौर उनके विरोधी प्रवृत्तिमार्गी भ्राचाये, भ्रारि- 
तक एवं नास्तिक, भोग-प्रधान जीवन कौ सफलता के साधनों पर विचार 
कर रहे थे, उत्तर-पर्चिम की श्रोर एक समन्वयात्मक हृष्टि का उदयो 
र्हा था \ | | 

बुद्ध, महावीर श्रौर मस्करी 


जटां सभी संसार को कर्ममूलक मानते 
से, महावीर तपस्यारूपी कमं से ग्रौर 


गोक्ञाल प्रश्यात निषरत्ति मार्गी थे किन्तु 
तेये, बुद्ध कमं का क्षय मूख्यतः ज्ञान 
गोशाल केवल श्रपरिहायं भोगसे 


-- -------- 


१ कठ, १. २. २३ | 
२ तु० कठ, १. ३. १३. 
३ त°. व्टडीज्‌ इन दि श्ररिजिन्स श्राव बुदधिज्स, प° ३२१ प्रभृति 
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स्वीकार करते थे । ्रजित कोशकम्बली एवं लोकायतिक विचारक नास्तिक 
मरदृत्तिवादी थे ग्रौर भौतिकवादी तत्त्वदशेन के ग्राघार पर प्रत्यक्ष अनुभूति- 
गत सुख को ही मुख्य स्थं मानते थे । लोकायतदशंन का प्रभाव अ्र्थ-शास्त् 
के विकास पर विशेषरूपसे पड़ाहै श्रौर इस सन्दभ॑से श्रथः शब्द का 
ही श्रथान्तर हो {गया जोकि उस ्रथंसे मिलता जिसे हम पाश्चात्य 
स्रथंशास्त्र मे पाते टै - उपयोगिता, विनिमेयता, सामाजिक हित-सुख 
(वेलफेयर) । प्रवृत्ति श्रौ र निद्त्ति का समन्वय महाभारत के श्रनेक सन्दर्भ 
मे विशेषतः भगवद्गीता मे मिलता है। यह्‌ हष्टिकोण वेदिकं श्राचार- 
विधान को समाज रक्षा के लिये श्रावदयक समभताथा श्रौर इसी के परि-. 
दा मे धर्मशास्त्र का विकास हृभ्रा। जहां ऋत गति अथवा क्रिया का 
नियामक था, धर्मं स्थिति का नियामक है, समाज को व्यवस्थित रूपसे 
धारण करने वाले संस्थागत नियमों कौ समष्टि होते हए भी धमे को मानव 
हदय में स्थित सहज शासन माना जाता था । > यह्‌ प्लेटो के उस प्रतिपादन 
के सहदा है जिसके श्रनुसार व्यक्ति श्रौर समाजं दोनों ही "घम" (दिके) के 
एकसूत्र से व्यवस्थित हें । 
इन विविध विचार-सारणियों के समवेत प्रभाव से पुरुषाथं-चतुष्टय 
के सिद्धान्त का जन्म हृश्रा । पदाथ से विभिन्न पुरुषाथं के चतुर्धां विभक्त 
होते हृए भी समन्वयात्मक वैदिक परम्परा मेवे एक प्रकार क मूल्य 
निश्रेणी प्रस्तुत करते दै जिसमें श्रथ रौर काम गृहस्थाश्नम मे घमं के अ्नुक्रुल 
होते हए भी जीवन की श्रन्तिम श्रवस्था में परम पुरुषाथं मोक्ष के गवेषी के 
लिए त्याज्य हो जाते हैँ ।3 भोग न्नौर मोक्ष परस्पर विरुद्ध होते हए भी कंसे 
एक साथ मूल्य हो सकते है, इस प्रन का उत्तर, देना सरल नहींथा श्रौर्‌ 
ग्रतएव एक प्रबल निवृृत्ति-प्रधान विचार-धारा चिरकाल तक व्याप्त रही । 
मध्यकाल में भक्ति के विशेष विस्तार के कारण एक नया मोड प्रस्तुत हुभ्रा । 
परा भक्ति ज्ञानापित शुष्क मोक्ष के ऊपर की स्थिति है, एेसा सिद्धान्त कसः 
ग्रविभूत हृश्रा ।* मरते समय बाली ते रामक द्वारा प्रन्तिमि भ्रभिलाषा पूछे 
जाने पर मोक्ष न मांग कर चिरकाल तक भक्तिमय जीवन में लीलाददोन 
ही परम पुरुषाथं के रूप मे सांगा ।* विचार, ज्ञान ओरौर मोक्न कास्थान श्रव 





१ त्॒ु° धारणाद्धमं इत्याहुः घर्मो धारयते प्रजाः । 
यतस्याद्धारण संयुक्त स धमं इति निश्चयः । महाभारत, कणं ६६, ५८ 

२ “धर्मस्य तत्वं निहितं गुहमाम्‌' (वही, वन, २१२, १७) 

३ तु° श्र्थेशास्त्र “घरमर्थाविरोषेन कामं सेवेत (१.७.६) ; वात्स्यायन, कामसुत्र 
त्रिवगं विप्रतिपत्ति प्रकरण । 

४ तुऽ्क्नीभ्नी चैतन्यचरितामृत, प° ६२२२३३३. 

भ रामचरितमानस 











ख मूल्य-मोर्मासा 


माव श्रौर सेवा, प्रेम श्रौर लीला ने लिया । किन्तु जहां ज्ञान के शुष्क तक मं 
खो जाने के कारण भ्रसंतोष का जन्म हु्रा था, भक्ति-युग का रसाभिमुख्य 
करमशः एक कोरी भावूकता एवं श्य गारिक रसिकता में इबने को प्रस्तुत 
होने लगा ।* १९बीं शताब्दी में कोरे ज्ञान श्रौर कोरी भावुकता कै स्थान 
पर सेवा प्रौर प्रेम का मानववादी प्रादशं क्रमशः प्रस्फुटित हुश्रा । राममोहन- 
राय वे तिलक, गान्धी ग्रौर श्ररविन्द तक बार-बार यह्‌ प्रयत्न किया गया 
कि उपनिषदों प्रौर गीता की परम्परामें कमं का निस्वाथे मानव-सेवाके 
रूप में प्रतिपादन किया जाए । 


भारतीय श्राघ्यात्मिक-सास्कृतिक विचार-घारा पर इस संक्षिप्त 
विहंगावलोकन से उसके विकास कौ चार भ्रवस्थायें स्पष्टतः उप- 
लन्व होती है । वैदिक काल में मूल्य श्रथवा वरेण्य का श्रवधार्ण 
उस ऋतानुकुल श्रानम्दमयी सृजनात्मकता के रूप में था जिते मानव 
ग्रपने में दिव्य प्ररणा मानता था, जिसके श्रनुसंरणमें उसे न केवल श्रपना 
जीवन चरितार्थ लगता था, श्रपितु श्रपनी सजंनात्मकता मे उसे सृष्टिक 
मूल में स्थित इच्छामय, छन्दोमय, तपोमय व्यापार का श्रपने हष्टि-स्तर 
पर स्फुरण उपलन्ध होता था । मनुष्य में 'कवित्व का प्राविर्भाव, उसका 
दिव्य छन्द से श्रनुखन्दित होकर ष्टा बनना, यही उसके जीवन का चरम 

मूल्य श्रथवा वरेण्य पद है । 
भारतीय विकास की दूसरी श्रवस्था का काल-विस्तार बुद्ध के समय 
से लगभग बौद्ध धर्मं के भारत मे पतन तक मानाजा सक्ताहै। दुःखको 
“्रनर्थ' (ईविल, डिसूवेत्यू) मानकर उसके श्रभावरूपी मोक्ष कोटी इस यूग 
मे परमाथे, चरम मूल्य, भ्रवधारित किया गया । कामः कमं श्रौर 46 ग्रोर 
उनके सोथ ही निःशेष मानव-जीवन श्रौर समाज, म्रनथं पक्ष मे डाल 
दिये गये । इस नितान्त निवत्तिपरक (नेगेदिविस्ट) धारा के साथ एकं 
समन्वयात्मक धारा भी प्रचलित थी जिसमें मूल्य को पुरुषां के खूप मं, 
सहज मानव पर्येषण के लक्ष्य एवं तृप्ति के खूप मे, भ्रवधारित किया गया था 
रौर यह माना गया था कि प्रवृत्ति का सम्यक्‌ श्रौर नियत अ्रनुपालन स्वतः 
मनुष्य को निवृत्ति के निकट ले जाताहै। इस हृष्टि से मानव भ्रनुभूति 
सभी दिशाश्रों मे सर्वत्र मल्य-छाया श्रथवा श्रथ-प्रतिविम्ब से युक्त है, 
यद्यपि उपाधि-भेद से ये प्रतिविम्ब सरव॑त्र समान रूप से उज्जवल नहीं ट ।* 
सभी वैषयिक उपाधियों में दुःख श्रथवा भ्रनथं का सम्पक इस नाति का 
१ तु° एस० के° ३०, वैष्णव फेय एण्ड भुवननण्ट; भगवतीप्रसाद सिह, रामभ त्त 

मे रसिक सखम्श्रदाय : 
२ द्र०° पञ्चदशी मे विषयानन्द प्रकरण 
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सूल्य-बोध श्रौर भूल्य-{चतन का विकास ह 


निरंतर स्मारकहै करि मनुष्य को सहज श्रथंगवेषणा ने अभी भी टीक दिश 
नहीं पाई हे । कस्तुरी मृग के समान मनुष्य, श्रात्मनिगूढ श्रानन्द की.ही 
खोज में ्रान्तिवश बहिमुख छटपटाता रहता है । श्रपने स्वरूप के विषय 
मे यह भ्रान्ति जिस स्तर पर उपाधि को श्रात्मा पर ञ्रारोपित करती है,उसी 
स्तर पर विषय-विर्षाय भाव के अनुकल एष्य पदार्थो को पुरुषां के रूप 
मे प्रस्तुत करती है। इन दोनों ही धाराग्रों मे निवरत्तिकारक एवं समन्व- 
यात्मक जिन्हे बुद्ध-शंकरयुग की श्रवेदिक ग्रौर वेदिक धाराएं कहाजा 
सकता है, वासना-क्षय के द्वारा ही परम-पुरुषाथं की प्राप्ति अ्रभीप्सित है । 

मध्यकाल मे भक्ति का चरस पुरुषाथं के रूप में श्रवधारण, भारतीय 
चिन्तन का तृतीय चरणा प्रस्तूत करता है । मधुसूदन सरस्वती ने भक्तिको 
भाव-सम्पकं से पिघले हुये चित्त का प्रवाह बताया है ।१ नाना प्रकार के 
भाव-प्रवाहमे रस की उपलन्धिहोतीदहै श्रौर भावके आ्रालम्बन के रूप ` 
मे मनुष्य को विभिन्न ग्रौर ्रादशं भ्रात्मविषयक धारणाएं परमात्मा के 
रूप में प्रत्युपस्थित होती हैँ । रसानुभूति ही भक्तिका सारदहै ्रौर यही 
मध्ययुगीन चरम मूल्य का भ्रवधारण। जसा ऊपर कहा जा चुका है, 
प्राघुनिक् युगमें परम्परा की पूनर्व्याख्या का प्रयास मिलता है जिसमें 
ग्राध्यात्मिक ग्रौर मानवीय मूल्यों के समन्वय पर ध्यान केन्द्रित हुश्राहै। 
नेतिक मूल्यों के कषैतर मे इस प्रकारका समन्वय सहज रूप से मिलता 
ग्रौर इसलिये श्राधुनिकं विचारकों के लिए गीता का इतना महत्व रहा 
है ।२ पिछले पच्चीस वर्षो में पाइचात्य विचारधारा की एकं नयी शओ्रौर 
प्रबल बाढ भारतमेंश्राई है ग्रौर श्रनेक दाशंनिकोंने परम्परासे प्रायः 
सवेथा मुक्त होकर चिन्तन का प्रयास श्रारस्भ कियाहे। 


जहां भारतीय परम्परा में मूल्य-विषयक विचार-विमशे को मुख्य 
धारा भ्राध्यात्मिक ग्रनुभ्रुति को प्रकृष्टतम प्रभाव मानकर चलती रही है, 
पर्चिम में प्राचीन यूनानी परम्परा एेहिक, सामाजिक श्रौर बुदधिवादी थी। 
जेसाकि सुविदित है यूनान में दरशन का प्रविभवि प्रकरति-विषयक मीमांसा 
से हश्रा था। थालेस, श्रनाविसमान्देर, श्रनाविसिमेनीज, पिथागोरस, हिरा- 
विलतस, पारमेनिडीज, डमोक्रिटस एवं भ्रनाक्सागोरसने विश्व के मूल 
तत्तव को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि ये दरोेन स्वतः किसी 
जी वन-दरंन को समित करने के, लिए प्रस्तुत नहीं कयि गएयथेतो भी 


१ दर० भक्तिरसायन मे 

२ द्र०° तिलक, गान्धी, भ्ररविन्द एवं विनोबा को गीता कौ व्याख्याये | रवीन्द्रनाथ 
पर वैष्णव धमं का प्रौर नेहरू, भ्रम्बेडकर पर बोदधघमं का प्रमाव स्मरणीय है । 
दाशनिकों मे राधाङृष्णब्‌, कृष्णचन्द्र भडुाचायं, श्रार०° डी० रानाडे श्रादि पर 
वेदान्त का प्रभाव स्पष्ट है। 


चै 











१० म॒ल्य-मीमता 


थह सच है कि पिथागोरस् की परम्परा एकं श्राघ्यात्मिक सम्प्रदाय से भी 
लुडी हई थी म्रौ र हिराक्लितस की सूत्रात्मक उक्तियों मे एक जीवन-दर्खन 
भी छाथावत्‌ प्रतिबिम्बित होता है जिससे हेगेल शओ्रौर माक्सं दोनोदहीने 
प्रेरणा ग्रहण की । जब "पारसीक युद्धो मे सफलता के गअ्रनन्तर एथेन्सका 
एक समृद्ध श्रौर शक्तिशाली नगरराज्यके रूप में उत्थान हुप्रा, तभी 
बृहां सांस्कृतिक विकास भी सार्हित्यं श्रौर कला, विज्ञान एवं 
दर्शन के रूपमे पुष्पित ग्रौर फलित हुत्रा। ददन के इस नवीन रूपको 
मानव-केन्द्िति करने कां श्रेय सोफिस्ट-गण कोदहै। प्रोतागोरस की उक्ति 
प्रसिद्ध है कि "तोन पान्तोन क्रेमाथोन श्रान्ध्रोपोस मेत्रोन एस्तिन्‌ (मनुष्य सब 
पदार्थो का मान-दण्ड है) । यह उक्ति मृल्य-मीमांसा कीोहष्टि से उतनीही 
प्रहुत्वपूणं है जितनी ज्ञान-मीमांसा कौ जंसाकि प्लेटो ने इसे माना है । उस युग 
त्रे भौगोलिक ज्ञान क विस्तारसे एवं नाना पमाजो मे प्रचलित म्राचार-व्यत- 
स्थाश्नों के विभेद से परिचित होने पर विचारशील यूनानियों के लिए यह्‌ प्रश्न 
घ्वाभाविक था कि इस व्यवस्था-मेद (नोमोई) का "धमे" श्रथवा न्याय 
(दिके) की सावंभौमता से साथ तालमेल किस प्रकार बेठाया जाय 1 
पोफिस्टो की हृष्टि स श्राचार श्रौर समाज को व्यवस्थाएं मानव-रुचि एवं 
हृदि परं श्राधित होने के कारण सापेक्ष मानी जानी चाहिये । इसके विपरीत 
घूकरात, प्लेटो एवं श्ररस्तरु ने इन व्यवस्थाभ्रों का मूल विवेक-बुद्धि (नुस) 
मे खोजा । उन्होने "घर्मः (दिके) क) सावंभौमता को भ्रादशे-गत माना 
एवं ग्रादशं को बुद्धिगम्य । सुकरात ने -श्रात्मोत्कषं'> को स्वरूप ज्ञान 3 
वताया था श्रौर ज्ञान को लक्षण-प्रतिपत्ति । उन्होने लक्षणों को रूपाध्ितः 
बताया था श्रौर रूपों को तत्त्व . जोकि तारतम्य-युक्त एकं श्चेरी में व्यव- 
स्थित ह र जोकि क्रियात्मक श्रौर कालिक श्रस्तिता^् से युक्त भौतिक 





१ तु° केम्व्रिन एन्धयेन्ट हिस्टरी, जि० ५ पृष्ठ ३७६; बनंट, ग्रीक फिलोसोफो, 
पृ० १०६ 

२ ग्रीक में श्रारेतेण जिसका श्रगरेजी में "वचर" श्रनुवाद किया जातादहै। श्रारेते का 

` ब्रह किसी वस्तु के अ्रसावारण गुण का उत्कषं' 

३ ग्रीक मै (एपिस्तीमे जिसका “डौक्सा ( = “विग्वास' किन्तु ==मत म्रं०, 
ग्रोपिनियन ) से विभेद किया जातारहै। तुर गीता की "व्यवसायात्मिका 
बुद्धि" । 

४ ग्रीक में 'एददौस' ( =श्राकृति, रूप) जिसका ग्रग्रजी मे श्रादडियाः णा 'फोमेः 
परनुवाद किया जातादहै। | 

५ ग्री° भँ "ता न्ता (जो है) ? 

६ ग्री भेनेसिसं' ( == जाति, विर्काय षत्‌) 








>~ ~ करा काााााकाकककाकातक्ाततततत  च च 
। 





मुल्य-बोघ श्रौर सूल्य-चतन का विकास 1. 


पदार्थो के लिए श्रादशेवत्‌ है ।* चरम ज्ञान परम रूप श्रेयस्‌ का विषयी 
होता है । इस सन्दभं में 'तत्व' श्रौर शरयस' परसाथंतः श्रभिन्न खहरते ह \ 
जसे गीता में 'तत्सत्‌' की व्याख्या में सत्‌ कै श्रन्दर प्राशस्त्यं का निवे 
मिलतादहैपेसे ही प्लेटो मे परम सत्‌ श्रौर परम मूल्य श्रविभक्त रूप से 
मिलते ह ।3 इस 'सत्‌' के दशंन में ही मानव श्रात्मा का बौद्धिक भ्रंश 
विवेको सम्पन्न होता है रौर विवेक का शासन मनुष्य के लिए “घमे' अथवा 
सदाचार सम्भव करताहै। समाजमे भी यह्‌ विवेक ही वास्तव मे शासक 
पद पर श्रभिषेचनीय है श्रौर उसकी व्यवस्था का निदंडक श्रौर निर्धारक है। 
सौन्दयं -लिप्सा श्रथवा प्रेम जागतिक पदार्थो मे श्रादसंरूप के श्रभिन्ञान से 
उत्पन्न ्रात्मिके प्रेरणा के अतिरिक्त कुदं नहींदहै। श्रात्मा मे आदर 
विश्व के निदषि रूपों का स्मरण प्रच्छन्न रूपसे विद्यमान रहताहै भौर 
उनके अभास देखकर भ्रात्मा के मानों पंख फडफड़ने लगते हैँ श्रौर वह 
इस भंगूर, कालिक जगत्‌ के भ्रपूरं खूपोसे परे श्रपने सहज विक्व को 
लौटना चाहती है । यह व्याकुलता श्रौर भ्रभीप्सा हौ वास्तविक सौन्दयं- 
प्रम है । 
सोफिस्टों के द्वारा मूल्य मानवापेक्षी श्रवधारित किये गए मरौर. 
इस अ्रवधारणा मे मूल्य ्रन्य भ्र्थोँ मे विश्लेषण के द्वारा मानो अ्रपने 
स्वरूप-स्तर से घटा व्यि गएथे जसे हीरे को कोयले का रूपान्तर बता दिया 
जाए । उदाहरण के लिए श्रासीमेकस्‌ ने न्याय को बलवत्तर का स्वाथे 
बताया जबकि साधारणतया न्याय केद्रारा दुबल बलवान्‌ को बराबरी 
करना चाहता है ।* मूल्यों को उनके श्रादशे-पक्ष कौ श्रोर इस भ्रश्रद्धा भ्रौर 
श्रवज्ञासे प्लेटो ने उवारने का प्रयत्न किया है । उन्होने मानव-जीवन को 
मूल्यापेक्षी माना है । मानव स्वभाव का उत्तम भ्रंश बुद्धिहे श्रौर बुद्धि 
ग्रादश-रूपों कै दशन (थेयोरिया) में ही कृतकृत्य होती है । ये श्रादशौ रूप 
स्वरूप-विश्रान्त किन्तु परिभाषित श्रौर व्यवस्थित विषय हँ । सर्वास्तिवा- 
दियों के “धर्मो के समान इन रूपों की “सत्ताः लक्षणमयी है श्रौर यदपि 
कारित्र दारा इनकी श्रभिग्यक्तियां श्रनिव्य है, ये स्वयं स्वभावतः चरेकालिक्‌ 


१ ग्री° परादेद्ग्‌माता (= हष्टान्तभ्रूतरूप्‌) 

२ ग्री° शभ्रगाथौन्‌' 

३ ग्री° ऊसिया' ( = सत्ता) ग्रौर श्रोफिलिया' ( == मूल्य) यह्‌ स्मरणीय है कि 
रिषन्लिक मे श्रेयस्‌ को ज्ञान भ्रौर सत्ता के परे बताया है, नव्य-प्लातोनी मत 
मे इसका श्रनुसरणण कर परम तत्त्व के रूप मे 'एक' की कल्पना की गई जिससे 
श्रविभूत पहला दत अ्रतील्द्रिय ज्ञान ( तरस ) भ्रौर श्रतील्ियि रूपौ काः 
(नोएमाता) हे । 

४ तु० ब्रु० १,४.१४ --शभ्रबलीयान्‌ बली्यांसमाशंसते वमे 











१२ मूल्य-मोमःसा 


ग्रथवा अकालिकं है । सर्वास्तिवादियों के घमंस्वभाव श्रौर घमे-लक्षण के 
भेद के समानान्तर ही प्लेटों के श्रादशं रूपों श्रौर उनके भ्रनुकारी भौतिक 
पदार्थो काभेददहै। दोनों ही मतोंमें धमं" ्रथवा श्रादश प्रज्ञा का विषय 
है । किन्तु जहां सर्वास्तिवादियों मे यह स्पष्ट है किग्रनेक "धर्मो मे केवल 
एक धमं ही पर्येषणीय है ग्रौर धर्मो में साल्वः श्रौर श्रनास्लवः मलिन 
प्रौर अ्रमलिन का भेद किया गयादहै, प्लेटोमे रूप श्रथवा प्राकार एक परम 
सद्रूप के साथ संब्यवस्थित हैँ मरौर उन्हं एक ग्रन्तविभक्त, सुघटित इकाई के 
रूप मे लेना भ्रभिगप्रेत है । यद्यपि यह स्मरणीय कि प्लेटों ने एकत्र मलिन 
पदार्थो के च्नाकारों का श्राददं-जगत्‌ में ्रभाव बताया है 1* वस्तुतः प्लेटो 
के श्रनुसार मालिन्य केवल भौतिक उपाचि का धमं होना चाहिये जक्ष कारणा 
उसमें ्रतिविम्बित' अनुकृत श्रथवा 'संविभक्त' होने मात्रसे राकारं श्रपनी 
ग्रादद पृणता से च्युत होकर प्रपूरं ग्रौर्‌ श्रनित्य बन जाते । शांकर मत 
की एक व्याख्या-सरणि में रविद्या का कुछ-कुख एेसा ही स्थान है जसे प्लेटो 
मे भौतिक पदाथं का । म्रस्तु, परिणाम यहरहै कि उन सभी त्राकारोमें 
न्यूनाधिक मात्रा में श्रादशल्पता है जिससे वे पदार्थो के नियामक खरौर मानव 
बुद्धि के प्रेरक बनते दै । इस प्रकार प्लेटो का ग्राकार-जगत्‌ एक मूल्य-जगत्‌ 
सम्पन्न हो जाता है । 
दार्शनिक परस्परामें प्लेटो का नाम इस भ्रादशं रूप-वाद के साथ 
जुड़ा हृप्रा है ययपि यह सन्दिग्ध हैकि इस मत के ऊपर श्रनुसृत सूक राती 
रूप को प्लेटो ने कहां तक निबाहा । यह प्रायः निश्चित दै कि उसके मीनो, 
` कारडो, रिपब्लिक, श्रादि संवाद पहले के हैँ ` ्रौर थोयेटेटस, पारमेनिडीज, 
कितवे शादि संवाद पीले के, जिनमें इस मत का कठोर त।किक परीक्षण 
ग्रथवा उपेक्षा मिलती है। एेसा लगता है कि क्रमशः प्लेटो को सौन्दयं- 
प्रणता का स्थान गरित-प्रवणता ने ले लिया ग्रौर फलतः भ्राकार्‌ श्रेयस 
गनौर सौन्दर्य" सदश श्रादशं-रूप मूल्यों की प्रेक्षा 'ाइमिधस मं र्वारित 
बृष्टि मे निहित चिकोणा श्रादि गणित-निरूप्य तत्व के निकट हो गए । 
सुकरात के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान श्रौर सदाचार्‌ के सम्बन्ध को लेकर श्रौर्‌ 
कवि-प्रतिभा के मूल प्रन को लेकर प्लेटो ने दाशेनिक विचार प्रारम्भ किया 
था । मीनो, फाइडो, सिम्पोजियम भ्रौ र रिपब्लिक मे ज्ञान, 'घमं (न्याय) 
म्रौर सौन्दर्यं की मीमांसाए' श्राकारवाद के सहारे _ एक समन्वित रूप धारण 
करती ड जोकि मूल्य-विषयक श्रादर्शवाद का प्राचीनतम युक्तिथुक्त प्रतिपादन 
है । किन्तु जेसाकि श्रभो कहा गया, एेसा लगता दै, कि करमशः प्लेटो के 
चिन्तन ते श्रधिकाचिक नन्य पिथागोरी श्रौर इलियाटिक तक का प्रभाव 
१ द्र० पारमेनीदीज 
२ ग्री° कालोन' ( = चारु) 
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मूल्य-बोघ ग्रौर सूल्य-चतन का विकास १३ 


ग्रहण करिया ग्रौर उसके पवं-सिद्धान्तित 'रूप' सानवीय सुजन, व्यवस्थापन एवं 
प्रशासन के सन्दभैमें प्रादलं न रह कर जागतिक सुष्टि के नियामक गणित- 
सिद्ध रूप बन गए । कहा जता है कि ्रकादमी' की स्थापना के सूत्रपातके 
रूपमेँ प्लेटो का प्रथम व्याख्यान 'ध्रेयस्‌" पर था किन्तु श्रोता इस बातसे ` 
विस्मित थे कि व्याख्यान गशित-शास्त्र परं प्रतीत होता था।१ इस परिवतन 
मे ज्ञान-विषयक धारणा का परिवतंन भ्रन्तनिहित है। यदि ज्ञान शुष्क तकं 
है ग्रौर गणित उसका श्रादशं, तो ज्ञान के विषयभ्रूत सत्‌ को भी एक प्रकार से 
संख्या या श्राकार म्रथवा तद्वत्‌ मानना सही होगा । किन्तु यदि ज्ञान विवेक- 
रूप है, यदि उसमे मल्य-बोध की क्षमता प्रारम्भ से ही निहित दहै, तो उसके 
विषयभूत सत्‌ मे भी मूल्य" ग्रौर वस्तु", “्रःदश› श्रौर श्राकार' को पृथक्‌ 
नीं किया जा सकेता । यह्‌ स्मरणीय है कि रिपब्लिक मे गरितीय चिन्तन 
के ऊपर दछन्दात्मक' विचार का स्तर है जहां सत्‌ के भ्राकार का बोध होता 
दै । ध्यिटेटसमे तकं किया गयारहैकिज्ञान इन्द्रिय-संवेदन एवं 'विङवास' 
के ऊपर बौद्धिक अ्रध्यवसाय है जिपका विषय तत्त्वे या श्राकार ही हो सकता 
है । थीयेटेटस, सोषफिस्ट, पारमेनिडीज्‌ एवं टाईनियस में विशुद्ध ज्ञान- 
मीमांसा एवं सृष्टि-मीमांसा प्रधान हो जातौ है, मूल्य-मीमांसा गौण, यद्यपि 
ज्ञान श्रौर सत्‌ की मीमांसा के प्रसंगमे मूल्यों के बुद्धि-गम्य श्रस्तित्व का 
प्रम्थुपगम एक युक्ति के रूप मे निरन्तर मिलता है। 

प्लेटो को श्रयोमीमांसा का सबसे सुविचारित श्रौर व्यवस्थित प्रति 
पादन फिलिबस्र मे मिलता है । फिलेवसकामतथाकिं सुख ही श्रेयस्‌ है 
सके विपरीत सुकरात ज्ञानको सुख से श्रेष्ठ प्रतिपादित करतेदहेभ्रौर 
ग्रन्ततः मनुष्य के लक्ष्यभूत भ्र्थो को एकं श्रेष्ठता कै तारतम्य के श्रनुसार 
दस प्रकार परिभाषित करते हैः--'मात्रा' ही श्रेष्ठ है, उससे घटकर वे सब 
पदाथ हँजो मात्रा के श्रनुक्रुल निमित होनेके कारण सुन्दर श्रौर समानुपाती 
है, उनसे नीचे बद्धि अ्रथवाज्ञान का स्थान है जो स्वयं मात्रा-सम्मितरै, 


१ बनंट, पूर्वोक्त पृ. २२१ । भ्रस्त के ग्रनुसार प्लेटो "ख्पो' को संख्याग्रो से श्रभिन्न 
मानता था किन्तु गरित-सिद्ध खूपो' को उनसे पृथक्‌ श्रौर इन्द्रि-ग्राह्य पदार्थो 
को दोनों से नीचे श्रौर प्रथक्‌ । संख्याभ्रों के मूल में 'एक' ग्रौर श्रसीम द्वैत 
ग्रा श्रणु-महतु" के तत्त्व हँ । यह “ग्रणु-महप्‌' ही मूल प्रकृति है जिसके गभ से 
'एक' के सहारे संख्याघ्रों का जन्म होता है । इस श्रणु-महत्‌' को ग्रसत्‌ मी 
कहा गया है (पूर्वोक्त, प° ३३०), श्रणुमहत्‌' कै स्वरूप पर द्र° टेलर, प्लेटो 

` (पृ ५१०) । प्लेटोने पिथागोरी सीमा (षेरास) के स्थान पर “एक रौर 
श्रवेदइरोन (म्रसीम) के स्थान पर ्रणु-महत्‌' का प्रतिपादन किया म्नौर साथ 
ही सुकराती "ूपों' को संख्याग्रो से प्रभिन्न किन्तु गशित-सिदढ रूपों प्रौर शिन्दिय 
पदार्थो से पृथक्‌ निर्धारित किया । इस प्रकार संख्या" श्रौर 'रूप' दोनों ही 
रूपान्तरित हो गये । 











श मुल्य-मी्मांसा 


ग्रौर नीचे कलाश्रों, विद्याश्नों श्रौर सच्चे मतो या विश्वासां कास्थानहेै, 
सवसे नीचे वे सूख है जिनकी उपलब्धि कलाघ्रों श्रौर विद्याभ्रो के श्रभ्यास में 
होती है 1 यह स्मरणीय है कि सामान्य यूनानी ्रभिमतके म्रनुसार इस 
दाशंनिक चिन्तन में श्रसत्‌ श्रथवा मेश्रोन्‌ (= मिथिक कग्रोस) का श्रथ 
"ग्ररूप' श्रथवा श्रपरिच्छि्न' है एव सत्‌ (तो श्रो्न = मिथिक 'कास्मोस') का 
इससे विपरीत 1 ' ररूप" मे सीमा' डालने सेहीसृष्टिहोतीदहै, ग्रौर यह्‌ 
नियामक.सीमा'अ्रथवा मात्रा" ही यहां प्रकृष्टतम श्रथे स्वीकार कियागयारहे। 
माता' या "प्रमाणः द्वारा ही "लक्षण". ( = परिच्छिन्न सामान्य रूप) सम्पन्न 
होते रै. एवं उनक्तौ श्रनुरूपतासे दी श्र्थो में निर्दोषता (अन्यरूनानतिरिक्तता), 
बुद्धिग्राह्यता ग्रौर इलाध्यता उत्पन्न होती है । श्रमाणः ग्रौर श्रमाण-संमितः 
श्रथ ये दोनों ही कोटियां विषय-कोटियां ्है। इनके नीचे स्थान रहैज्ञान, 
ज्ञान प्रयुक्त क्रिया एवं म्रविसंवादी ज्ञानाभास के । सुखं मँ केवल वह्‌ विशुद्ध 
सात्विक सुख ही श्रथं रूप से ग्रहण किया गया है जो इच्छा-पूति-रूप श्रथवां 
तृष्णा-मूलक न होकर कला एवं विद्या के श्रम्यास का सत्वोदरेक-रूप सहजं 
सहचर है । 
मूल्य-विषयकं प्लेटो के सिद्धान्त कौ प्रमुख धवारणाएं इस प्रकार सिद्ध 
होती है-(१) मूल्य बुद्धिग्राह्य श्रथेर्हैः न कि इन्द्रिय-ग्राह्य पदार्थं (२) 
मूल्य श्रौर “सत्‌* का मौलिक भ्रभेद (३) मूल्य निरपेक्ष, नित्य, स्वरूपसत्‌ 
विषय है, मानस-घमं श्रथवा सानस-घमं-सापेक्ष नहीं (४) ज्ञान का पराय 
ज्ञेय श्रौर ज्ञेय में श्रेष्ठता का समपंक श्राकार श्रथवा "प्रमाण (५) भौतिक 
प्रौर सामाजिक स्तर पर मूल्य का योतकं वस्तु कौ नियतरूपता एवं उसके 
धट्कों का परस्पर श्रविरोध । प्लेटो का दशेन मूल्यों की चित्तविप्रयुक्तता 
(श्रोन्नेविटविज्म) ग्रौर बुद्धिग्राह्यता ( रेश्नलिज्म ) के सिद्धान्तो का 
प्राचीनतम श्रौर प्रबलतम उदाहरण दै, जिसका प्रभाव समूची पश्चिमी 
दाशंनिक परम्परा पर निरन्तर पडता रहा है, 
प्ररस्त्‌ ने प्लेटो कै श्राकृतिवाद में श्राक्ृतियों (एइदांस) को स्वतन्त्रता के 
सिद्धान्त का खण्डन किया है । श्ररस्तरू के श्रनुसार “हाइलोसः' (== भौतिक तत्त्व) 
ग्रौर "एइदांस'(=भ्राकृति, रूप) के संयोग से वस्तुग्रों को निष्पत्ति होती दै । 
'हाइलांस' का मुख्य श्रथं 'उपादान' दै जोकि विभिन्न वस्तुश्रों के लिए 
विभिन्न होता है । श्ररस्तू सत्कार्यवादके पक्षपातीथे शओ्रौर उनके श्रनुसार 
उपादान-कारण में कायं की योग्यता श्रथवा शक्ति स्वीकार करना ्रावश्यक 
है । चार महाभूत समस्त भौतिक जगत्‌ के मूल उपादान है श्रौर उनके पीये 
सांख्यो की मूल प्रकृति कै समान एक श्रविभक्त उपादान है जोकि परस्पर- 
विरोधी गुणों कै दन्दो से विशेषित होकर महाभूतो मे परिणत होता हे । 
'हाईलांस' श्रौर “एइदांस' का भेद 'डाइनामिस' (= विक्रियाश्चरय) रौर 
"एन्रेहया' (न्=क्रिया, कारित्र) का मेद है । उपादान स्वतः नीरूप, म्रव्यक्त 
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विकायं है, आकृति वस्तु-स्वरूप, कारित्र लक्षण (लोगोस), तथ्य है । यदि 
इनमें पहला विशेष श्रौर उपादान-हेतु है, तो दूसरा सामान्य भ्रौर फलातमक 
या चरम-हेतु । भ्ररस्तु के पनुसार परिणाम की प्रक्रियामें वस्तु का चरम 
रूप, जिसे परिणाम का लक्ष्य कह्‌ सकते है, उसका "चरम" कारण" होता 
दै क्योकि वही वस्तु का स्वरूप है रौर उसकी अभिव्यक्ति ही परिणाम- 
प्रक्रिया को सा्थंकता प्रदान कर सकती है । श्ररस्तू वस्तु को सामान्य-विशे- 
शात्मक मानते हँ, जहां सामान्य वस्तु को स्वरूप प्रदान करता है, विशेष उसे 
कालिक-जगतु मेँ व्यक्तित्व देता है । श्ररस्तरू के श्रनुसार प्लेटो इन सामान्यो को 
स्वतन्त्र ्रस्तित्व देकर यह भुल जाते हैँ किवे भौतिक उपादानीं पर आधित 
ग्यक्ति-पदार्थो से उद्गृहीत उनके रूप (माफ) एवं संरचनाए है, ओर श्रत- 
एव बुद्धिनिर्माण पदाथं है, न कि स्वतन्त्र वास्तविक पदाथ । यह्‌ न केवल 
प्रत्य्तग्राह्य गुणों से उदुगरृहीत सामान्यो के लिए सत्य है श्रपितु उन गितः 
सिद्ध सामान्यो के लिए भी सत्य है जिन्हें प्लेटो विशेषरूप से स्वतन्त्र सत्‌ 
मानते ह । भ्रस्त मे ये गणित के पदाथ श्ुद्धिगम्य भौतिक" षदाथं बन 
जाते टं । 

यहां तक प्लेटो का विरोध करने पर भी ्ररस्त्‌ शुद्ध एवं स्वतन्त्र 
"एडइंदोस' की पारमाथिकता को स्वीकार करते है। स्ामान्य-विशेषात्मक 
श्रनित्य-भौतिक जगत्‌ के ऊपर उसके प्रेरक श्रौर चरम-कारणके रूपमे 
ईद्वर का नित्यभाव है । ईश्वर को (ज्ञान का ज्ञान" अ्रथवा र्पकां रूपः 
कहा जा सक्ता है।+ ईश्वर जगत्‌ के निमित्त कारण के रूप मे प्रेरक 
नहीं है" वे केवल चरम-कारणके रूप मे प्रेरक हँ । जिस प्रकार इष्ट वस्तु 
ग्रथवा लक्ष्य प्रेरक होता है, उसी प्रकार ईदवर स्वथं भ्रपरिवतित रहु कर 
समस्त परिवतेन के पारमाथिक कारणरहँ। दूसरे ध्रव पर भ्रव्यक्त भूत 
विद्व.प्रक्रिया का मूल उपादान कारण है। 

भरव्यक्त मे सदसत्‌ की न्द्रात्मक सम्भावना रहने के कारण उसे सतु 
ग्रथवा भ्रसत्‌ नहीं कहा जा सकता । ईश्वर शुद भ्रोर पूणं सत्‌ हैँ । दोनौं 
के भ्रन्तराल में विशव-प्रक्रिया में स्‌ श्रौर श्रसत्‌ का वैचित्य प्राप्त होता 
दै । भौतिक पदाथ श्रपने लक्ष्यभूत स्वरूप की अभिव्यक्ति की भ्रोर उहृष्ट 
होते है, भ्रपनी शक्तिके श्रनुसार श्रमरृतत्व के भागौी' बनना चाहते है। 
उपादान के दोष ्रथवा संयोग से उनकी विकलता ही ब्रसत्‌ म्रथवा अ्रन्थं 
है । श्रन्थ कोई पथक्‌ या स्वतन्त्र तत्त्व न होते हृए भौ एक रष्टि से प्रकृति 
(हाइलांस) को उसका मूल (काकोपोदइयोन्‌ ) कहा जा सकता है । | 

प्ररस्तु में प्रनित्य भ्रव्यक्त से नित्य व्यक्त तक पदार्थो की एक परावर 


१ ईश्वर में ज्ञान ्रौर उसका विषथ प्रभिन्न द्र रौस, सं० ब्रिस्टीटल, 
सेलेवशन्स, प° ११६) 
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शरेणी उपलन्ध होती है जिसमे सबसे ऊपर प्रवस्थित दिव्य परमाथं का ग्राक- 
दरा शेष में क्रिया का श्राधान करता है । इस प्रकार एक दष्ट से भ्ररस्तू मे 
भी प्लेटो के समान सत्‌ में वस्तु प्रौर मूत्य का श्रविभाग श्रक्नत रहता ह । 
उत्तमां श्रथवा परमार्थं रूप ईश्वर के श्रप्रत्याख्येय सत्य को सिद्ध करने केः 
लिए श्ररस्त्‌ ने यह उक्तिहीदी दै किप्रणस्त पदार्थौ मे तारतम्प दौखनेस 
एक निःश्रेयस श्रथवा श्रेष्ठ ्रथं का युक्ति संगत प्रक्षेप किया जा सकता 
है । किन्तु श्ररस्तू ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मानव-नि-श्र यस 
ग्रथवा पुरुषां की ओरौ पदार्थमात्र ग्रथवा सतु कौ निर्दोषता श्रथवा पूणता 
एक ही नहीं है । श्रत: प्रकारान्तर से श्ररस्तू मे सत्‌ के वस्तु-पक्ष ग्रौर पुरु- 
बार्थ-पक्ष का व्यावहारिक स्तर पर विवेक मिलता है ग्रौर इसीलिए श्ररस्तू 
ते ्राचार-दास्त्र की तत्त्वमीमांसा से प्रथक्‌ कल्पना मिल पाती है । विश्व 
का श्रेयस्‌ उसकी फलाभिमुख व्यवस्था श्रौर चरम-फल ( ईष्वर ) में 
संग्रहीत है । इस दृष्टि मे श्रेयस्‌ नानारूप ह ग्रौर उसकी एक ही मीमांसा 
सम्भव नहीं है ।° 

श्ररस्त्‌ के ग्राचार-शास्त्र का मुख्य व्रष्न है कि मनुष्य का श्रेयस्‌ 
क्या है ? “परतयेक कला श्रौर श्रनुसन्धान, कमं ग्रौर निय किसी श्रथंको 
लक्ष्य बनाते है, श्रतएव म्रथं का यह लक्षरा--जिसको सब श्रपना लक्ष्य 
बनाएं-समीचौन है" मानव का श्रेयस्‌ या पुरुषाथं मानवीय प्रदृरत्तियों 
का वास्तविक लक्षय है । किसी श्रभीष्ट के मानवीय हित श्रथवा ठोक-ठीक 
पुरुषार्थं बनने के लिए दो लक्षणों की उसमें विशेषरूप्‌ से अ्रावद्यकता है । 
एक तो उसका मृल्य स्वशूपगत होना चाद्ये, उसकी रमणीयता उसके 
शयने गुण के कारण होनी चाहिये । दूसरे, उसमे यह क्षमता होनी चाहिये 
कि वहु स्वतः जीवन को साथक वना सके । मानवीय मूत्य के लिये सहज 
्रौर स्वतः पर्याप्त होना आरावद्यक है । इन लक्षणौ स॒ यहं ध सपृष्टहै कि 
सुख श्रथवा बहुमान श्रथवा समृद्धि मानव के परम ल नहीं हो सकते । 
सुख लक्ष्य न होकर सम्यक्‌ क्रिया श्रथवा गरनुसंधान का सहचर होता दै 
बहुमान दूसरों को श्रपक्षा रखता दै, घन किसी श्रन्य प्रयोजन को सिद्धिके 
लिए होता हे । श्ररःतू “यूदादमोनिया' (== 'सुदव , देव -रक्षितता) को मानव 
श्रेयस्‌ कहता है । सामान्य ग्रीक प्रयोग में इस शब्द का 51 होता 
था ग्रौर श्राजकल का प्रायिक श्रनुवाद 'सुख' दै किन्तु प्ररत का न मन्राय 
स्वस्ति या “सुस्थिति' से प्रतीत होता है । यह्‌ ' सुस्थिति एक निष्क्रिय अ्रथवा 
स्थिर श्रवस्था न होकर क्रियात्मक (“एनर््रहया') प्रमित है । किया मनुष्य 


१ द्र° रौस, सेलेक्शन्स, प° २२२-२४ 
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के प्रपने विशिष्ट धमं श्र्थात्‌ बुद्धि की होनी चाहिए ग्नौर उसके उत्कषं क 
प्रनुसार होनी चाहिए । सुस्थिति की चिरस्थायिता भी उसकी एक ग्रपेक्षित 
विशेषता बताई ग्ईहै। संक्षेपमें, उत्कृष्ट मानसिक क्रिया मेही मनुष्य 
काश्रयस्‌ है। यहां ग्ररस्तु ने मनुष्य के लिए श्वंयस्‌ ग्रौर उसका सर्वोत्छष्ट 
श्र यस्‌ श्रथवा निःश्रेयस इन दोनों मे मेद न कर श्रस्पष्टता श्रौर अ्रप्षगतिको 
जन्म दिया है ।* किन्तु साथ ही उन्होने मानव-हित श्रौर चारित्रिक हित को 
स्पष्ट ही ग्रलग किया । सदाचार या नैतिक गुणा केवल ज्ञान पर ्राधा- 
रित न होकर उसके श्रतिरिक्त चारित्रिक ्रम्यास की श्रपेक्षा रखते रहै ओरौ 
मध्यम मागे" का भ्रवलम्बन करते हँ । शील के उत्कषंसे श्ररस्तूने ज्ञान 
का उत्कषं श्रधिक माना म्रौर मनुष्य का सर्वोत्करिष्ट हित उनके लिए 
तत्वदशंन है । दिव्य श्रौर परम तत्त्व के इस निरन्तर चिन्तन ग्रौर साक्षा 
त्कार को “इश्वर का ध्यान श्रौर उपासना! भी कहा गया है २ 

प्रस्तु के दशन में मूल्य, मानव-मूल्य श्रौर नैतिक-मृल्य मँ विवेक 

मिलता है । मूल्य श्रथवा श्रथ स्वतन्त्र सत्‌ है, उसका उत्कषं उसकी भ्रात्म- 
विश्चान्तता,निर्दोषता, नित्यता श्रौर ऊर्जा में है, उसका मूल्यत्व या भ्र्थंत्व उसके 
विदव-प्रक्रिया के लिए परम-लक्ष्य (टौलौस) ्रथवा परमाक्षंण पद होने में है । 
यह्‌ परमाथ, म्रमृत-पद अ्रथवा देव-पद "कारक-ज्ञान' (तुस पोएतिकांस) का 
नित्य विषय हं । मनुष्य के ्रन्दर 'कारक-ज्ञान'केही भ्रमर तत्त्व होने के 
कारण इस परमाथं का दशेन ( थेयोरिया ) उसके लिए सम्भवदहैश्रौर 
प्लेटो एवं श्ररस्तु दोनों ही इस बौद्धिक परमाथं-दशेन को चरम-मानव 
पुरुषार्थं मानते हँ । किन्तु प्लेटो मनुष्य की श्रात्मा को भ्रमर एवं उसके 
जन्मान्तर को मानता था ग्रतः उसके लिए परमाथ श्रौर पुरुषाथे, मूल्य नौर 
मानव-मृल्य का म्रन्तर श्रनावश्यक था। मनुष्य धरा पर च्यत एक प्रमर श्रात्मा 
है जिसका श्रपना परमधाम 'सत्य-लोक' है जहां श्रमृत-दशेन ही श्रमृत-जीवन 
है । श्ररस्त्‌ मनुष्य को पाथिव जीव-परम्परामे, भले ही उसके भ्रग्रणी के 
रूप मे, देखते टँ । उनके मत मे परात्मा की ्रमरता सन्दिग्ध है, जन्मान्तर 
निरथंक । मनुष्य की काये बुद्धि" (नुस पाथेतिकोस) में ज्ञान की निष्पत्ति 
कारक-ज्ञान की ऊर्जा से होती है, ग्रौरश्रतः मनुष्य सत्‌ के ज्ञान का अ्रधिकारी 
बनता है, किन्तु कारक-ज्ञान की कोई व्यक्ति-सत्ता नहीं है, वह प्रकाशमय,नित्य 
श्रौर "महत" सत्ता है । मानव तत्त्वदशन के लिए वह प्रकाश कै समान है 
किन्तु मानव श्रस्तिव्व केवल प्रकाशमय श्रथवा केवल प्रकाशार्थी नहीं है । 
ग्रतएव श्ररस्तु के लिए परमाथ श्रौर पुरुषां का भेद श्रावश्यके हो 
जाता हे। 

१ मूर, फिलोसोफिकल स्टडीज, पु° ३२४-२५ । 

२ रांस, एररिस्टांटल, पृ° २३४। 
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जैसा पहले कहा जा चुका है कि पुरूषाथं ग्रौर परम पुरुषार्थं भें 

स्पष्ट भेद होते हृए भी श्ररस्त्‌ ने इस मेद को महत्व नहीं दिया है, बिक 
उनकी मीमांसा मे एेसा लगता है मानों वे समभतेहों कि जिस श्रथ मे 
पुरुषां का लक्षण पूणंतया घटता हो वह परम पुरुषाथं ही होगा 1 इस 
तरह का मत प्लेटो में तो संगत दहै किन्तु भ्रस्त मे संस्कारवर ही समभा 
जा सकता है । नैतिक मूल्यों का पृथक्‌ विवेचन ग्रस्त की विशेषता है किन्तु 
वे इस प्रसंग मे चर्-निर्माण एवं शील-गुणों का मुख्यतः विवेचन 
करते हं । 
ज्ञान श्रौर गरुण के सुकराती समीकरण के कारण प्लेटो ने ज्ञान 
मीमासासेही गुण-मीमांसा को कृताथ-सा मान लियाथा भ्रौर नैतिक, 
सामाजिक एवं सौन्दर्यात्मक गणो को एक ही परम सद्गण के विशेष 
स्थापित कर दिया था । रस्त ने इन गुणों को म्रपने- ग्रपने प्रथक्‌ सन्दभं 
मरे विवेचना की है ञ्रौर उनके विशेष लक्षण प्रतिपादित किए रै । सामा- 
न्यतः शगुण' मानव-व्यापार को. विशेषित कर सकने वाले उत्कषं टै । नलिक 
गुरा एक प्रकार का डील श्रथवा निसगं (श्रजित स्वभाव) हैजो श्राचार 
का प्रायिक नियामक होता है । किसी न्राचरणा के नैतिक क्षेत्रमे प्रवेशाह्‌ं 
होने के लिए, किसी काम के ग्रच्छेया बुरे होने के लिए, यह श्रावरस्यक हे 
क्रि वह कायं बोधपूवंक हो, वरणपूर्वेक हौ, स्वगत विशेषता के लिएही 
चना गया हो, श्रौर स्थिर स्वभाव का परिणाम हो । इस विवेचन में श्ररस्तू 
ने पहली बार स्पष्टता से नंतिकर क्षै मे संकल्प शक्ति का महत्व देखा प्रौर 
यह समा कि जानने से ही मनुष्य गरनुरूपकारी नदीं हो जाता । सामान्य 
जीवन का यह प्रसिद्ध दन्द है जानामि धर्मन च से प्रदृत्तिजानाम्यघ्मं 
न चमे निव्रृत्तिः। सहज मानव-प्रवत्तियों के उचित नियमन द्वारा, जो 
शिश्वा श्नौर श्रभ्यास से सम्पन्न होता दै, चरित्र का निर्माण होता है 1 चरित्र 
ग्रथवा शील सदाचार को श्राधार-पीठिका की तरह कायं करता है। मनुष्य 
की सहज प्रवृत्तियां श्रौर भाव न स्वतः ग्रच्छेरै, न बुरे । उनमें बुद्धि-गृहीत 
नियम कै श्रारोप से ही श्रच्छाई उत्पन्न होती दै । यं नियम मध्यम मार्गं 
का अ्रवलम्बन करता है रौर दोनों श्रन्तो श्रथवा ग्रतियोसरे निवारण कर 
प्रवृत्ति को मध्य म नियत करता है । इस तरका के विवेक के श्रनुसरणसे 


ही प्रवृत्ति में म्रच्छाईश्रौर बुराई का भेद व्यव स्थित होतादै। चरित्र की. 


चटकं प्रवृत्तियों श्रौर भावों का भ्ररस्तू ने विशेष कुशलता ग्रौर विस्तार से 
विवेचन किया है जिसमे तत्कालीन मूनानी समाज की स्वीकृत मान्यता 
बारीक दाशनिक तूलिका से प्रंकित होकर सजीव सूप म प्रत्युपस्थित हो 
जाती दैँ। 
गुण कै विक्ञद विवेचन के बावजूद भी प्रस्त ने नैतिक कर्तव्य श्रथवा 
ऋत के स्वरूपं या महव का विशेष विचार नहीं किया है । ्रौर न उन्होने 
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ग्रपने भ्रादशं जीवन मे काम श्रौर कला के गवेष्य सौन्दयं को कोई स्थान 
दिया है । यह्‌ स्मरणीय है कि यद्यपि प्लेटो ने प्रेमास्पद सौन्दर्यं श्रथवा कम- 
नीयता को भ्रपने श्रादर्श-जगत्‌ में स्थान दिया, उन्होने भी कवियों को भूठा 
प्रर कलाकारों को नकलची घोषित किया । वास्तव में यूनानी विचार 
धारा श्रत्यधिकं ज्ञान-प्रधान थीग्रौर इसलिए उनकी मूल्य-मीमांसा भी 
प्रत्यधिक बुद्धिवादी थी । उसमें संकल्प-गक्ति, पुरुषकार, कतेग्य, ऋण-मोक्ष 
प्रादि विषयों का श्रर्थात्‌ मनुष्य की इच्छाशक्ति ग्रौर वासनात्मक जीवन का 
गहरा प्रतिवेध नहीं उपलब्ध होता । | 
प्लेटो ने समाज को व्यक्तिका विराट्‌ रूप बताया था श्रौर अरस्तू 
ने समाज को व्यक्ति से स्वरूपतः पूरव॑वर्ती निर्धारित किया । उनके लिए व्यक्ति 
का हित समाजमेंश्रौर समाजके वाराही संभव है श्रौर ्रतएव दोनों में 
किसी प्रकार का विरोध नहीं है प्लेटो श्रौर श्ररस्त्र ने जिस सामाजिक संदभं 
में भ्नपने नंतिक श्रौर मानव मूल्य निर्धारित किये थे वह सन्दभं ई० प° चतुथं 
रतान्दी के म्रन्तिमि चरण में नगर-राज्यों के ्रभिभव के साथ बदलने लगा 
था । पहले मकदूनिया ग्रौर फिर रोम कै उदय से एक नई प्रकार की राज- 
नीतिक प्रौर सामाजिक व्यवस्था उत्पच्च हुई जिसमें व्यक्ति एक जीवन-स्पन्दित 
कितु छोटी इकाई का भ्रंग होने के स्थान पर एक विराट्‌ विश्वभ्रासी साम्राज्य 
का श्रंग बन गया। पुराने नगर-राज्य में व्यक्ति का जीवन सब श्रोर से 
समाजकेद्वाराचैका हुभ्रा था, उसके लिए नागरिक-राजनीतिक जीवन में 
भाग ग्रहण करना स्वाभाविक श्रौर भ्रनिवाये था नौर उसी परिवेश में वह 
ग्रपने जीवन मे साथंकता का ग्रनुभव करता था । नवीन राज्य-व्यवस्थासें 
राज्य-संचालन कुछ ही लोगों का कायं रह गया भ्रौर राज्य के विस्तृत होने कै 
क।रणा राजनीतिक जीवन भ्रन्योन्याभिमूख समाज की परिधि से बाहर चला 
गया । निजी जीवन भ्रौर सावंजनिक जीवन कौ श्रन्तर एक बड़ी खाई बनं 
गया एवं नागरिक के लिए राज्य में भाग ग्रहण से जीवन में सा्थकताका 
सहज ्राभास् लुप्त हो गया ।* विचारशील व्यक्ति निजी जीवन मे, भौतिक 
ग्रथवा श्राध्यात्मिक साथेकता के सूत्र खोजने ्रौर संजोने लगे । इस प्रवर्ति 
कै प्रतिनिधि एपिक्यूरस के ्रनुयायी एवं स्टोइक थे । यदपि एन्टिस्थनीज 
एवं एरिस्टिप्पस ने सिनिक एवं सिरेनेइक सम्प्रदायो को स्थापना सुक राती 
प्रादशो की विभिन्न व्याख्याग्रों केरूप में पहले ही कर डाली थी तथापि 
जीनो श्रौर एपिक्मूरस ने इनका नवोन रूपान्तर ई० पू° चतुथं शताब्दी के 
ग्रन्त में प्रस्तुत किया । | | 
एपिकयूरस के भ्रनुसार सुखी जीवन ही उत्तम जीवन है ० सुख 
की खोज शांति प्रथवा स्वास्थ्यको खो कर नहीं करनी चाहिये । सुखी होने 


१ राजनीतिक भाग-ग्रहण भ्रौर सार्थकता कौ प्रतीति पर द्र° हैना भआन्ट, बिटवीनं 
पास्ट एण्ड पयरुचर ध 
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के लिए मनुष्य को विग्ृश्यकारी श्नौर नीतिकोविद होना चाहिये) नाना सुखी 
म मौलिक गुण-मेद न होते हृए भी उनमें मात्रा-मेद होता है प्रौर उनको 
प्राप्ति में न्यूनाधिक मात्रा मे कष्ट सहना पड़ता है । यपि सुललौ होना ही 
मनुष्य का ल्य है श्रौर सुखानुभूति के द्वारा ही मनुष्य सभी कर्मो श्रर 
मों को श्राकता है तथापि श्रत्पतम कष्ट के सहारे प्रधिकतम सुल को 
प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सहज प्र त्रि पर्याप्त नहीं है । सुखौ जौवन 
कै लिए मनुष्य को जीने की कला श्रानी चाहिए ग्रौर उसके दो मुख्य रग 
है-मतिमत्ता ग्रौर दर्शन का परिशीलन । मतिमान्‌ मनुष्य सूखी जीवन के 
लिए संयम श्रौर सादगी के महत्व को समभता है प्रर इस रहस्य को पहि 
चानता है कि शारीरिक ग्नौर मानसिक भ्रारोग्य, दान्ति, धयं ग्रौर अ्नुपा- 
यास के विना सुखी जीवन को श्राणा वृथा हं। राजनीतिक ग्रौर सावंजनिक 
जीवन से दूर श्रौरप्रलग-थलग चान्तिसे रहना भी नीति के अ्ननुक्रुल है। 
दर्शन का ब्रध्ययन मनुष्य को जीवन ग्रौर जगत के वास्तविक स्वभावसे 
` परिचित करातादहै ग्रौर उसे श्रान्तिमूलक भयों से मुक्त करताहै। इन भयो 
मे देवताग्रों. मृत्यु ग्रौर परलोक का भय मुख्य है । 
` एपिक्युरस का दर्शन सुखवादी हाते हुए भी सुखासक्ि का दशन 
नहीं है क्योकि श्रसुखी जीवन ग्रौर तात्कालिक सुख-संवेदन का प्रन्तर इस 
हृष्टि मे मतिमत्ता के साथ विचारा गयादहे। उमोक्रिटस के परमागुवाद पर 
प्राधारित होने के कारण वह मूलतः भौतिकवाद हं ग्रौर किसी प्रकार कै 
पारलौकिक ्रथवा अमर जीवन में विश्वास नहीं करता । प्लेटो श्रोरद्पररस्तु 
के विपरीत इस विचारधारा मे दशेन जीवन का परमार्थं न होकर उसको 
सुखी बनाने का एक साधन है भ्रौर सार्वजनिक जीवन एक भट है जिससे 
मनुष्य को बचना चाहिए । 

स्टोदक सम्प्रदाय कै श्रनुसार जीवन को चरम साथेकता उसकी 
सुखिता में न होकर उसकी साधुता मे है । सदाचार का मूल मन्त्र सहजता 
दै । समस्त प्रकृति मे ऋत के समान एक श्रान्तरिक नियम व्याप्त है जिसे 
एक विदव-व्यापी दिव्य सन्ता की इच्छा भी मानाजा सकता दे । इस प्रा 
तिक नियम के श्रनुरूप सादा, संयत, शान्त जीवन ही ग्रादशे जीवन दै, जो 
कि चीनी ताभ्नोवाद कीः याद दिलाता है। समाज भी स्वरूपतः प्राकृतिक 
नियम षर भ्राधारित एक विश्व समाज द । व्यक्ति इस प्रकार एक विदव- 
नागरिक वन जाता हैश्रौर श्रपनी स्थिति के श्रनुहप कैतंव्य-पालन उसका 
ध्म हो जाता है । इस सन्दभं में "रकृत, प्राक्रतिक-नियम', सहजता श्रादि 
सहज प्रद्ृत्तियों के योतक न होकर बुद्धिगम्य ज्ञानमूलक व्यवर प्रौ र उसकं 
स्वीकार कै द्योतक है । विश्व एक श्रान्तरिक नियति से नियत है रौर मनुष्य 
की स्वतन्वता उसके ज्ञानमूलक स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार तक ही सीमित 
दै । बौद्धिक ज्ञान के सहारे सहज प्रदृत्तियों के वशीकार के दारा मनुष्य 
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नेतिक जीवनम कृताथ होता है मरौर अपने श्रन्दर ही वास्तविकं सुख 
पाता है । + 4. 
एपिक्यूरस ग्रौर स्टोइक प्रस्थान हैलेनिस्टिक श्रौर रोमन युग को 
विचारधारा के दोखूप है । एकं ग्रोर व्यक्ति भ्रपने निजी जीवन मे सुखौ 
होकर कृताथं होना चाहता था, दूसरी ग्रोर वह विङ्व-नागरिक बनना चाहता 
या । इनमें पहले की सफलता एक भौतिकवादी दाशंनिक समभर पर बहुत 
ग्रधिक भ्राधारित थी श्रौर उसमे एक प्रकार का पलायनवाद स्पष्ट था । दूसरे 
मे ( स्टोइक मत में ) बुद्धिवाद एकं प्रकार की श्रद्धा कै निकट आ जाता है 
जो सारी प्रकृति मे एक दिन्य नियम को व्याप्त मानती है। साथ ही, स्टोइक 
मत मे एकं विङ्व मानववाद है जो मनुष्यों को उनके नाना समाजो को प्रथक्‌- 
पृथक्‌ ग्रौर संकीणं व्यवस्थाग्रों के परे एक बुद्धिगम्य विर्व-नियम के सौश्रात्र 
मे सम्बन्धित देखता है । स्टोइक मत को रोम की राजकीय निष्ठाकेरूपमें 
देखा जा सकता है जोकि नाना ज।तियों म्रौर समाजो को एक व्यापक न्याय- 
व्यवस्था मे वांधने के प्रयास मे सहायक थी। किन्तु ये दोनोंही धारां 
बृद्धिवादी थीं ग्रौर श्रव पुराने नगर-जीवन कै भ्रस्त-व्यस्त होने परश्रौर 
उसके परम्परागत रूढ धमं के अ्रशक्त होने परं बुद्धिवाद के सहारे लोगों का 
सन्तुष्ट होना सम्भव नहीं था। नानाक्षुद्र धार्मिक सम्प्रदाय बहुतायत से 
प्रचलित होकर साधारण जनताको म्रारवासन देने लगेथे किन्तु उन्हे स्टो- 
इक शासक वगं प्रौर बुद्धिजी।वयों का समथंन प्राप्त न होता था । ईसाई धमं 
के क्रमशः विरतार ग्रौर ग्रन्ततः सास्राज्यके दारा स्वीकार ने दारनिक् पर- 
स्परा को एक सवथा नया मोड दिया । 


प्राचीन ग्रीक श्रौर रोमन मूल्यान्वेषण श्रौर मूल्य विचिन्तन बौद्धि- 
कृता ग्रौर सामाजिकता की परिधि के भीतर सीमित है। उसमे भानव मनं 
के उस इच्छा श्रौर श्रभिसंस्कार-पक्ष की उपेक्षाहै जो बौद्धिक ज्ञानमात्र के 
 अ्॑कशसे श्रदम्य है ग्रौर मानव-हूुदय की भ्रमर जीवन के लिए चिरन्तन 
प्राकाक्षा कोत्रप्त करने कां कोई साधन नहीं है । ग्रनादि वासना ग्रथवा 
जन्मसिद्ध पापके भ्रावरय से मानव-मन को मूक्तं कर उसे विवेक के ग्रनु- 
ल्प कमं की स्वतन्त्रता प्रदान करने में शुष्क बौद्धिक ज्ञान समथं नहीं है रौर 
न वह्‌ सृषक्ष्मवेदी हदय को जीवन के दुःख प्रवाह मे शान्ति-द्रीप पहुंचाने में 
ही समथंदहै। प्राकृतिक ग्रौर सामाजिक जीवन मृत्युके दशस उसे हृरद 
ग्रौर उनका श्रतिक्रमण करनेको मनुष्यमेंएक दुदेम प्रेरणा, एक दुद॑म 
लोक-तितीर्षा है जोकि इतिहास के प्रारम्भसेही धमंके रूपमेँ व्यक्त होतो 
रही है । ग्रीक श्रौर रोमन विचारक धमं को प्रायः सामाजिक उत्सव-परम्परा, 
राजकीय कतंव्य एवं अ्रन्ध विश्वास भर मानते थे । यह्‌ सही है कि सुकरात 
का चरित्र एक जीवनुमुक्त सन्त का-सा प्रतीत होता है ग्रौर उनके सिद्धान्त 
तेभी श्रात्मा की श्रमरताका विशेष स्थान है किन्तु उनके शिष्यों ने उनसे 
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्रपने नैतिक सांस्कृतिक वातावरण के ग॒नुङ्कल जीवन का ्रादशं एवं ज्ञान- 
विषयक दाशंनिक सिद्धान्त ही सीखे, उनके जीवने कौ भ्राध्यात्मिक धारामे 
प्रवगाहुन नहीं किया ग्रौर न उन्होने सुकरात `क समान प्रचलित धमं के 
विरोध में खड़े होकर राजदण्डसे श्रकाल मृत्यु काभ्राह्घान ही किया । यह्‌ 
साहस फिर से ईसा के शिष्यो ने किया । तीन शताब्दियों तक उन्होने रोमन 
सा्राज्य में श्रवन्ञा एवं उत्पीडन सहा श्रौर प्राणों को बलि देकर प्रपनी 
निष्ठा की शहादत की । 

ईसाई धमं लोक-जीवन की तुच्छता भ्रौर रमर जीवन को सम्भावना 
का सावंभौमिक सन्देश लेकर श्राया । उसका भ्राधार हूदयकी श्रद्धाथी,न 
कि बौद्धिक तकं, रौर वहु समाज में श्रब तक उपेक्षित दरिद्र, पोड्तिग्रौर 
दास वगं की श्रोर उदिष्ट था । जहां रस्त ने दासता को प्रकृति-िद्ध माना, 
ईसाईों ने सबको बराबर मानकर श्रपनाया। बौद्धिक ज्ञान ग्रौर उससे 
निर्धारित नत्तिकता क स्थान पर ईसाई धमं ने ईश्व र-प्रोक्त सन्देश मे श्रद्धा के 
त्राघार पर लौकिक भोगों के त्याग, ईड्वर-भक्ति ग्रौर विश्व-प्रेभ को व्यक्ति 
ग्रौर समाज के लिए प्रधान मूल्योंके रूपमे प्रस्तुत किया। 

मनुष्य सहज रूप से सुख चाहता है; क्रिपी भी विषय को अपनी 
प्रवृत्ति का ल्य बनाने में वह उस विषय को प्राप्ति से सुख को भ्राशा करता 
है । दुख से मुक्त, नित्य श्रौर निरतिशय सुख कौ प्राप्ति हौ परम परुषां टं 
ग्रौर इस पुरुषाथं की सिद्धि भगवद्रप परमाथके दशंनसेही संभव दरै। 
यनुष्य पापो ब्रौर प्राकृत प्राणी है ग्रौर उसके लिए स्वयं श्रपने उयोग स 
इस लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहींहै। श्रद्धा, दीक्षा, सदाचार, भक्ति श्रौर 
ईश्व रानुग्रह के द्वारा हो मनुष्य मृत्यु के श्ननन्तर ईरवर का दशन प्राप्त कर 
सकता है । | 

इस हृष्टि मेँ श्रथं श्रथवा मूल्य के परस्पर जुड़ हए दो प्रथं हो जाते 
रै - सत्रूप श्रं श्रथवा परमार्थं श्रौर इष्टरूप प्रथं प्रथवा पुरूषाथं । 
परमार्थं ईश्वरल्प है जिसमे वास्तविकता श्रौर भ्रच्छाई श्रपने चरम उत्कषं 
मे नित्य विद्यमान रहते है (एन्त रेश्रलिस्तिमुम ग्रौर सम्सुम बोन॒म) । 
पुरुषार्थं सुखरूप है श्रौर सुख मनुष्य की सहज प्रवृत्ति या सम्भावना कौ 
चरिताथंता का सहचर है । १ मनुष्य श्रपनी प्रवृत्ति के विषय को समने में 
श्रान्ति कर सकता है श्रौर श्रपने पुरुषकार कौ मिथ्या प्रयुक्त कर सकता है, 
ग्रपनी स्वच्छन्दता से श्रसत्संकल्प कर सकता है । फलतः उसको संकत्पित 
इच्छा कै विषय उसे सदा कृताथंता की श्रोर नहीं ले जाते । उसके हदय में 
ईदव र-प्रदत्त विवेक है जिसके सहारे सत्‌ श्रौर म्रसत्‌ को छांटकर वह्‌ नैतिक 


१ एेक्रिविनास सुख के लिए "वीेटिट्डो' (१९०१०९०) शब्द का प्रयोग करते है, जो 
ग्रस्त के यूडादइमोनिया' से तुलनीय है--तु° कौपल्सटन, पेकविनास, पृ० १८०। 
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जोवन जी सकता है । किन्तु विवेक के साथ ही उसमें इच्छा-शक्ति की स्वच्छ 
न्दता है जो विवेकं का सदा श्रथवो पुरा श्रनुसरण नहीं करती । यदि इच्छा 
पूरो तरह से विवेक की प्ननुचर बन भी जाय तो भी मनुष्य केवल प्राकृतिकं 
सुख तक ही सीमित रह जाएगा श्रौर श्रपनी श्रनन्त श्रौर श्रमर जीवन की 
ग्रभीप्सा को पूति से वंचित रह जाएगा । मानव ज्ञान के परे लोकोत्तर दिव्य 
सत्य की श्रोर मनुष्य को इच्छा श्रौर हदय का भुकाव भक्ति ह रौर ईदवर- 
प्रोत्त सन्देश मे विर्वास श्रद्धा । श्रद्धा म्रौर भक्ति ही ईश्वरानुग्रह का श्रधि- 
कार श्रजित करते हँ ग्नौ र उससे मनुष्य को दिव्य-दशंन का सुखं प्राप्त होता 
है । ( ईश्वरानुग्रह से मनुष्यमे श्रतिमानवीय ज्ञान की राक्तिश्रारोपित हो 
जाती दहै) । 

इस प्रकार न केवल मूल्यकेदोरूप हैँ -ईङ्वर रूप पारमाथिक सत्‌ 
प्रौर सुखात्मक मानव हित-मानव हितकेभीदोरूपरहै- प्राकृत ग्रौर श्नप्रा- 
करत । प्राकृत मानव-हित बुद्धि-संगत जीवन की न॑तिकता ग्रौर दाशेनिकता 
के दारा इस जीवन मप्राप्य युं मे चरितार्थं होता है, श्रप्राककत मानव-हित 
स्वगं में । ईश्वर प्रपने प्रापमे प्रशत्ततम हैँ रौर उन्होने मनुष्य की सुष्टि 
इस प्रकार को है कि उक्षके हृदय को प्यास ईश्वर-दशंनसे हौ बुक सकती है 
किन्तु साथ ही मनुष्य की प्राकृत बुद्धि ईश्वर का श्रनुमान ही कर सकती है, 
उसका स्वरूप ज्ञान श्रथवा साक्षात्कार नहीं । जैसे श्रसिनद्धाक्ष' पुरुष पूख- 
पूं कर गन्धार कोम्रोर प्रयाण करता है, एेसे ही मसीहाई सन्देश पर 
विश्वास रखकर मनुष्य श्रपने हदय को वास्तविक शांति-सुख की दिशामे 
पग धरता है। प्रकृति-राज्य में विसृष्ट होते पर भी स्वगंच्यूत ईरवर-पुत्र 
होने के कारण मनुष्य इश्वर में ही अपनी साथेंकता पा सकता है । 

ईष्वर के परम सदथं होते पर श्रनथे को सत्ताकसे सम्भव है, यह्‌ 
प्रन स्वाभाविक है । प्लेटो एवं मनि के भ्रनुसार सत्‌ के विपरीत एक अ्रस- 
दथ भी है जिसे भूत श्रथवा काल कहाजा सकतादै। किन्तु इस मतमें 
भौतिक सत्ता शाश्वत रौर श्रनादिहो जातीहै। इस प्रकार का द्वैतवादः 
ईसाइयों को स्वीकायं नहीं था ।१ उनके अनुसार भौतिक सत्ता प्रौर समस्त 
प्रकृति ईङ्वर-यृष्ट है । श्रतएव उसमें स्वतः भ्रनथं नहीं हो सकता । सन्त 
प्रगस्तिन्‌ ने प्लोटिनस का श्रनुसरण करते हुए भ्रनथं प्रभावात्मक बताया । 
सृष्टि सौमित स्वभावोंकी होतीहैग्रौर यही श्रनथं कोप्रपिक्षिक एवं 
ग्रभावात्मक विषयता प्रदान करती है । मनुष्य को इच्छा-शक्ति ग्र्पज्ञता प्रौर 
स्वच्छदता के कारण ईश्वर के विमुख होकर पाप मे पडती है । स्वच्छन्दत 
मानव नियति के लिए श्रावश्यक है क्योकि उसके बविनान नैतिक जीवन 


१. यहं स्मरणीय है किं सन्त श्रगस्तिन्‌ स्वं प्रारम्भ में मनिके प्रुयाथि्योमे थे, 
द्र° कनफंशन्स, तृतीय ब्रघ्याय । 
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सम्भव है न प्रम । पाप में पडकर मनुष्य का पतन श्रवद्य होता है किन्तु 
यही ईश्वर को श्रहैतुक कृपा का निमित्त बनता है ग्रौर मनुष्य श्रपने प्रादिम 
ग्रलौकरिक जीवन को बोकर श्रन्तिम लोकोत्तर जीवन का सौभाग्य पाता 
है । सन्तु टांमस ने श्ररस्त्र का प्रनुसरण कर प्रकृति को ईश्वर के शाइवत 
नियम के प्रतिविम्बधरुत सहज घर्प' को विघारक माना है । वोद्धिक प्राणी 
होने के नाते मनुष्य प्राकृतिक धर्म" को पहचान कर उसका पालन कर 
सकता है ्रौर इस प्रकार नतिक जीवन का सुख प्राप्त कर सकता है। किन्तु 
यह उसके लिए श्रन्ततः श्रपर्याप्ति है । इस व्याख्या मे श्रनथं बुद्धि-विसंगतः 
प्रवृत्ति में श्रौर प्राकृत प्रथं की श्रपारमाथिकता बृद्धि कौ परिच्छित्नता 
मेहे। 

जहां पस्दस्टिक व्याख्या मेँ सामाजिक जीवन पापमूलक दै श्रौर 
ईदवरेच्छामूलक धामिक-नंतिक कानून मनुष्य को उससे परे एकाकी प्राच्या- 
त्मिकं जीवन में प्रवृत्त करता है, टामिस्ट व्याख्या के भ्रनुसारं प्राकृतिक श्रौर 
सामाजिक व्यवस्था बृद्धिगम्य श्रौर ईश्वरेच्छामूलक है श्रौर अ्रतएव बुद्धि 
संगत जीवन, ने तिक श्रौर सामाजिक, प्राध्यात्मिक जीवन काविरोधी न 
होकर उसकी भूमिका सिद्ध होता है । इस व्याख्या में विरोधी श्रन्तों का 
समन्वय मिलता ह - लौकिक श्रौर लोकोत्तर लक्ष्य का, बुद्धि भ्रौर श्रद्धा 
का, ज्ञान श्रौर इच्छा का देहिक ग्रौर पारत्रिक जीवन का । 

प्राचीन श्रौर मध्यकालीन विचारधारा मे एक परम मूल्य का 
स्वीकार मिलता है जो स्वरूपत. स्वतन्त्र सत्‌ है म्रौर मनुष्य के लिए उसके 
चरम ज्ञानमें व्यक्त होता है । मनुष्य का यह चरम ज्ञान ही उसके जीवन 
को परम सुखी बनाता है । चरम मानव-मूल्य चरम मूल्य की मानवीय 
श्रभिमुखता श्रौर ्रनक्रुलतामे है। प्राचीनो के श्रनुसार यहु चरम मूल्य सब 
सत्ताग्रो के लिए श्रादर्शभूत श्रतीद्द्रिय, ज्ञानगम्य ग्रौर सदात्मक रहै, मध्य- 
काल ने इसे मक्तिलभ्य पुरुषोत्तम के रूप में भ्रवधारित कियादहै। प्राचीनों 
क श्ननुखार मानव जीवन की सार्थकता यहीं रोर समाजके श्रन्दर हीदहै। 
उनका श्रादर्शं मानव दार्शनिक श्रौर नागरिक दै। मध्यकाल में मानव- 
सार्थकता परलोक मेँ है श्रौर उसका प्रादर्ण मानव भिक्षु, सन्त श्रौर भक्त 
है । प्राचीन काल में धैयं, न्याय ग्रौर बृद्धिभानी मख्य सदुगण माने जाते 
धे । मध्यकालं तें व्याग, निस्वार्थता, शरद्धा श्रौर भक्ति पर जोर था। 

मध्यकाल कां श्रन्त चच के प्रभावके ्धास भ्रौर एक नइ एेह्किता 
मरौर बौद्धिकता के विकासं के साथ हुप्रा) रिनेसांस्‌ के युग से भ्राधुनिक 
पाश्चात्य मानव ने श्रपने प्राकृत जीवन कै विकासको ही मुख्य साधकता 
के ङ्प मर ्रपनाया है । धार्मिक श्रद्धा के हास से परलोक श्रौर उसके साधन 
भक्ति की श्रोर उपेक्षा उपजी है, साथ दही बुद्धि श्रौर इन्द्रियों के प्राचीन 


विरोध को श्रौर बुद्धि के स्वतन्त्र प्रतिभात्मक रूप को छोडकर बृद्धि का 








रे 


मूल्य-बोध श्रौ र सूल्य चतन का विकास २५ 


्रत्यक्षाश्चित श्रथवा कल्पनाध्रित तकं के रूपमे प्रथं ग्रहण किया गया है। 
प्राघूनिक हष्टि को संक्षेप में वेज्ञानिक मानववाद' कहा जा सकता है जिसमें 
मूल्यो के लिए भी ताक्रिक परीक्षा में संगति एवं मानवीय अपेक्षा एकं 
कसौटी के रूप में प्रायः उपस्थित की गर्ईहँ। ध्म श्रौर दर्शन कै स्थान 
पर विज्ञान की एवं ईश्वर के स्थान पर मानव श्रौर मानव समाज की प्रति- 
ष्ठा हदं है । व्यक्ति-स्वातन्त्य श्रौर भावी समाज की ओर प्रगति प्रधान 
मूल्यो के रूप भे उदित हुए हँ । सहज ज्ञान श्रौर शास्व, दोनों की ही प्रामा- 
िकता के सन्दिग्ध होने पर मूल्य-निर्धारण कौ श्रोर प्रयोगात्मकता का 
ग्राविर्भाव भी ्रनायास हृश्रा है। 


प्राचीन एवं मध्यकाल में मूल्य का स्वरूप उत्कषं, प्रवृत्तिविषयता, 
ग्राद्शरूपता श्रथवा प्रतिक्रान्ति माना गयाथा श्रौर उसका निर्देश किया 
गया था ज्ञान-दर्शान, सद्गरा, सुखं श्रथवा स्वगं मे । एक नित्य श्रौर मनुष्यो- 
त्र परम मूल्य को स्वीकार कर उसे श्रतीन्द्रिय एवं क्रुटस्थहेतु-मूलक 
भ्रथवा ईर्वर-मूलक ज्ञान का विषय माना जाता था। ्राधुनिक युग में 
मूल्यों को मानवीय रामकहानी के स्वतन्त्र, सृजनात्मक विकासोन्मुख उद्योग 
कणे उपलन्धि के रूप में सोचने समभने कौ एक नई प्रवृत्ति भिलती है 
जिसके भ्रनुसार वे नित्य-पद से उतर कर जव-विकास श्रथवा सामाजिक 
विकासके अंग बन जाते है । हेगेल श्रौर माक्सं, कोंत श्रौर स्पेन्सर, नीत्शे, 
बगंसो, व्हाइटहैड, सभी में मूल्यों को विभिन्न रूपों मे विकास श्रथवा 
सृजन की प्रक्रिया के ्रन्तगेत माना गया है श्रौर उनके सहज या श्र॑तस्थ 
नानात्व को इस प्रक्रिया के प्रान्तरिक कमसे श्रंका गयाहै। जागतिक, 
जे विक श्रथवा सामाजिक विकास की यह धारणा “स्वभावः को नित्य श्रौर 
कुटस्थ तथा केवल भ्रभिव्यंजन न मानकर एक उत्कषंपरक किन्तु श्रतक्यं 
चरृजनात्मक व्यापार का भ्रंग मानती है । इस इष्टि के फलस्वरूप सामाजिक 
प्रगति स्वयं एक प्रधान म॒ल्य हो जाता है, श्रौर यह स्मरणीय है कि इस 
प्रगति का केन्द्रवर्ती विज्ञान स्वयं ज्ञान" का स्वातिशायी विकस्वरसरूपहै जो 
प्र्षकवत्‌' अ्रवस्थित न होकर मनुष्य के भौतिक वातावरण एवं श्रानुवंशिक 
ग्रौर जातीय गुणों को ही परिवतित करने मे सतत प्रृक्त है । वेल्स, जेरल्ड- 
हड, न्यूए, हक्सले प्रादि ने इस स्थिति कौ सम्भावनाश्रों पर विचार किया 
है । वज्ञानिक, प्राविधिक श्रौर श्राथिक प्रगतिने जनता के कल्याण को, 
उसके हित-सुख को एक नया श्रायाम प्रदान किया है। भौतिक-सामाजिक 
जोवन कै स्तर (स्टन्डडं श्रांफ लिविग) का निरन्तर उत्कषे स्व-स्वीक्ृत 
मुख्य मूल्य के रूप में मृद्रित हृश्रा दै । माक्संवादी प्रगतिशील वर्भ-स्वाथं को 
निर्णायक मूल्य बताते हैँ । समता मरौर सौभ्रात्र के नए सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक भ्रथं प्रस्तुत हुए है म्रौर मूल्य-पद पर इन्ोने भी स्थान पाया है । 

सामाजिक प्रगति के साथ व्यक्ति स्वयं एक परम मूत्यके रूप में 








| 
| 
| 





। 





२६ म॒हप-मीमसिा 


विचिन्तित हस्रा है । लौक, जानस्ट्युश्रटं भिल श्रौर नीत्से इश पक्ष के 
विभिन्न रूपों के उदाहरणा है । मानी काव्य श्रौर कला मेँ व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति श्रधान मृल्य बन जाती दै । लिबरल विचारधारां व्यक्ति को 
स्वतन्त्रता की र्चा श्रौर व्यक्ति की सहमति सामाजिक श्रौर राजनीतिक 
संस्थाश्रों को ्रंकने की कसौटी के खूप मे प्रस्तुत को गङ्‌ है। 
परम्परा-सिद्ध बुदधितत्त्व ( = नूस, रश्यो, रीजन) श्राध्रुनिक विचा- 
रको कै लिए करमशः संदिग्ध श्रौर श्रस्वीकायं हो गयां श्रौर उसका स्थान 
प्रयक्ष-मूलक श्रनुमान एवं सोपाधिक श्रथवा श्रम्युगमपुकवंक तकं ने ले 
लिया । फलतः कैवल बुद्धि सत्‌ के दशन का साधन नहीं रह गईं । इसी 
प्रकार ईश्वर -प्रदत्त ज्ञान मे लोक-श्रद्धा शिथिल हौ गई। भ्रनुभव-निरपेक्न 
ग्रनुमान ग्रौर म्रागम कै श्रप्रमाण होने पर इस प्रदन का समाधान प्रावरयक 
था कि मूल्य-ज्ञान का साधन क्या है ? सामान्य ्राधुनिक प्रवृत्ति मूल्य-परि- 


` ज्ञान के उत्स को परिस्थिति गत मानव मानस की ही विहोषताग्रौर संस्कारों 


मे खोजती है । श्रनेक विचारकों ने मृल्य-बोध को मनोवज्ञानिक पद्धति से 
समभने का प्रयास किया है। हान्स, स्पिनोजा श्रौर बटलर, ह्य_म, बेन्थम, 
मिल (पिता श्रौर पुत्र) श्रौर सिजविक ने मनुष्य के मृल्य-बोघ एवं मृल्य- 
व्यवहार को निरिचत मनोवैज्ञानिक हेतुग्रों से निर्णीत माना । हान्स ग्रौर 
स्पिनोजा ते श्रमिनिवैश्चात्मक जेव स्वाथं रौर उससे प्रस्तुत रागद्रष एवं 
शक्ति संग्रह की इच्छा को मानव-व्यवहार की नियामिका बताकर मूल्यों को 
स्वारथ-रूप ्रवधारित किया है । बटलर, ह्य.म श्रौर सिजविकने मनुष्यमें 
स्वार्थं रौर पराथ, दोनों को ही सहज बोध माना दै म्रौर मनुष्य के नैतिक 
जीवन को इन द्र््रात्मक प्रवृत्तियों का विलास निरपित किया है । बैन्थम 
रौर उसके श्रनुयायियो ने सुख-प्राप्ति प्रौर दुः ख-परिहार को मानव-हित 
मानकर सामाजिक सन्द मे उनके परिमाणात्मक उत्कषं को चरम मानव- 
हित समा । बटलर, खसो श्रौर कान्ट मानव हित को सहज विवेक का 
विषय समभे दै । सो दस विवेक को स्वतन्त्र श्रौर न्यायरील समाज के 
संगठन का श्राधार मानते दै श्रौर कान्ट इसके विषय को नेतिक भ्रादेश मानते 
ह ।१ हेगेल तत्वों को विशुद्ध ताकिक अवधारण ग्रौर श्रात्मबोध' के तत्त्व 
कौ उने परम मानते है । इन तत्त्वो को श्रास्तत्व का समूचित लाभ मान- 
वीय विकायमें ही होता है जिसमे व्यक्ति, समाज एवं उच्चतर संस्कृति 
चेतना कौ खोज एवं चरितार्थता की तीन सीदयां दे । हेगेल के दशंन में 
ताक श्नौर तात्विक, एतिहासिक भ्रौर मूल्य-गत विकास मे सारूप्य म्रौर 
ग्रनिवा्यं पारस्परिकं समवाय है। फलतः उन्होने भ्रात्मज्ञान को परम 


१ यहस्मरणीयहैकिल्सोने कान्ट को विशेष ल्प से प्रभावित क्ियाथा। रूसो 
की श्रनेका व्याख्यश्रों ते कासीरर का संक्षिप्त निबन्ध सवत्तिम है । 
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पुरुषाथं श्रौर॒इतिहास-साध्य माना है श्रौर उनके अ्रनुसार सामाजिक 
संस्थाए म्रौर सांस्कृतिक रूप ग्रात्म-स्वातन्व्य ्रौर श्रात्म-ज्ञान को मूतं 
उपलब्धियां श्रौ र उत्तरोत्तर मल्य-स्वरूपर्है। नीत्शे ने तेजस्वी दपं के 
त्राधार पर मूल्यों के पुनर्मृल्यापनः' का नारा लगाया । माक्संने मृत्योंको 
विशुद्ध वगेतिहासिक व्याख्या की, स्पेन्सर ने जीवेतिहासिक ।° 


ह्य.म ने तथ्य, हेतु श्रौर मूल्य के पाथेक्य का सूक्ष्म विवेचन किया 
था जिसे प्रकारान्तर से कान्ट ने स्वीकार किया श्रौर जो आधुनिक वस्तु- 
वादी विचारधाराका मूल बना। इस विचारधारा कै अनुसारं जिसने 
समाज-विज्ञान श्रौर कतिपय नवीन दाशेनिक समुदायो को प्रेरणा दी, वस्तु 
प्रौर विज्ञान दोनों ही मूल्य-निरपेक्न हँ । फलतः मूल्य वस्तु-समाधित न 
टोकर सानव इच्छा, भाव, कल्पना श्रौर संस्कार पर ही ग्राधित है । उन्नी-. 
सवीं शताब्दी मे वस्तुवादी मूल्योपेक्षा ग्रौर भोगवादी मूल्यावमृल्यन 


` कै विपरीत जहां एक ग्रोर जमनी, इटली श्रौर इंग्लेण्ड में हेगेलीय श्रादशे- 


वाद का ग्रस्युत्थान हु्रा वहाँ नमाकं,जमंनी श्रौर फरान्स में दूसरी ग्रोर भ्रस्ति- 
त्ववादी धारा प्रवाहित हदं जिसमे किकंगाडं ने श्राध्यात्मिक हष्टि से मनुष्य 
के लिए मूद्य को प्रकृति के बाहर ्रौर तकं के परे उसके श्रपने मुस्युसंविग्न 
वररणशील श्रस्तित्व मे खोजा । किकंगाडं के ्रनसार कलावादी श्रौर बुद्धि- 
वादी गण रूप के "हिरण्मय पात्र मे श्रासक्त रह्‌ कर श्रपने सच्चे ्रस्तित्व 
कौ नहीं पट॑चते, जहां पहनने के लिए उन्हे इस प्रोर या उस श्रोर' के 
प्रन्तिम नि्वय श्रौर श्रपने वरे हुए विकल्प मे निष्ठा की श्रावश्यकता है । 
नतिकता का सार तकं निर्धायं, पूवं निङ्चित सद्गुणो में नहीं है भ्रपितु श्रंदर 
की गह राद, सच्चाई रौर श्राकुलता में है। यहां नेतिकता'वस्तुतः भ्राध्यात्मि- 
कतादहैजो भोग ग्रौर तकके परे श्रद्धा के सहारे श्रात्मिक स्वीकार से 
उपजती है । नीत्डे में भ्रस्तित्ववाद का भ्राधार श्रहंवादी पौरुष बन जाता 
है म्रौर सारं मे ग्रचेतन सत्‌ में निक्षिप्त मानव चेतना का श्रपरिहायं दुःख 
ग्रौर स्वतन्व्र वरण । 


श्राघुनिक मूल्य-मीमांसा के जन्मदाताश्रो मेँ लोँत्से का उल्लेख किया 
जा सकता दहै । ह्यम ने तकंसिद्ध पदां, व्यवहारसिद्ध यथाथ श्रौर प्रवृत्ति 
सिद्ध पुरूषाथं का पार्थक्य प्रतिपादित किया था । लत्सिने इन तीनों के भेद 
को तकंसिद्ध किन्तु उनके परस्पर प्रमिसम्बन्ध को श्रनुभति-सिद्ध एवं चेतन- 
परम पुरुषार्थ-जगत्‌ को--सत्य, सुन्दर भ्रौर शिव को-दाशेनिक बोध का 
मुख्य विषय माना श्रौर प्लेटो का भ्रनुस्रण करते हृए मूल्य -जगत को ही 


१ इन मतों के विवेचन के लिए नीचे यथायोग्य द्रष्टव्य । ~ 





| 
| 
| 
| । 
॥ 





२८ म॒ल्य-सोमांसा 


वस्तु जगत्‌ का भ्राधार निरिचत किया।' मूल्य-मीमांसा के विकास पर 
्न्टानों का प्रभाव लत्सिसे कम नहीं रहा है । ब्रन्टानों ने मानसिक व्यापारों 
को ्रकृति-ग्रहण, श्रध्यवसाय श्रौर रागद्रष केलरूपमें त्रिविध बताकर 
उन सभी मे विषयापेक्षा का प्रतिपादन किया श्रौर इस प्रकार ज्ञान के समान 
प्रवृत्ति (रागद्रोष) मे भी सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का विवेक विषयाधित कहा ।२ 
ज्ञान के विषयभूत स्वतः सिद्ध सत्यो की भांति मूल्य भी रागद्वेष के स्वतः 
सिद्ध विषय है । ब्रेन्टानों के श्रनुयायियों मे एेरेन्फेल्स ने मूल्यों को इच्छा- 
मूलक मानकर उनके विकास, संघषं श्रौर तारतम्य का विश्लेषण किया 13 
माइनौग ने चेतनापेक्षित विषयों में ्रव्यसत्‌" (जाइन) मरौर ध्रज्ञम्तिसत्‌' 
(श्राउजर-जाइन) का भेद प्रतिष्ठित किया ग्रौर मूल्यो को एसे श्रस्ति-नास्ति 
रहित विषय बताया जिनका बोध भावात्मक होता है ।* शेलेर श्रौर निको- 
लाई हाटंवान पर कान्ट का श्रौर ब्रे्टानोंकाभी दर का प्रभाव था किन्तु 
इत विचारकों ने मूल्य-मीमांसा को विस्तृत शास्त्रीय रूप से प्रतिपादित 
करने का प्रयत किया है । ओेलेर के लिए मूल्य भावग्राह्य, प्राक्सिद्ध विषय 
र, हाटंमान के लिए प्राकसिद्ध पर बुद्धिग्राह्य विषय हैँ । दोनों ने हौ मूल्यों 
की तारतम्य-व्यवस्था श्रौर उसके श्राधारों के प्रतिपादन की चेष्टाकौ है 1५ 
ग्राग्लभाषी क्षैत्रमें श्रवन ने इसी जमन धारा के श्रनुक्रल मूल्य को 
“भव्यः-जिसे होना चाहिए-वताया है । किसी विषय कौ भन्यता का सम्भवत्व 
ग्रथवा श्रस्तित्व से कोई श्रान्तरिक सम्बन्ध नहीं है । म्रतएव भव्य विषयों 
का ज्ञान श्राददयं रूप में मनुष्य को प्रभावित करता हं । “भव्यतेव' एक मौलिक 
गुण है जो श्नन्य वस्तुगत गुणों मे विर्लेष्य्‌ नहीं है ।९ लेयडं ने इस पर जोर 
दिया कि चारित्रिक ग्रच्छाई श्रथवा प्राकृतिक सौन्दयं भ्रन्य वस्तुगत प्रत्यक 
गुणों के समानान्तर दँ श्रौर उन वस्तुगत ही मानना चाहिए ।* मूरने 


श्रच्छाई' को पीत' के समान ही एक मौलिक श्रौर विषयगत धमं मानाहै. 


जोकि विषय कै प्राकृतिक धर्मो पर निभेंर नहीं करता । मूल्य को प्राक्रतिक 
गुणों श्रथवा श्रवस्थाग्रों कै द्वारा परिभाषा को उन्होने श्रकृतिवादी हित्वा- 
भास' (न वरलिष्टिक फलेसी) कहा दै ।* परि ने श्रमरीकी नव्य यथाथ 
१ तु० मत्यं जि० ३, पु० ४०८ प्र9, जि० ४, पु० ६७ त्र०। 

२ तु° फिन्डले, माइनर धियरी श्रोंफ श्रान्जेवटस एण्ड वैल्य, पृ० ३ प्र०। 

२ फरौन्डिजी, वहाट इज वेल्थ, प° २३३ प्र । 

४ द्र० फिन्डनले, पूर्वोढ.त, पु० ४२ प्र०; एर २६४ प्र०। 

५ फरौन्डिजी, पूर्वो त, प° ७० प्र ०; हाटमान, एेयिक्स, जि° १, पृ० २१७ प्र०। 
६ श्रवन, वेल्बएसन-इदट्‌स नेचर एण्ड लौज, १९०६ । 

७ लेयडं, ए स्टडी इन रीयलिञ्म, १९६५० । 

८ मूर, श्रिन्सिपिया एेथिका । 
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मूल्य-बोध श्रौर सूल्य-चतन का विकास २६ 


वाद के भ्रनुसार मूल्य काश्रनुभव-मूलक ग्रौर मनोवेज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है जिसमे मूल्य रुचि लेने पर भ्राधारित है ओ्नौर रुचि मनुष्य को सकाम 
कमं में प्रयुक्त करती है ।° कुच ्रतिनवीन लेखक जैसे हेश्ररं श्रौर स्टीवेन्सन 
मनोविज्ञान से भी प्रागे बढ़कर भाषा-विर्लेषण के दवारा मूल्यों को समभ 
लेना चाहते हैँ । २ 

यदि वतंमान स्थिति पर हष्टिपात किया जाय तो एक श्रोर मृल्य 
को तत्त्व-दशंन-मूलक व्याख्याएं है, दूसरी श्रोर मनोविज्ञान-मूलक । पहले 
वगं मे पुरानी प्रादशंवादी परम्परा के प्रभेद हैँ जो मूल्य को “सव्‌' श्रौर बुद्धि- 
गस्य मानते हैँ ग्रौर नवीन यथाथेवादीभीदहैँजो मूल्य को एक प्रकारका 
विषयः ्रथवा प्रकृति-विलक्षण धमं मानते है जिन्हें पहिचानने की मनुष्य 
मे सहज शक्ति है । दूसरे वगं में मुख्यतः वस्तुवादी एवं भौतिकवादी मत हैँ 
जो मूल्य को भ्रन्ततः श्रभीष्ट से श्रलग नहीं मानते।3 इस एेतिहासिक 
सर्वेक्षण से मूल्य के तीन मौलिक लक्षण प्रकट होते है | 

सद्गत पूणंत्व अ्रथवा सत्यत्व, मूल्यत्व-विलिष्ट विषयत्व, ्रौर इष्ट- 
त्व श्रथवा विवेकसंगत इष्टत्व्‌ । 


१ परि, जनरल धियरी श्राव वेत्य्‌, १९२६। 

२ हेयर, लेग्वेज श्राव मौरल्स, १९५२; स्टीवेन्सन, एथिक्स एण्ड लंग्वेज, १६४४ । 

३ तु° क्लिबान्स्की, सं° फिलांसफ़ी इन दि मिड सन्चुरी, जि० ३, पृ० ७, जहां 
साम्प्रतिकं मूल्यवादों को नौ विभागों में बांटने का प्रस्ताव है। इस विभाजन 
की युक्तता चिन्त्य है, एक उदाहरण--एयर को श्रनुभववादी श्रलेयवादी' कहा 
गया है जबकि वस्तुतः एयर भ्रादि वस्तुवादी भ्रमीष्ट से भ्रतिरिक्त मूल्य की सत्ता 
ही स्वीकार नहीं करते । यह भी स्मरणीय हैकि दशेन की संरचनासें बुद्धि 
सभी प्रकारके संकरोंकी भ्रनुमति नहीं देती श्रौर उन सभी संकर-प्राप्त मतों 
का संग्रह रुचि को सत्रणाभ्यवहारिता' सूचित करता है। 
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पशु जीवन के समान मानव-जोवन एक सहज ग्रौर नियत प्रवृत्ति- 
चक्रमे बंधा हृभ्रा नहीं है। श्रात्मवोधके विकास के साथ मनुष्यमें श्रपनी 
प्रवृत्तियों की श्रोर एक सजग भाव उदित होता है जो उनके सहज ख्प को 
पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। भ्रज्ञातविषयक प्रवृत्तियों से बरबस 
संचालित न होकर मनुष्य विवेक के हारा श्रनुमोदित विषयों क श्रनुसंधान में 
ग्रपनी स्वतन्त्रता पाता है । म्रात्मबोध, विवेक श्रौर स्वतन्त्रता के न्यूनाधिक 
ग्रवमास नियत प्राकृतिक प्रवृत्ति-चक्र को मानवीय पयंषणा के भ्रनन्त चऋजु- 
पथ में रूपान्तरित करने की श्रोर उदिष्ट रहते हँ । यथाप्राप्त विषयों के 
श्रन्तराल से आरद विषयों की खोज, यही मनुष्य का मनृष्योचित जीवन है 
परौर यही मूल्यान्वेषण श्रधवा पर्येषणा दै । पयेषरणामें न केवल विषयों का 
इच्छा के अनुरूप श्रपितु इच्छाग्रों का श्रात्मबोध के श्रनुरूप विवेचन भ्न्तनि- 
हित है । यह्‌ विवेचन प्रनुभूति-सपिन्न होता दै ्रौर श्रनृभवके प्रत्येकं स्तर 
ग्रौर दिशा को परिभाषित करने वाले उसके विशिष्ट विषय-विषयिभाव के 
सहारे जो एक विशिष्ट खोज जन्म लेती है, उसके विकास का सहचर होता 
है । जहां एक दिये हृए स्वभाव को भोगना ही प्रवृत्ति-जीवन की नियति है, 
मूत्य मनुष्य के विकासथौल जीवन के लक्ष्य श्रौर उसकी उपलब्धि हैँ । 
प्रवृत्ति एकं नियत स्वभाव की पौनःपुनिक क्षतिपूति मात्र करती है, उस 
स्वभाव के श्रन्त्निहित श्रभाव को पूराकरने की दिशामे उदिष्ट नहीं 
होती । मूल्यार्थी पुरुष स्वगत श्रौर विषयगत अभाव से ग्रसन्तुष्ट होकर भूमा 
का भ्ननसन्धान करता है । वही मूल्य का स्वरूप है, उसी मे मनुष्य की चरि- 
ता्थ॑ता, उसके जीवन का सुखिता है । भरमा वै सुखम्‌ । नाल्पे सुखमस्ति" । 
प्येषरणीयता श्रौर मूल्य : 


भूत-सत्ता की यन्त्रवत्ता से जीव-सत्ता का भेद उसकी प्रवृत्ति-प्रघानता 
क कारण किया जाता है । जहां नियत-गत्यात्मक जड सत्ता के भ्रवधार 
के लिए कार्य॑-कारण-माव श्रौर उसे श्रन्तभरू त तटस्थ प्रमेय-प्रकार पर्याप्त 
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ठ, जेव सत्ता का भ्रवधार प्रवृत्ति के गभं मे विमान सप्रयोजनता के 
विना नहीं हो सकता । मानव-जीवन में जैव प्रयोजनों की श्रनिवार्थता समाप्त 
भराय हो जाती है श्रौर मानव विवेक सहज अ्रथवा संस्कारज प्रयोजनों को 
स्वीकृत ग्रथवा श्रस्वीकृत करने के लिए अपने को स्वतन्त्र मानता है । विवेक 
क अनुसार श्रथंगवेषणा ही पर्येषणा है जोकि ग्रपने उदात्त रूप से ्राय- 
पथषणा ( = म्रार्योचित पर्येषणा, श्राय = दुःख-सत्य का जानकार ) कही गई 
दै ।१ यदि विवेक-गभं पयेषणा को मानव-विकास एवं संस्कृति कामूल 
माना जाय तो पयंषणोयता को मूल्य का लक्षण कहा जा सकता है । पये 
घषणीय का प्रथं है पर्येषणाहुं । प्रहता योग्यता ्रथवा श्रौचित्य या प्ररास्यता 
को कहते दँ । योग्यता सामथ्यं प्रथवा शक्ति-सम्भावना वे श्रभिन्न है । म्रौचि- 
त्य या प्रशस्यता में योग्यता काग्राक्षेप होताहै क्योकि जो पयेषरणा का 
विषय ही नहीं बन सकता वहु उसका उचित श्रथवा प्रशस्य विषय नहीं बन 
सकता । ्रोचित्य विवेकानुकलता है ग्रौर प्रशस्यता विवेकियों क द्वारा प्रन्‌- 
मोदन को योग्यता । फलतः जिस विषय को खोज का विषयं होने पर विवेक 
का समर्थन प्राप्त होता हो, वही मूल्य है । 


सल्यब्रत्यय : 


मूल्य के प्रत्यय में तीन घटकों का समावेश देखा जा सकता है-- 
एषणा, विवेक श्रौ र स्वतन्त्रता यह ठोक है कि एषरणा ग्रौर विवेकं स्पष्ट 
ही सविषयक हैँ ग्रौर स्वतन््रता कतु त्वधमं होने के कारण कृति द्वारा विषय 
का प्रा्ेप करती है । किन्तु इच्छा, ज्ञान गनौर क्रिया, तीनो ही चेतना के 
ग्रायामन केवल विषय का म्राक्नेप करते  बत्कि विषयी का न्नौर दोनो के 
मध्य सम्बन्ध का भी उतना ही भ्रा्षेप करते द । मूल्यानुभूति में ज्ञान-निरू- 
पित विषयता का प्रकार ही इष्टता का ्रवच्छेदक होतादहै श्रौर इस तरह 
इच्छा श्रौर ज्ञान, दोनों को विषयताएं एक ही विषय में समान प्रकार से 
वृत्तित्व लाभ करती हैँ । दूसरी श्रोर इच्छो श्रौर ज्ञान दोनों की ही विषयि- 
ताए एक ही स्वतन्त्र विषयी सें ्राश्रय पाती हैँ मरौर उसके कतुःत्व को प्रेरित 
करती हँ! एक श्रोर है एषणात्मक ग्रौर ज्ञानात्मक वरत्तियों को समन्वित 
विषयता श्रौर दूसरी ओ्रोर उसकी निरूपित स्वतन्त्र विषयिता जोकि ्रपने के 
कृतु त्वमे व्यक्त करना चाहती है । ज्ञानावध्ृतसूपेण भ्र्थात्‌ स्वरूपेण जो 
विषय इष्ट हो ग्रौर स्वतन्त्र विषयी के लिए साध्य हौ वही मूल्य संज्ञा का अधि 
कारी होगा । प्रकारान्तर से यहं कहा जा सकता है कि मूल्य-परत्यय एक एसे 
विषय-विषयि-भाव का संकेत करता है जिसमें विषय श्रपने तात्विक रूप तें 
इष्ट, विषयी स्वतन्त्र श्रौर दोनों का सम्बन्ध साध्य-साघक सम्बन्ध होता है। 


४ 


१ द्र° मज्किमनिकाय, म्ररियपरियेसन सुत्त 
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इच्छा शौर ज्ञान के सामरस्य के श्रनुरूप साधना यथास्थित विषय को स्रादरां के 
मान से सुधारती है श्नौरं घ्रादशं को यथाथ रूम मे गढ़्ती है । चेतना कासूल 
रूप स्वातन्व्य है रौर श्रपने स्वभाव से विच्युतवत्‌ “स्वाधिकारात्प्रमत्ताः वह्‌ 
सीमित विषयों मँ बन्धन श्रौर प्रभाव का ्ननुभव करती हे ग्रौर उसकी पूति 
के लिए एक "परण, पर्याप्त श्रौर परायण ” पद को खोजती है । मानों एक 
्रन्तनिहित श्रव्यक्त स्मृति से उपस्थित विषयों भें अनुपस्थित मान का संकेत 
पाकर वह श्रंधेरी गुफा से सूयं कौ श्रोर मुडती ग्रौर उठती है । मूल्यज्ञान, 
मूल्यान्वेषण श्रौर सुल्यताधन मानव चेतना का स्वभाव दै) ग्रात्मानुरूप 
विषय को खोजती हई चेतना कौ यात्रा ग्रपने स्वरूप की मरोर ही उदहिष्ट है 
वयोकि जसा कहा गया है श्रात्मवोध ही पएणंतया समञ्जस ग्रौर प्राञ्जल 
बोध है, श्रौर पदार्थधारणा के सब प्रकारो मे उच्चतम है । सभी मूल्य चेतना 
की इस श्रपने से श्रपते तक, भ्रव्यक्त भाव से प्रवृद्ध म्नौर मुक्त भाव तक कौ 
याता कै पड़ाव हैं श्रौर स्वानुभरति कौ नाना उपाधियां या संकेत-मात्र हें । 


व्यवहार श्रौर साधना : 

प्रमाता, प्रमा श्रौर प्रमेय, एषिता, एषगणा ग्रौर एष्य, कर्ता, कमं भ्रौर 
कार्य, ये तीनों व्रिपुटियां श्रात्मानुसन्वान की प्रक्रिया मे समरस होकर 
साधक, साधन श्रौर साध्य की महात्रिपुटी मे पयंवसित होती हैँ । व्यवहार 
के स्तर पर ये तरिपटियां पृथक्‌-पृथक्‌ ्रायाम बनाती है, साधना के स्तर 
पर ये समन्वित होकर मृल्य का सन्नि ग्रपित करती हें । साधारसण जीवन 
र प्रमेय-परिच्छेद कायं-कारण-भाव पर श्राद्ूत प्रौर लोक-व्यवहार कै 
सन्दर्भ मे होता है, एषणा ग्रन्धी स्वार्थं परवृत्ति श्रथवा सामाजिक अन्धानु- 
करणा होती है, कमं प्रवृत्ति प्रथा रूढ से श्रना लक्ष्य प्रारप्रमा से श्रपना 
साधन ग्रहण करता है । लोकसिदढध प्रयोजन श्रौर पर्यावरण के वैषम्य को 
दूर करने क लिए लोकव्यवहार प्रवृत्त होता है जिसमे कमं इच्छा-पूति कै 
लिये ज्ञान का सहारा लेता है । भ्रान्तरिक प्रत्याशा प्रोर श्रनुभूति की अरसं 
गति वस्तु श्रौर कल्पना प्रमा ग्रौर श्रमके भेदको जन्म देतीदै। कर्म की 
सफलता के लिए साधक-वाधक का ज्ञान ग्राव्क्‌ हे श्रौर उसी सन्दभंसें 
ज्ञान का विकास सम्पन्न होता है । फलतः व्यवहार मे प्रयोजन-बोध श्रौर 
वस्तु- बोध नितान्त भिन्न रूप से उदुभूत होते हैँ । प्रयोजन-बोध साध्य का 
ग्रतः साक्लात्कार होता है जबकि वस्तुबोध साधन का विकल्पात्मक ज्ञान । 
लोकव्यवहार मे प्रयोजन प्रायः यथोपस्थित रूप में गृहीत होते है जबकि 
चट.पट के संसार का बोध हैतु-पर्यालोचन के द्वारा परिमाजित होकर 
विकासशील प्रमा श्रौर विज्ञान कारूप धारण करता हे । इस प्रकार इच्छा 


१ द्र० प्लेटो, फएिलेबस 
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की दिशा संस्काराधीन, कमं की इच्छाधीन ओ्रौर ज्ञान की कर्माधीन हो 
जाती है, जबकि स्वभावतः इच्छा म्रात्मगत प्रवृत्ति, कमं ्रात्मोद्गत बाह्य- 
कायेक कारण-व्यापार भ्रौर ज्ञान कारित्र-व्यवस्थापन वने रहते हँ । फलतः 
व्यवहार के सन्दभं मे इच्छा, ज्ञान ग्रौर कमं के बीच पारतन्त्यात्मक संबंघ 
ग्रारोपित होते हए भी वे स्वरूपतः पृथक्‌ पदार्थं रहते है इच्छा भाव के 
स्तरमें श्रौर कमं एवं ज्ञान बाह्य क्रिया के स्तर में। इस पाथैक्यको देखते 
हए भ्रनेक विचारक यह मानते हैँ कि चेतना के विभिन्न श्रायामों के मूल्य भी 
सवंथा पृथक्‌ हँ यथा सौन्दयं, साधुत्व श्रौर सत्य । 

इसके विपरीत कुं विचारक मूल्य को एषणात्मक मान कर वस्तु श्रौर 
ज्ञान से पृथक्‌ एवं श्रन्य विचारक मूल्य को वास्तविक मानकर एषा रौर 
लान से पृथक्‌ प्रतिपादित करते है । वस्तुतः इन सभी मतों मे जीवन के 
व्यावहारिक ओ्रौर साधनात्मक पक्षो का अविवेक है । मानवीयरएषणा ज्ञान 
को दास्य में नियुक्त कर व्यवहार के सेंकताणंव में भ्रथे-काम को मरीचिका 
का श्रनुधावन बन सकती है ्रथवा साधना-प्रवाह मे ्रवर से पर मूल्य-तीर्थो 
का ग्रनुसन्धान बन सकती है । व्यवहार भ्रोर साधना का भेद ही यथाथेतः 
वस्तु श्रौर मूल्य के भेद का श्राधारहै ग्रौर साधना कौ दिशाएं ही मूल्य-भेद 
क प्राधार है । साधक-भाव के विकाससे कतु त्व प्रहुकाररूप पारतन्त्रय-दोष 
से,प्रमातृत्व ताटस्थ्य दोष से, श्रौर एषितृत्व व्रिषयासक्ति-हूप पारतन्त्य से 
मूक्ति को दिशा मे रूपान्तरित होते हैँ। साथही कमे भावलीला की श्रोर, 
विषय तत्त्व, लक्षण, धमेता ओ्रौर प्रज्ञा के क्रम से जाड्य को छोड़कर चिदा- 
त्मकता की श्रोर, एवं प्रयोजन भावालम्बन को दिशा मे परिवत्तित होते हैं। 
जैसे जीवन साधन बनता है मनुष्य एक तटस्थ ॒वस्तुजगत्‌ मे जिजीविषा श्रौर 
राग से प्रेरित संघषं कै स्थान पर अ्रनन्त श्रथ के वाहक संकेतो के विर्व में 
लीला के छन्द का परिचय पाता है। किस प्रकार उपाधि-भेद भ्रौर भूमि-भेद 
से विभक्त किन्तु पर्येषणा के भ्रन्तः सूत्र से पिरोया हृभ्रा मूल्यों का नानात्व 
तारतम्य के क्रम से एक पारमाथिक मूल्य में विलीन होता दै, इसका विस्तृत 
विवर श्रागे प्रस्तुत किया जाएगा । 


मूल्य एवं मल्यबोध का भ्रन्तगंत इत : 


ऊपर कै विवरण मे मूल्य को मानवोचित लक्ष्य श्रथवा पुरुषां के 
रूपमे परिभाषित किया गया है। मृल्य न वस्तुमात्र है, न इष्टता-माच्र । 
मल्य बोध भी न शुष्कज्ञान है, न मात्र संवेदन । मूल्य विषय का स्वरूपोल्लेखी 
होते हए भी श्रात्मसम्बद् होता है, स्वातन्त्य कौ ग्रभिव्यक्ति होते हृए भी 
निरंकृशता से भ्रसंपृक्त होता है । उसको वास्तविकता प्राकृतिक परतन्त्रता 
श्रथवा कारित्र (श्रथंक्रियाकारिता) नहीं है। उसकी वास्तविकता उसके 
स्वरूप की अरनिवायंता, उसकी बुद्धिगोचर युक्तियुक्ता भ्रौ र उसके समूचे- 
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पन की अ्रविश्लेष्य रहस्यमयता ह । उसको इष्टता उसको भ्राददोरूपता है 
जोकि प्रत्येक ग्रपुणं विषय के लिए उस पणंतामें पाई जाती है जिसका 
वहू स्वरूपतः आक्षेप करता दहै प्रौर जो उसके तारतम्य निध्गरण एवं 
वरिष्कार कै लिए मान प्रस्तुत करती है । मूल्य-बोध ज्ञानात्मक है किन्तु 
यह ज्ञान मूलतः श्रात्मन्ञान है जोकि प्रालोचित विषयों के विवेक मे समथ, 
एवं विदलेषणात्मक खण्ड-ज्ञान के परे भेदान्वयिनी हष्टि का समर्थक है । 
भेदान्वयी होते हए भी मूल्य सामान्य नहीं है क्योकि उनके बोधका श्रादशै 
विशेषार्थ प्रज्ञा ्रथवा प्रतिभा है । उनके वोध को प्रज्ञाल्पता या साक्षात्‌- 
कारिता ही उसे संवेदन के सहश बनाती दै कितु मूल्यनोध को विवेचना- 
पूर्वक अ्रपरोक्षता संवेदन को प्रविचारित ग्रौर ग्रनवघारित श्रपरोक्षता से 
भिन्न है । 
प्रवृत्ति म्रौर विवेक के द्न्द्रमे कमं भ्रौर भोग के म्रन्तराल से मनष्य 
ग्रपने ्रादर्शोन्मुख एवं ब्रात्म-जागसरूक साघकभाव के द्वारा मूल्य विड्व का 
ग्राभाक् पाता है। जिजीविषा ग्रौर सिसुक्ला, लिप्सा मरौर जिज्ञासा, राग 
रेष, जिज्ञासा श्रौर मूमृक्षा, इन समी मे मनुष्य को विभिन्न प्रकार श्रौर 
स्तर कै ्रनालोचित ग्रथवा श्रधं-पर्यालोचित प्रयोजनों की परीक्षा के 
माध्यम से मल्यसंपृक्त बोध होता हं । एक ग्रोर तो यह मूल्य-स्पूति घट- 
पट श्रादि करा तटस्थ ज्ञान नहीं है प्रपितु भावसंपृक्त, इष्टगभित बोधदहै, 


१ यह स्मरणीय दै किदैगल श्रौर उसके ग्रनुयायी वास्तविक सामान्य को अरन्त 

` जभित-विशेष कहते है । यह^मूतं सामान्य' वुद्धि (शशण्णौ) का ्रात्मावधाररण 
या शुद्ध सम्प्रत्यय है ग्रौर विकल्पना (४९1७19०0) के विषय प्रज्ञप्तिमात्र से 
भिन्न है। प्रतिभास कै ग्रन्तराल से यथेष्ट साह्य के उद्ग्रहण के द्वारा प्रज्ञ- 
प्तियां विकल्पित होती दहै श्रौरं वे प्रतिभासोपदशित यथाथ से न्यून होती हैं । 
बुद्धिसम्प्रतीत मूतं सामान्य तात्विक, श्रौर प्रत्यक्ष-गोचर के श्रादर्शणमान टोने 
करै कारण उससे प्रधिक वास्तविक होते दैँ। हेगल मेंज्ञान म्रौर सत्‌ के श्रद्रैत 
कै कारण प्लेटो के विषयाकारिक श्रादशं भाव भ्रौर कान्ट के ज्ञानप्रकारिक 
मूल-विकल्प एक हौ जाते दँ ग्रौर “मूतं-सामान्यः या शुद्ध सम्प्रत्यय को जन्म 
देते है । ये एक साथ ही ज्ञान नौर सतु के तत्त्व दँ । देगल के मत से सत्य होने 
की दो शते ह--वुदधिज्ञान मे स्फुटता का होना, भ्रौर व्यावृत्ति म्रथवा निषेध का 
सर्वथा श्रतिक्रम । ये शतं वास्तविक श्रनन्त ब्रात्मन्ञानमेंदही पूरी हो सकती है, 
किन्तु चकि प्रत्यय व्यावृत्यात्मक होते दहै, इस प्रकार का ज्ञान प्रत्ययात्मक न 
होकर साक्षात्तारात्मक ही हौ सकता दै । तथापि हेगल का श्रात्म ज्ञानः 
अरमूतं दानिक ज्ञान दै, न वेदान्तोक्त सधन निविकल्पकन्ञान है, न योगोक्त स्पफूट 
प्रज्नालोकं । 
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दूसरी श्रोर यह केवल भावसघनता श्रथवा इच्छोद्टलन न होकर व्यक्त 
म्रथवा ्रव्यक्त विवेकसे भ्रालोकितरहै। मूल्य बोधन कोरा तकंहै, न 
कोरी भावना । उसमें श्रनुभूति की जीवन्त सघनता श्रौर लगाव के साथ 
ज्ञान को स्वच्छता भ्रौर प्रलगाव उल्लिखित मिलते ह । 


मुल्यबोध के इस भ्रन्तगंत दन्द के कारणा मूल्य के स्वरूप के विषय 
मे भी दो विरुद पक्षो का प्रतिपादन मिलता है । सूल्य-बोध को प्रधानतया 
ग्रथवा सवथा ज्ञानात्मकं मानने पर मूल्य तात्विकं विषय सिद्ध होते है । 
दुसरी श्रोर मूल्य-बोध को इच्छाभावात्मक मानने से मूल्य किसी प्रकार की 
प्पे्लापूति ्रथवा भ्रथपूति एवं उसके साघनमाच्र बन जाते हैँ । पहली हष्ि 
मे मूल्य सिद्ध श्रथवा परिनिष्पन्न पदाथ है जो साक्षात्कायं, पर्यालोच्य एवं 
प्रनुसन्धेय हँ । वे एसे तत्तव हँ जिनका ज्ञान मनुष्य को स्वतन्त्रतापु्वंकं बाध्य 
करता ह । उनके स्वरूप कै ज्ञानमात्र से मनुष्य की श्रन्तःसत्ता म्रभिप्रेरित 
होती है ग्रौर इस प्रेरणा को अनिवार्यता मनुष्य के सच्चे स्वातन्त्र्य को 
समथित करती है । दूसरी हृष्टि मे मूत्य साध्य-साधन रूप हैँ । उनका कोई 


` निजी तात्विकरूप न हौकरवे मनुष्य को श्रभीष्ट कत्पनाएं है । उनका 


प्रापात रूप कोड निगूढ रहस्य न होकर सवंजन विदित इष्टता मात्र है किन्तु 
इष्टता का विष्लेषण मानव-स्वभावके विष्लेषण की श्रपेक्षा रखता है । 


इस प्रकार मूल्य भोगमाच्र रह्‌ जाते हैँ म्रौर उनका ज्ञान मनोविज्ञान या 
समाजविज्ञान का भ्रंग बन जातादहै। 


म्‌तय-विषयक हष्टि-मेद : 


मूल्यो को तात्विकता का श्रथ है उनकी स्वरूपगत श्रकल्पितता श्रथवा 
प्रनाहायंता । यथास्थित,ग्रकृतक श्रनारोपित स्वरूप सम्यग्‌ ज्ञान भ्रथवा प्रमिति 
का विषय होता है । यहु विषयता या प्रमेयता स्वरूपसत्ता भी दहो सकती 
है, वस्तुसत्ता भी । स्वरूपसत्ता देड, काल भ्रौर कारित्र से रहित, बुद्धि- 
गोचर लक्षणविशिष्ट भाव श्रथवा स्नाकारमात्र कही गई है । इस प्रकार का 
ग्रस्तित्वनिरपेक्ष बुद्धिलक्ष्य पदार्थत्वं श्रथ स्वभावविशिष्ट भावत्व विशुद्ध 
ग्रवधारणात्मक ज्ञान के प्रविभक्त प्रकारो का सामान्य प्रवधारण या प्रकारता 
हे । स्वरूपसत्ता म्राकारमयी है या प्रकारमयो, स्वरूपसत्ता द्वारा परिभाषित 
विषयता विषयूप हे श्रथवा ज्ञानरूप, बुद्धिविषय बुद्धिसापक्ष हे ्रथवा बुद्धि- 
निरपेक्ष, इस प्रदन के यथाथंवाद एवं विज्ञानवाद के म्रनुसार द्विधा उत्तर 
प्राप्त होते हँ । थथाथेवाद के श्रपनाने पर स्वरूप-सत्ता बुद्धिनिरपेक्ष भाव हो 
जाती है श्रौर वस्तुसत्ता बुद्धिनिरपेक्ष अस्तित्व । सत्ता के इन दो प्रविभागो 
मे एक बुद्धिगम्य, ्रप्रच्यूत, ्रूव विषयों का भाव है, दूसरा उत्पाद-व्यय-शील 
ग्रघ्रूव विषयों का कालिक ब्रस्तित्व । भाव को प्राचीन श्राचायं ऊसिया' श्रौर 
प्रस्तित्व को गेनेसिस' कहते भे, नवीन श्राचायं उन्हे करमशः 'सबसिस्टेन्स' 








२९ म्‌ल्य-मीमांसा 


ग्रौर 'एग्जिस्टेन्स' कहते हैँ 1" 

ज्ञान के विषयभूत तत्त्व को ज्ञाननि रपेक्ष मानना ज्ञान-मीमांसेय यथा- 
थेवाद का मूल सूत्र है। मूल्य को ज्ञान-विषय मानने पर प्रौर यथाथंवादी 
सूत्र के प्रयुक्तं करने पर मूल्य भी ज्ञान-निरपेक्ष भाव सिद्ध हो जाते है, जोकि 
मूल्य-विषयकं श्रादशेवाद का एक प्रकार है। इस तरह स्वरूप-सत्तावादी 
यथार्थवाद मूल्य-विषयक भ्रचतसिक प्रादशेवाद को जन्मदेतादहै।- जो 
यथार्थवादी स्वरूपसत्ता को स्वीकार नहीं करते श्रौर सामान्यकोकैवल 
वस्तुसापेक्ष उद्गृहीत निमित्त की प्रज्ञप्तिमात्र श्रथवा श्रभिधानमात्र मानते 
है, वे विज्ञान-गोचर वस्तुसत्ता में कहीं भी निरपेक्ष मूल्यत्व का भ्राभासन 
पाकर उसे सुखादि विशिष्ट वस्तु्रों में रहने वाला एक सापेक्ष घमं मानते 
है ।उ ज्ञान कै विषयभूत तत्त्व को ज्ञान का ही श्रात्मपरामशे म्रथवा श्रात्मा- 
वधारण मानने वाले ज्ञान-मीमांसेय श्रादरांवादी ( = विज्ञानवाद) मूल्य 
को भी तात्विक किन्तु ज्ञानपेक्ष मानते हैँ । उनकी टष्टि से जंसे-जंसे ज्ञान 
का श्रात्मपरामशं पूंतर होता जाता हैँ वेसे-वेसे सत्ता के पूणतर रूप प्रौर 
उनकी पूणंता के रूप में मूल्य का उत्तरोत्तर प्रकाश होता है ।* कु यथाथं- 
वादी भी ज्ञान, सत्ता श्रौर मूल्य के उस सहज-सं बद्ध ॒तारतम्य को स्वोकार 
करते हँ जिसमें पताशूप मूल्य सत्तागत होते हँ किन्तु यह न्यूनाधिक मूल्या- 
न्वित सत्ता ज्ञान-निरपेक्ष होती है । ज्ञान मानो सत्ता का यथास्थित निरूपक 
दपंण है ।* तारिक विज्ञानवादियों एवं पारमाथिक यथा्थंवादियों से भिन्न 
ग्राध्यात्मिक ज्ञानवादी ज्ञान के विषयभूत तत्वों मे प्रन्ततः एक श्रनन्त स्रात्म- 
तत्व के सीमित श्रवधारण देखते र ।९ इस ष्टि से मूत्य श्रघ्यात्मसाधना 


१ यह्‌ भेद श्रनेकधा व्याख्यात हृग्रा है । रसल के लिए “भाव हर चीज का सामान्य 

धर्म है भ्नौर किसी चीज का उल्लेख करना ही उसे दिखाना है इसके विपरीत 
सत्ता भावोंमे कु का ही विशेषाधिकार है 1” (त्रिन्सिपल्स श्रव मेथेमेटिक्स, 
पृ ४४९) । माइनौग के अ्रनुसार विषयता सतु ग्रौर भ्रसव्‌ के बहिभ्रूत 
(श्राउस्वरजादइन) प्रत्येय॒ विषयस्वल्प है (फिन्डले, पूर्बोद्ध.त, प° ४६ प्र०) । 
विषय (गेगेनश्तान्द) प्रतिभास (फ़ोरण्तेनु गमे दिये होते दँ । विषयों में 
स्थितियाँ (ग्रौन्नेविट्व ) निहित होती द । वस्तुस्थितियों में बेश्तान्द (8०७५३०१) 
या सबसिस्टैन्स' होती टै (वही, पर ०७२-७४) । | 

२ उदा० प्लेटो भ्रथवा मृग्रर । 

३ उदा० बेन्थम श्रथवा पैरि। इस वगं के धपु विरल विचारक जैमे लेयडं › इन 
विशिष्ट वस्तुश्रों में ्रमानवीय वस्तु मी शामिल कर मूल्य को उनका निरपेक्ष 
धमं कहते है । 

४ उदा० हैगेल 

 उदा० टौमिस्ट परस्परा 

६ उदा० श्रदरंत वेदान्त, ग्रत शौव श्रौर शाक्त दशंन । 
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कै अ्रन्तगंत सोपाधिक अ्रथवा निरूपाधिक स्वानुभूतिमात्र है । फलतः वस्तुप्रो 
श्रौर ्राकारो में मूल्यान्वय सांकेतिक वन जाता है। 

उपयु क्त मत मूल्य को क्रमशः ज्ञानबाह्य श्राकार, श्रपेक्षित वस्तुघमे, 
ज्ञानाकारः, पूर्णास्तित्व ्रौर स्वानुभूति प्रतिपादित करते हैँ । मूल्य, को ज्ञान- 
बाह्य श्राकार मानं चाहे ज्ञानगत श्राकार, दोनों ही विकल्पों में मृल्य-मीमांसा 
को हष्टिसे महत्त्वपूणं बात यह है कि मूल्य प्रामाशिकं ज्ञान के निरूपक 
तात्विक विषय ठहुरते है । उनका रूप कल्पनाधीन अ्रथवा श्रारोपसिद्ध नहीं 
होता बल्कि वे स्वविषयक ज्ञान के लिए ्रनिवायं स्वरूप होते हँ । ये दोनों 
मत बुद्धिवादो दै! मूल्य को अपेश्चामरूलक मानने पर वह्‌ इष्ट श्रथ" हो जाता 
दै जोकि स्वाथे भी हो सकता है पराथ" भी किन्तु (सुखवादियों' के बावज्ुद 
परमाथं नहीं हौ सकता । इस मत को भोगवादी कह सकते हैँ । उपयु क्तः 
मतो मे श्रन्तिम. दोनों मत परमाथंवादी, श्रनुभूतिवादी श्रथवा मुक्ति 
वादी है। 
हृष्टि -मेद श्रीर मूल्य भेद : 

मूल्य को श्रोर ये विभिन्न हष्टियां--बद्धिवाद, भोगवाद, मुक्तिवाद-- 
मूल्य-बोध के विभिन्न रूपों ग्रौर भ्रायामों को प्राघान्य देने से उत्पन्न होती 
है । बुद्धिवादो हष्टि मूल्यबोध के विवेचनात्मक पक्न को महत्व देती है ओर 
मूल्यो को मानव-जीवन के लिये बुद्धि-प्रदङित मानक विषय मानतीहैजो 
कि एक ध्रव ज्योतिर्लोक के समान विवेकी मनुष्य का पथश्रालोकित करते 
है । भोगवादी ₹हष्टि ज्ञान को साधन ग्रौर इनछापूति को लक्ष्य मानकर 
भोग्य पदार्थो कै युक्त उत्पादन, संग्रह श्रौर वितरण पर जोर देती है । जहां 
वैज्ञानिक श्रौर दाशेनिक क्षेत्र मे पूरंतः ग्रौर नैतिक एवं कलात्मक क्षेत्र में 
ग्रंरतः बुद्धिवादी हृष्टि विशेष प्रामाणिक सिद्ध होती है, सामाजिक, श्राथिक 
श्रौर राजनीतिक क्षेत्रों को सयुक्तिक भोगवाद के प्रयोग काक्षेत्र मानाजा 
सकता है । सत्यात्मक मृल्य की खोज बुद्धिवादी ष्टि को ग्रपनाए बिना 
उतनी ही कठिन है जितनी सुखात्मक मूल्य को खोज युक्तियुक्त भोगवाद के 
बिना । भ्रनुभूतिवाद नंतिक, कलात्मकं एवं श्राघ्यात्मिक मूल्यो के क्षेत्र में 
सहज हष्टि है । विभिन्न मूल्य-विभाग श्रपनी-ग्रपनी साधना के भ्रनुक्रुल 
रष्टियो को समथित करते हे । 

इस प्रकार की विभाग-हष्टि किसी भी विभाग के उत्साही साधको 
को सन्तोष नहीं देती श्रौर वे स्वविभागीय मूल्यबोध के भ्राधार पर समग्र 
वादी मूल्य-सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैँ । इसलिये यह्‌ भ्रावर्यकं है कि हम 
उन युक्तियों पर विचार करे जिनके सहारे बृद्धिवाद श्रौर भोगवाद के 
परस्पर-विरोधी सिद्धान्तो का समथंन किया गया है । 


बुदधिवादी-हष्ि : 
ज्ञान के दो सुविदित प्रभेद हं-संवेदनात्मकं ग्रौर बुद्ध्यात्मकं । 
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संवेदन विषय का श्रालोचनजुन्य ग्रहणमात्र होता है श्रोर उसके प्रन्दर 
यथार्थं श्रौर श्रयथाथं ्रहण के विवेक की जागरूकता नही रहती दै) 
प्रामाणिक होने पर भी वह्‌ श्रपने प्रामाण्य का स्वतः उपपादन नहीं कर्ता, 
गरभ्रामाशिकं होने पर वह श्रपने भ्रम को पहचान कर उसका निरास नहीं 
करता । सवेदन का प्रामाण्य ब्रथवा श्रप्रामाण्य हेतुसाध्य होतादहै। हेत्‌ 
मूलक ज्ञान ही बुद्ध्यात्मकं ज्ञान होने के कारण बुदुध्यात्मक ज्ञान ही फलतः 
ठीक अ्रथंमें ज्ञान कहलाने कै योग्य है । बृद्धि ग्रथं का सहेतुक परिच्छेद 
करती है । वह विषय को उसके वेशिष्ट्य के हारा विषयान्तर से श्रवधारित 
करती है श्रौर श्रपने निणंयो को युक्ति-विन्यास के हारा उपपादित करती 
है । बुद्ध्यात्मकं ज्ञान केवल प्रकाशात्मक न होकर विमशात्मक होता है, वह 
विशिष्ट-वशिष्ट्यावगाहौ एवं प्रामाण्यावगाही होता दै। इस बुद्ध्यात्मक 
ज्ञान को बुद्धिवादौ गण ज्ञान कहते है । इसज्ञान कासार विवेचनादै-- 
सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ को, प्रमाण ग्रौर श्रप्रमाण को, गुण प्रौर दोषको । यह 
स्मरणीय है कि सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ प्रामाणिक मरौर श्रप्रामाणिक से म्रलग नहीं 


किये जा सकते । प्रामाण्य ग्रौर श्रप्रामाण्यमी ज्ञानके गुण भ्रौरदोषदही 
माने जा सकते है ।° 


मूल्य बोध का श्रन्तभरू त विवेचन श्रपने विषय के गुण-दोष निरूपित 
कर एक श्राद् के श्रनुसार उसका उत्कर्षापकषं निर्धारित करता है 1 इससे 
यह प्रतीत होता है कि मूत्य एक विषय-गत विशेषता या सौष्ठवदहैश्रौर 
उसमे विचारणीयता सम्भव है । विवेचन बौद्धिक ज्ञानको प्रक्रियादहै ग्रौर 
उसमे ज्ञान की सहज विगेषता- वस्तु-तन्त्र होना-- विद्यमान रहती है ।२ 
विवेचन भावना, इच्छा क्रिया श्रादि से मूलतः भिच्रदहै क्योकिवे सब 
व्यापार कतृ -तन्त्र हं । ग्रौर उनमे कतुम्‌ श्रकतुमु ग्रन्यथा कतुम्‌, 
का स्वातन्ब्य निहित रहता है । विवेचन न विषयी को व्यक्त करतादै,न 
विषय को बनाना या बदलना चाहता है, वह यथास्थित तत्व को ग्रात्म- 
निरपेक्ष रूप से खोजना ्रौर उसके सार को प्रस्तुत करना चाहता है । 
विवेचन तत्वावगाही श्रौर विमर्शात्मिक होता है, वह्‌ ग्रापात या प्रतोयमान 
रूप से श्रनायास सन्तुष्ट न होकर वस्तु मे गहरे पेठना चाहता है ग्रौर उसके 
सर्वाङ्खसौष्ठव को श्रांकता है । स्पष्ट ही यदि कोड कोड्‌ विषय श्रहवितीय या 
ग्रखण्ड हो तो वह विवेचन का विषय नहीं बन सकता किन्तु इसका यह ्रथं 
नहीं है कि किसी विषय के विवेचन से उसके श्र्वितीय या ग्रखण्ड स्वरूप 
का पता नहीं चल सकता । एक यथार्थतः ब्रद्ितीय वस्तु श्रनेक म्न्य 
वस्तुग्रों के दृश प्रतीत हो सकती दै श्रौर विवेचन उसकी वास्तविक 
गरद्वितीयता को प्रतिष्ठापित कर सकता दै । 


~------ ~ 


१ तु० सवदन संग्रह में स्वप्रामाण्यवाद पर विचार । 
२ तु° 'वस्तूतंतरं भवेज्ज्ञानं कवरं तन्तरमूपासनम्‌' (पञ्चदशी) । 





~--- -------- ~ 





५. भः 
+» + नोति 


च 
ज. जोन अरि को 


च 
५ 
॥; 


मूल्य-बोध का उद्गम : पर्येषणा ३९ 
मूल्य बोध की ज्ञानात्सकता का वक्ष : ू 


एक श्रोर सुकरात ्रादि प्राचीन श्रौर हेगेल श्रोदि श्राधुनिक श्रादशं- 
वादी, दूसरी श्रोर सन्त टांमस रादि पुराने श्रौर मूर आदि श्राधुनिक 
यथाथवादी', सभी मूल्यबोध को ज्ञानात्मक प्रतिपादित करते ह श्नौर इस 
स्थापना के धार पर मूल्यों को वस्तु-स्वहूप पर निर्भर श्रौर तद्‌-विषयक 
किसी विशेष मानवीय इच्छा भ्रादि से स्वतन्त्र सिद्ध करते टँ । क्या सुकृत 
है, क्या दुष्कृत, कौन सा श्रथ सत्‌ टै, कौन प्रसत्‌, इस प्रकार के संशय 
विचारशील व्यक्ति के मन में सहज रूप से उदित होते टै एवं नाना विकल्पों 
के मध्यमे कुदं को चुनने के लिये श्रथवा श्रपने वरणा के सम्यक्त्व-निधारण 
के लिये वहु एक कसौटी खोजता है जिसके श्राधार परर वहु न सिफं अपने 
भ्रपितु म्नन्यो के भी समक्ष श्रपने निणंय को युक्तियुक्त प्रतिपादित कर सके । 
संशय, जिज्ञासा ग्रौर युक्तिप्रतिपादन यह्‌ सुचित करते हैकि किक्षी कायं 
का सम्यक्त्व श्रथवा किसी वस्तु की मृल्यवत्ता को हम नितान्त निजी पसन्द 
न मानकर एक सवंगम्य भ्रौर विचायं विषय मानते है जिसे न केवलं 
विप्रतिपत्ति सम्भव है श्रपितु उसका युक्ति द्वारा निरास सम्भव है । यदि 
निणंय वस्तु-स्वरूप पर ्राधारित न होकर पसंद, भावना, प्रवृत्ति ग्रादि पर 
ग्राधारित हो तो पृथक्‌-पृथक्‌ मत सभी समान रूप से (ठीक होगे श्रौर 
उनमें “विरोधः, नहीं माना जा सकेगा । "तस्य तदेव हि मधुरं यस्य 
सनो यत्र संलग्नम्‌ । मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना' । पसन्द को बात में 
वेमत्य सहज है ग्रौर भ्रापत्तिजनक भो नहीं माना जा सकता । जहां विमति 
आपत्तिजनक दै, वहां बात पसन्द की नही, जानकारी की होनी चाहिये । 
तात्विक बातका ही ज्ञान सम्भवहैश्रौर ज्ञान के प्रयास मे ही श्रम श्रौर 
बाघ का कोई श्रथं होता है। कतंव्य-निर्धारण श्रौर मूल्यांकन के विषय सें 
मत-भेद श्रभीष्ट नहीं होता भ्रौर विरुद मतो के विरोध का परिहार युक्ति- 
विन्यास-पूवंक तत्व-ज्ञान के द्वारा सम्भव माना जाता है। इस विवेचन तें 
सब समान रूप से कुशल या प्रामाणिक नहीं समभे जाते हैँ । धार्मिक विवेक, 
कला को परख, सत्य को पहिचान, म्रा्यात्मिक बोध, इनमें सभी समान 
नहीं होते श्रौर उनकी श्रसमानता उनमें मूल्यविषयक ज्ञान को न्यूनाधिक 
मात्राके कारण समी जाती है । तत्वज्ञानात्मक होने के कारण ही मूल्य- 
बोघ रास्त्र का विषय बन सकता है श्रौर योग्य शिक्षा केद्वारा उसमेनि पू- 
रता का लाभ सम्भव हो सकता है । 
उपयुक्त विचार-सरणि में मूल्य बोध के विश्लेषण से मूल्य-स्वरूप 

का भ्रनुमान किया गया है--मूल्य-बोध ज्ञानात्मक है इसलिए मूल्य तात्विक 
विषय है । मूल्य-बोध को ज्ञानात्मकता कै भी विवादस्पद होने के कारणा 
उसकी सिद्धि के लिये श्रन्यथानुपपत्ति रूप तकं प्रस्तूत किया गयां है -यदि 
मूल्य बोध ज्ञानात्मक न होता तो उसमे संशय, जिज्ञासा, बाध, रम, परि- 
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षकार, वाद श्रौर शास्त्र न होते । यह ध्यान देने के योग्य है कि सामान्यतः 

ज्ञान कै द्वारा ज्ञेय का स्वरूप-निर्घारण किया जातारै, ज्ञान के स्वरूप- 

विश्लेषण कै द्वारा नहीं । ज्ञान-निष्ठ श्राकार-प्रकार विषयनिष्ठ विशेषता 
को निरूपित करते रै, ज्ञानत्व-निष्ठ विदेषता नहीं । किन्तु इसके उत्तर मं 
यह्‌ कहा जा सकता है यहां ज्ञानत्व-निष्ठ विशेषता किसी विषय के स्वरूप के 
ज्ञान के रूप में नहीं ली जा रही है । यहां ज्ञानत्व का ज्ञान ज्ञानत्व-निष्ठ- 
विदेषता कै द्वारा निषपित विषयता के ज्ञान काहेतु है । ज्ञान श्रौर विषय 
विषयि भाव मे समव्याप्ि होती है, श्रतएव जो बोध ज्ञान हो उसमे विषय- 
निरुप्यता का श्रनुमान किया जा सकता है । फलतः यहां ज्ञान का मनोवंज्ञा- 
निक विर्नेषख वस्तु-निरूपण का श्राधार नहीं है परन्तु ज्ञानत्व श्रौर विषय. 
त्व का सम्बन्ध स्वभावानुमान का प्राधार है। मूल्य बोध निष्ठ ज्ञानत्व हेतु 
है ओर मूल्य-बोध को सविषयता साध्य हे । मूल्य-बोध में मूल्य प्रकार होने 
से विषय की मूल्याकारता का ्राक्षेप होता है । विषय को मूल्याकारत।ः 
मृल्य को दिषय-गत विशिष्टता बना देती है । 


पक्षघमंता की सिद्धि के लिए ऊपर जो तकं प्रस्तुत कियागया दहै 

उसमें यह श्रभ्युपगत है कि संशयपूवंकता श्रादि व्याप्य है श्नौर ज्ञान व्यापकं । 

संशय यह मानकर प्रवृत्त होता है कि उसकी कोटियो में कोई एक तात्विक 

है । संशय के उपपन्न होने के लिये यह ग्रावश्यक है कि उसके विषय में कहीं 
तात्विकता विद्यमान है । यह्‌ तात्विकता संशय के विषय मे निष्ठ विशेष्य 
का श्रवगाहन करती है जबकि उसी विषय कौ प्रकारता विरुद्ध घर्मोसे 
ग्रवच्छिच्च प्रतीत होने के कारण संशय को जन्मदेती है । "यह हठ है श्रथवा 
पुरुष ?' इस संशय में यह' विशेष्य है ओ्रौर उसकी तात्विकता संशयित नहीं 
है, किन्तु यह' के श्राकार ^ ठ' एवं पुरुष" परस्पर विरोधी है, फलतः संशाय 
का पूर्वंभाग भ्रनवधारित या निविकलत्पक ज्ञान कहा जा सकता श्रौर 
उत्तरभाग को द) तुल्यबल विरोधी विकल्प । इस कारण संशय एक श्रस्पष्ट 
ज्ञान से उत्पन्न होकर संगत श्रौर स्पष्ट ज्ञान की खोज प्रस्तुत करता है । 


संशय को इस प्रकार समभने से जिज्ञासा को सम्भावना स्पष्ट हो 
जातो है श्रौर इस शंका का उत्तर मिल जाता है कि जिज्ञासानज्ञात की 
सम्भव है, न श्रज्ञात की । जिज्ञासा ज्ञापकभूत धमं-विशेष से श्रवच्द्िन्न धर्मी 
कै स्वरूपकी होती है । संशय में उपस्थित विषयता को दुष्यता, कारणता 
ग्रादि से श्रवच्छिन्न विशेष्य का पुरुषत्वं प्रादि प्रकारतावच्छेदक धमं जिज्ञासा 
का विषय होता है । उपयुक्त संदाय के उदाहरण में विषय दृश्य रूप दहै ग्रौर 
उसका ठोक ठीक प्रकार क्यादहै, यह्‌ जिज्ञास्य बन जातादहै। ज्ञानश्रौर 
गरज्ञान, विरोध श्रौर उसके परिहार की इच्छा, ये सभी जिज्ञासा मे सम्पि- 


ण्डित हो जाते ह । 





मुल्य-बोध का उदृगम : पयेषरणा ४१ 


ग्रवाधित श्रौर सविकल्पक ज्ञान के पूर्वाद्धि करूप मेंसंशय रौर 
जिज्ञासा मूल्य-विषयक ज्ञान के सम्पैक माने जाने चाहिए । मूल्य .विषयक 
नाना मतों मे परस्पर प्रतिबन्धकता देखने से उनकी ज्ञानरूपता ग्रथवा तदा- 
भासता सिद्ध होतो है।१ यदि इस वैमत्य को केवल रुचि-वैचिव्य, वासना- 
भेद या नियोग-भेद माना जाय तौ एक ही वस्तु मे परस्पर विरुद्ध मृल्य एक 
साथ मानने पड़गे । किन्तु इस प्रकार का ्रभ्युपगम मूल्य-बोघ ॐ ्रनुकल 
नहीं है । मूल्यो के विषय मेँ युक्त्याश्रयी वाद श्रौर उसके द्वारा मत-परिष्कार 
एवं उनके सिखाने के लिये शास्व-रचना तो स्पष्ट ही तभी सम्भव है जब 
मूल्य.बोध ज्ञानात्मक हो । 


मूल्य-बोध को ज्ञानात्मकता सिद्ध करने के लिये उपयु क्त युक्तिकलाप 
वस्तुतः अन्योन्याश्रय दोष से भ्रस्त है क्यीकि मूत्य-विषयक वैमत्यं 
बोध, श्रम श्रादि तभी उपलब्ध होंगे जब मूल्य-विषयक मत ज्ञान हो । 
प्र्यथा मूल्य विषयक संशय को व्यामोह, जिज्ञासा को दिरश्रान्त, बोध की 
प्रतीति को मनोवेज्ञानिक विचलन एवं सामाजिक वैमत्य का दयोतक, भ्रम 
को प्रतीति को मत-परिवतंन, वाद भ्रौर शास्र को श्रान्त प्रयत्न मानना 
होगा । मूल्य कै विषय में हमारी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो सकती है जैसे 
तब होती जब कि मूल्य तात्विक श्रौर ज्ञानगम्य विषय होते। किन्तु इस 
प्रकार की प्रवृत्ति भ्रान्त हो सकती है । मृल्यों के श्रतात्विक रौर उनके 
बोध के ज्ञानभिन्न होते हृए भी वस्तुस्थिति के विपरीत मूल्य-बोध के विषय 
मे श्रम हो सकता है। प्रचेतन मन की, भ्रथवा समाज कौ प्ररणाणएं 
ग्रपौरुषेय नियोगो के रूप मे, सामाजिक एवं वैयक्तिक रुचि सौद के रूप मं 
प्रकट हौ सक्ती है । हमारे प्रचलित दृष्टिकोण मृल्य-बोध का ठीक ` 
विर्लेषण ही नहीं करते हों तो वे इस विइलेषण के श्राधार पर मूल्य के 
स्वरूप निर्धारण का प्रयत्न कर विशेष कल्पना का परिचय देगे। यह्‌ भी 
स्मरणीय है कि "विषयता" सिफं ज्ञानमें ही नहीं होती श्रपितु इच्छा भ्रौ 
कृति, रागग्रौर दषम भी होती है। इन ज्ञान-भिन्न मानसिक व्रत्तियों कोन 
लानरान्य कहा जा सकता है, न निविषय । इनमें विद्यमान ज्ञानलेच के दारा 
इनकी सविषयता व्याख्यात हो सकती है श्रौर मनुष्य के स्वहुदय-कल्पित 
विषयों के सत्यत्व के श्राग्रहु के निगूढ व्यापार द्वारा काम्य रौर श्रभिमत 
प्रथां का तात्विकवत्‌ प्रतिपादन समभा जा सकता है । यह ठीक है कि इच्छा 
प्रादि के विषय ज्ञान के विषयों के सहश नहीं है क्योकि जहां ज्ञान कै विषय 
तात्विकतयाज्ञय होते है, इच्छा भ्रादि के विषय साध्यतया शौर ्रतएव 
कृत्पिततया । 


१ तु०° मग्र, एेथिक्स, प° ५०प्र० १। 











६२ मल्य-मीमांसा 


मूल्यों को विषधात्सकता का पक्ष : 
वास्तव में मूल्यों की वैषयिकता का ्राधुनिक पश्च उनको वंषयिकता 
को पुरस्कृत कर उनकी तात्विकता को श्रनुक्त रूप से प्रतिपादित करना 
चाहता है । प्राचीन ग्रीक विचार-धारा ग्रधिक स्पष्ट थी, उसमे मूल्यों कं 
तात्विकता को उनकी प्रमिति-विषयता के समानाधिकरण मानकर ही तकं 
प्रस्तुत होता है । चूकिप्रमा को श्रकाटूय हेतु पर आधित बौद्धिक श्रघ्यव- 
साय माना जाता था, उसका विषय इन्द्रियातीत भ्रौर प्रत्यक्षातीत मानना 
होता था । इस प्रकार मूल्यों को हेतु-प्रतिपाद्‌य शास्तरविषय मानने सही 
सुकरात ने उन्है बुद्धिगम्य श्रौर तात्विक विषय सिद्ध कियादहै। जर्मनी में 
इस तात्विकं विषयता की भ्रस्तित्वलुन्यता का विशेष रूप से सामना किया 
गया । “मृत्य है नही, किन्तु मूल्यवत्ता साथेकहै' इस नवीन विचार 
धारा नै ब्रेन्टानों के द्वारा पुनरुज्जीवित मध्यकालीन संविषयता' कै सिद्धान्त 
का सहारा लिया । ज्ञान श्रपने से भिन्न विषयः का ब्राक्षेप करतादहै श्रौर 
उसके द्वारा ही परिभाषित होता है । विषय ~गत त त्विकता श्रस्तित्वदयून्य 
भी हो सकती है वरयोकि वह देश-कालादि निरपेक्ष विशुद्ध भावमयी हौ 
सकती है ।१ “भाव श्रौर श्रस्तित्व का यह्‌ भेद प्राचीन 'भाव' (उसिया) 
गनौर "भव (गेनेसिस) के सहश दै । इसी प्रकार मूर के मतमें मूल्य 
ताल्विकं श्रौर प्रमेय विषय होते हृए भी प्रस्तित्वशाली प्राछृतिक विषय नहीं 
ह । वे स्व-विषयकं ज्ञान पर अनाश्रित किन्तु वस्तुस्वभाव पर श्राध्ित हैँ । 
वस्तु-स्वभाव पर श्राध्रित हीते इए भी वे वस्तु-स्वभाव के भ्रंग नहीं है, 
त्व-विषयक-ज्ञान-निरपेक्ष होते हए भी वे ज्ञान-निरपेश्च नहीं ।र्मूरके 
इस मत तें स्पष्ट ही गौरव है श्रौ र स्वतन्त्र प्रमाण का ्रभाव भी। मूल्य. 
प्रतिपादकं वाक्यों की ज्ञान-प्रतिपादक वाक्यों के साथ समानाकारता कै 
ग्राधार पर मत्य-प्रतिपत्ति को ज्ञान, ग्रौर मूल्यों को तत्वात्रित विषय 
कहना समानाकारता से तादात्म्य सिद्ध करने के बराबरदहै श्रौर यहभी 
भूल जाना कि हम श्रपते बोध को भ्रान्ति से ज्ञान मानकर उ से ज्ञान वाक्य 
सहश वाक्यो मे व्यक्त कर सकते हैँ । 
तेसा लगता है कि मूर मूल्यत्व को एक प्रनिवंचनीय जात्ति-विशेषं 
मानते ह जो मृल्यात्मक गुण में रहती है । मूट्यात्मक _गुरण पीतवत्‌ ज्ञान- 
बाह्य तारतम्य-युक्त श्रौ र वस्तु-परतन्व हं । किन्तु 'पीत' से इस बात में 


१९ मूल्य में इस प्रकार की विषयता का प्रतिनिधित्व माइनीग (पिछले दिनों मे ) ,ह॒सलै, 
शेलर, श्रौतंगा यि नैते श्रादि करते दै ्र° फ्रौडिजी, पूर्वोद्ध.त, पृ० ३६ प्र०। 

२ मूश्रर, फिलोसोफिकल स्टडी, पृ० २५३ प्र०; तु°, मु्रर, त्रिन्सिषिया एेथिका, 
पृ० ३४-३५ । 








३ 


मूल्य-बोध का उडगम : पर्येषरणा द 


भिन्न है क्रि वह्‌ स्वयं वस्तूस्वभाव का अंग नहीं है । मृत्य ग्रौर वस्तुस्वभाव 
का सम्बन्ध इस विवरण में स्पष्ट नहींहो पाता। उनमेन तादात्म्यहै,न 
काये-कारण-भावहै, न भ्राघाराधेय-भाव, न श्रंगागिभाव है मूल्य वस्तुका 
स्वरूपापेक्ष नित्य गुण है,किन्तु स्वरूप का श्रंग नहीं है,इन दो बातों मे म्रपरि- ` 
हाये वि रोध प्रतीत होता है क्योकि साधारणतया स्वरूपगत गुण ही वस्तु के 
नित्य गण माने जाते है रौर शेष नैमित्तिक भ्रौ र भ्रनित्य ।` सम्भवतः मृत्य 
को वस्तु कागुणन मानकर उसके स्वल्प का स्तरान्तरीय "गुण" मानना 
चाहिये । किन्तु यहां भौ मूल्य को वस्तुगत गुणों की विशेषता नहीं समना 
चाहिये क्योकि गणो कौ विशेषता गुणों के अ्रन्तगंत ही होती है म्रौर उन्हें 
वस्तु-स्वरुप के बाहर नहीं माना जा सकता । प्रस्तुत मत में मूल्यवान्‌ वस्त॒ 
के ज्ञान की प्रकारता के दो श्रवच्छैदक हो जाते है जिनमें एक तो पीतत्वादि 
धमे वस्तु-समानाधिकरण है, दूसरा मूल्यत्व रूप धमं वस्तुन्यधिकरण है । 
इस प्रकार मल्यवान्‌ वस्तु का एक श्रवच्छेदके व्यधिकरण धमं हो जाता है। 
शायद यह्‌ कहना ठीक होगा कि मल्यवान्‌ वस्तु स्वभावतः प्रपने स्वभावसे 
ग्रतिरिक्त मृल्य-रूप श्रन्य धमे की ज्ञापकं होती है । किन्तु इस ज्ञापकता को 
एक सहजसिद्ध श्रपयेनुयोज्य धमं मानने मे भी निरिचेत रूप से गौरव होगा । 

इन कठिनाइयों से बचने के लिये लेयडं श्रादि विचारकों ने मूल्यो को 
वस्तु-गत धमं ही मान लियादहै।" जसे पीतादि धमं वस्तु को विशेषित 
करते हे, एेसे ही सौन्दयं प्रादि भी। लौकं ने पीतादि को मौलिक धर्मो पर 
प्राध्रित किन्तु श्रनुभव के साक्षाद्िषयभूत धमे कहा था। लेयडं सौन्दयं 
प्रादि को ^तृतीय' धमं कहते है । इसके विपरीत इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा किं ध्राथमिक' प्रौर हितीयः" गुणोके कारण श्रौर प्रमाण स्पष्टतः 
विदित है" जबकि तृतीय गणो के विवादस्पद है। 
मुल्य श्रौर सत्ता ; 

यदि मूल्य-विषयक बुद्धिवाद ठीक हष्टि है श्रौर मूल्य परिज्ञेय स्वरूप 
पदाथंटेतो यह्‌ भी समाजा सकना चाहिए कि उनको प्रमेयता किस 
प्रकारकोदहैभ्रौर किन प्रमाणो के द्वारा उनको उपलब्धि होती है! ऊपर 
मूल्यों की शुद्ध विषयता' या श्रादशं भावः परः विचार कियागया था 
ह्यम श्रौर कान्ट कै बाद से मृल्य सत्ता-रहित ग्रौरदुज्ञय हो उठेहे।- कु 
ते मूल्यों के श्रनस्तित्व को विज्ञान से बचाव का साधन प्नौर कुं ने मल्यों 
की तुच्छता' का प्रमाण समभा इसके विपरीत मध्यकालीन बुद्धिवादी 
परम्परा मूल्यों को परिनिष्ठित या परिषुणं सत्ता मानती थी । 
सत्ता का सामान्य ब्रथं द्रव्यसत्ता होता है । स्पष्ट हौ मूल्य को द्रव्य नहीं कहा 


१ लेयड, एस्टडी इन रीयलिज्म, अध्याय ७। 
२ तु० सैबाइन, ए हिष्टरी श्रव पोलीटिकल धिवरी, पृऽ ५६८-६०१; विलबान्स्की 
पर्बोदध.त, द ५4 । 








4; मूल्य-मोमासा 


जा सकता क्योकि द्रव्यत्व समवायि-कारणतावच्छेदक होता है ग्रौर इस 
प्रकार की सत्ता का मृल्य स्वतः न होकर स्वाध्ित-धमं ग्रथवा स्वकायं हारा 
ही हो सकता ह क्योकि उसका ज्ञान ही तद्द्वारा होता हे। श्ररस्तु ने उपादानीय 
सत्ता को भ्रसत्‌ के समकक्ष रख दिया था क्योकि शक्तिरूप होने से उसका 


, स्वरूप प्रव्यक्त सम्भावना मात्र रहता है । उपादान का मूल्य उस रूपमे होता 


है जिसके लिये उसे गढा जाता है ग्रौर जिसका निष्पादन किसी प्रयोजन की 
सिद्धि करता है । निष्पाद्य रूप ग्रथवा तदृत-सौष्ठव स्वविषयक्र मानसवबोव के 
रूप ते साध्यतावच्छिन्नतया प्रयोजक हेतु बनता दै। कारण तथा प्रनुमित 
उपादान स्वयं श्ररूप ग्रौर श्रप्रत्यक्च रहता दहै, केवल उसके सामथ्यं का ज्ञान 
होता है । फलतः उपादान कौ इष्टता केवल साधनस्पमेही हो सकतीदहै। 
प्रतएव स्वतोवरणीयत्व भ्रथवा स्वरूपेण इष्टत्व-रूप मूल्य का लश्र उसमें 
ग्रव्याप्त रहता हे । 

इसके विपक्ष मे यह कहा जा सकता है कि जो साध्यतया इष्ट होता 
है वह स्वरूपतया इष्ट नहीं कहा जा सकता क्योकि साध्यत्वबोध में इष्ट- 
वस्तु के श्रभाव का बोध होता है । श्रस्तित्व-निरपेक्ष होने पर स्वरूपसत्‌ मूल्य 
की चिन्तनमाव्र से प्राप्ति हो जानी चाहिये, उसमें नतिष्पाद्यता श्रथवा प्रयोज- 
नीयता का बोधन होना चाहिये । तिष्पाद्यता का बोध मूल्य-स्वख्प की 
ग्रस्तित्वापक्षा सिद्ध करता है । सभी मूल्य किसी न किसी प्रकार की साघना 
की अ्रपेक्षा करते टै । श्रतएव उनको सत्ता स्वश्प-विश्वान्त न होकर श्रपने 
स्वरूप में वस्तुभाव की श्रपेक्षा लिये रहती है । श्रपेक्षित मूल्यों की स्वरूपसत्ता 
सम्भावनामातर सिद्ध होती है जोकि श्रौपादानिक वस्तु-सत्ता की ग्रपेक्षा रखती 
है। इस प्रकार उपादान श्रौर रूप, वस्तु श्रौर स्वभाव, सत्ता ग्रौर तत्त्व, 
कारित्र श्रौर लक्षण को परस्परपेक्षी ही समभाजा सकता है । विभक्त- 


गा वे यथाथेता श्रथवा द्रव्यसत्ता से च्यत होकर सम्भावना मात्र बन 
जातेटें ।१ 

यह्‌ प्रापत्ति की जा सकती है कि सत्ता एक क्षवंव्यापक प्रत्ययदहै ग्रौर 
सम्भावना उसका मूल एवं विराट्‌ रप ।२ कारित्रयुक्त वस्तुत्व सत्ता कौ केवल 


१ यह स्मरणीय दहै कि श्रादणे-सत्तावादियोंकौ हष्टिसे मूल्यन यथाथ पदार्थे 
है, न साध्य पदाथं। ये बुद्धिगम्य स्वरूपसत्ताएंहंजो व्यवहार की हष्टिसे 
सम्भावनाएं है, न कि स्वरूप की ष्टि से । 

२ कान्टने कहा था किं “सत्ता स्पष्ट ही कोई वास्तविक विधेय नहीं हैˆ-"वह 

` किसी श्रथ की विकल्पनामाच्रदहै, उदेश्य भ्रौर विधेय का संयोजनमात्र है 
"““"यदि सत्ता को शुद्ध विकल्पों से ही म्रध्यवसित किया जाए तो इसमे कोड 
विस्मय नहीं है कि हम सत्ता को सम्भावना मात्रसे ग्रलग कर सकने की 
कोहं कसौटी न प्रस्तुत कर पाठं (ए क्रिटीक श्राव ष्योर रीज्‌न, 
प° ३५०-५१ ) रसैल ने भी सत्ता को विषय का तथात्व - श्रवघाररमाच्र 
कहा है ( प्रिन्सिषिया मेथेमेटिका जि० १, प° १७४ ) । श्रद्रतमे सतु के 
प्रतिभास को सवेविषयक किन्तु सत्‌ को सर्वाधिष्ठान या सवं विकल्पास्पद कहा 
गया है । न्याय मे न पत्ता सव॑विषयक है, न भाव । 








॥ 


_ > 
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कालिक भ्रायाम मे ग्रभिव्यक्ति है । मूल्य-स्वरूप में कारित्र किसी प्रकार का 
योग श्रथवा श्रतिशय नही देता, यह बात दूसरी है करि यदि कारित्रविशेष ही 
मूल्यत्वेन ्रभिमत हो, तब तो कारित्र के अभाव में मूल्य का रवस्य ही ्रभाव 
हो जाएगा । किन्तु वस्तुतः कारित्र भोगार्थंक मले हौ हो सकता है, मृल्या- 
स्मकं तो तद्गत सौष्ठव ही पहिचाना जाता है । फलतः मूल्य को विशेष्यभूत 


सत्ता पूनः देश-कालमुक्त सम्भाग्य-मात्र विशुद्ध श्राकारिक सत्ता सिद्ध होती 
हे, न कि द्रव्यात्मक । 


इसके उत्तर मे यह कहना युक्त होगा कि कारित्र को सत्ता का ग्रौवा- 
धिक रूप मानना ही उपपन्न नहीं हैँ क्योकि सत्‌ का ्रसत्‌ से भेद ही श्रपनी 
सामथ्यं के कारण होता है । सम्भावना के विषय में श्रस्ति ग्रौर नास्ति, विधि 
ग्रौर प्रतिषेध, दोनों का ही संयोग हो सकता है । फलतः सम्भावना को 
केल्पनात्मक भ्र्थात्‌ विकंल्पविषयात्मक मानना होगा । श्रौरं चकि सत्ता का 
ग्रभाव न केवल कल्पनीय श्रपितु प्रसिद्ध है, सत्ता को सर्वव्यापकं प्रत्यय नहीं 
कहा जा सकता । वस्तुतः प्रत्ययमात्र एक श्रपोहात्मक कल्पना है जो ग्यावहा- 
रिकं साधकता कौ टष्टि से वस्तु-विभाजन के द्वारा भ्र्थ-विश्व का उहीपन 
करती है। इस प्रकार प्रत्ययत्व केवल विकल्पत्व प्रौरं प्रत्येयत्व केवल विकल्प- 
विषयत्व श्रथवा शब्दाथेत्व ठहुरते है! प्रत्यय, विकल्पना, सम्भावना, परिच्छेद, 
ग्रघ्यवसाय, शब्दत, प्रभिधान, ये सब समान क्षेत्र मेँ व्याप्त रौर एक ही 
व्यापार के पक्ष हे । इस प्रकार यदि मूल्य सम्भाव्य भ्राकारहैतोवे किसी 
प्रयोजन-सन्दभं के भ्रन्तगेत विकल्प होगे भ्रौर इस प्रकार परम्परया श्रस्ति- 
त्व से सम्बद्ध । 


विचार श्रौर व्यवहार मेँ उनकी स्पष्ट प्रतीति होने के कारण मूल्य 
न ्रसत्कोटिक हो सकते है, न भ्रव्यक्ततया श्रनिर्वाच्यकोटिक । उन्हं सत्को- 
टिक भ्रथवा विशिष्ट सत्तात्मक'होने क लिए तत्व भ्रौर कारित का संयोग 
होना होगा क्योकि ऊपर निदिष्ट युक्ति से यही तात्विक प्रमेयता हे । यथाथं 
ज्ञान की स्थिति मेन केवल यह्‌ श्रावश्यक है कि विषयता का प्रकार विषय- 
निष्ठ हो प्रत्युत यह कि उसकी उदेश्यता सत्ता से भ्रवच्छित्च हो । बोध के 
ज्ञानात्मक होने के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह वस्तुतन्र हो, जो तभी 
सम्भव है जब वस्तु सदात्मक होगी भ्र्थात्‌ स्वरूपविरिष्ट श्रौर कारित्र- 
विशिष्ट होगी । ज्ञान के यथाथ होने के लिये उसके द्वारा निरूपित प्रकारका 
विषयनिष्ठ होना भ्रावश्यक है । इस प्रकार यथायं ज्ञान का श्रथ हुश्रा सदा- 
त्मक-वस्तु-निष्ठ-प्रकारताश्ाली ज्ञान । उसके विषय में भी सत्ता म्रौर प्रका- 
रता का तादात्म्य प्रावइ्यक हे । 








४६ मूल्व-मीसासा 


पुरंता का प्रत्यय : 


एक मत है कि विभिन्न प्रकार सत्ताके ही विभि श्रात्मलाभ अथवा 
म्रात्मप्रकाश है रौर उन्हं सत्ता की पूणंता प्रथवा स्वरूप के प्रका की तार- 
तम्य में श्रवस्थित स्थितियां कहा जा सकता है । सत्ता की पूर्णता का प्रत्यय 
उसके प्रकार की पणंता श्रथवा श्रनन्तता का घ्राक्षैप करता रौर प्रकार की 
प्रादशंता श्रथवा पणता सत्ता का प्रक्षेप करती है। परिच्छिन्न-प्रकारक 
सत्ता श्रौर सत्ताहीन प्रकारता दोनों ही श्रपूणंतासे ग्रस्त एवं परममूल्यत्व 
पद के श्रनहं होगी । पूर्णता को सत्ता की (मात्राः अ्रथवा सत्ताको पूरणंता का 
श्रग मानने पर पूणे सत्‌ श्रथवा सत्‌ पूणे ही मूल्य सहरता दै । फलतः सूट 
को परिच्छिन्न द्रव्य भते हीन कहं, उसे स्वतः सिद्ध त्र्थात्‌ स्वहेतुक ए 
स्वलक्षण वस्तु श्रवद्य ही कहना होगा जोकि मध्यकालीन योरोप में द्रव्य 
का लक्षण था। इस प्रकार का लक्षण केवल ईश्वर मे घटतादै। वही 


श्रपनी सत्ता श्रौर ज्ञान का स्वयं हत्‌ होने के कारण पूरणं स्वतन्त्र दै । 


वस्ततः पूरंता के प्रत्यय मे सत्ता कै प्रत्यय का ग्नन्तंभाव इतना 
सिद्ध करता है कि यदि कोई वस्तु पूणंहोगीतो वहु सत्तालाली भी होगी 
बह यह सिद्ध नहीं करता कि कोई वस्तु पूणंहैहीयादहोगीही।१ पृणता 


कै प्रत्यय के विषय में प्रकारता के व्ृत्तित्व से युक्त उदट्‌द्य कमसे कम लोक- 


प्रसिद्ध तो नहीं है । तथ्य यह टै कि पूणंता का प्रत्यय निर्दोष-गुणवत्ता का 
प्रादश्ं श्रथवा पयंन्त-प्रत्यय है । "सत्ता" शब्द भी इस सन्दभं में दुव्य्थंक हो 
जाता है- जब हम किसी प्रमाणसिद्ध वस्तुको भ्रपूरं ठह्राते टतो उसकी 
सत्ता पूर्गांत्व से भिन्न उसकी विद्यमानता श्रथवा कारित्र होती है; पर हम 
जब श्रपणं वस्तु को श्रसत्‌ श्रथवा श्रध्ुरा सतु कहते हँ तो सत्ता प्रादा 
नुरूपता हौ जाती है। उदाहरण के लिए पहला भ्रथंलेने पर मनुष्यमें 
प्रज्ञान की सत्ता निविवाद दहै, दूसरे अ्रथमे श्रसत्य श्रथवा श्रनिवंचनीय। 
सत्ता का दूसरा प्रथं उसे एक म्रादशं प्रत्यय बना देता है जिसको व्याख्या इस 
प्रकार कौ जा सकती है-- "जिस खूप से वस्तु कोटहोना चाहिए उसीरूपसे 
उसकी विद्यमानता श्रथवा कारिच्र ।' इस ्रादशेरूपभाविता के स्थान पर्‌ 
कद लोग स्वहूपभाविता भी कहते हँ । किन्तु चाह स्वरूप ही ग्रादक्लं हो 
ग्रथवा श्राद्दे ही स्वरूप हो, दोनों विकल्पों मे स्वरूपभाविता ्रादशंरूप- 
भावितादहीहो जाती दहै । 

यदि पृणता एक श्रादशं प्रत्यय है तो उसकै प्रतियोगी श्रपूरणं पदार्थं 
कोभी स्वोकारकरनाहोगा। एसे ही सत्ताको श्रादशं के ग्रनुरूप भाव 


१ ठत्‌° कान्ट, पुर्ह्धि.त, ¶० ३४६-५२, जहां श्रौन्टोलोजिकल प्र्‌ फ' (ईश्वर-सत्ता 
की पूणंताहैतुक सिद्धि) का खंडन किया गया है । 
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मानने पर श्रादशं के श्रननुरूप भाव' को भी स्वीकार करना होगा । फलतः 
यहां श्रादशं ग्रौर यथाथ, सत्ता ग्रौर भाव का द्रत श्रनिवायंतया उपस्थित हो 
जाता है । पूणंता' ग्रौर ्पुणंसत्ता' दोनों ही भ्रादशं प्रत्यय हं श्रौर उनको 
सार्थकता प्रपूरणं पदार्थोके भावकोभ्रांक्नेमेहै। श्रादशे श्रौर यथां के 
इस प्रकार दो पृथक्‌ कोियों मे बंट जानेपर मूल्यको स्पष्ट ही श्रादशं 
कोटिमें रखना पडगागश्रौर उसे प्रसिद्ध ्रथं में सत्तात्मक नहीं कहा जा 
सकेगा । प्रसिद्धतया सत्ता का प्रत्यय वस्तुभ्रों का स्वरूप-निरपेक्त, कारित्र- 


मात्रावस्थित सामान्य या संग्राहक प्रत्यय है जबकि मूल्य का प्रत्यय उनका 
स्वरूपसापेक्ष, ग्रतिरायावस्थित, विशेषक या व्यवस्थापकं प्रत्यय हे । 


पणाता काऊपर भ्रथं निर्दोष-गुरवत्ता. किया.गयाथा। इसके भी 
दो विकल्प हैँ --एक मे पूंता खण्ड प्रत्यय होगी, दूसरे में श्रखण्ड प्रत्यय । 
प्रत्येक द्रव्यसत्‌ पदार्थं में जाति, ्राकरति श्रौर व्यक्ति का समावेश होता है 
प्रौर पूणता जातीय, श्राकृतिक एवं व्यक्तिगत गुणो कौ हो सकती है । इस 
प्रकार की पाता पदां की व्यवच्छेदकं श्रौर निर्मापिकं सीमाग्रों या श्रवधार- 
णाश्रों का श्रतिलंघन नहीं करती । इसे खण्ड पूणता कह सकते है ग्रौर यह्‌ 
प्रत्येक पदाथ की श्रपनी श्रपनी होगी । प्लेटो के सामान्यः इन्हीं खण्ड पृण- 
ताश्रो के मानँ । दूसरी ओ्रोर खण्ड पदार्थोमे कू लक्षणों का भाव भ्रत्य 
के ्रभावके साथ होता है । यदि म्रभावमात्र को दोष माना जाय, तो पूणंता 
ग्रखण्ड भ्रौरं श्रनन्त भावमयी होगी । खण्ड पूणता भ्रथवा खण्ड पदाथ के 
स्वाभाविक उत्कषे को सवत्र मूल्य कहने पर वतु ल वृत्त, कठोर पाषाण, श्रौर 
गोबौ के मरस्थल को स्वतः मल्यवान्‌ कहना होगा । खण्ड पदाथं के श्रात्सा 
श्रथवा स्वतन्त्र चेतना होने पर उसकी पूरणंता, जोकि व्यक्तिगत होती है, 
ग्रवश्यही मूल्य की कोटिमे श्राती है। मनुष्य कौ पुरेता मानवोय गुणों 
के उत्कषं में निहित मानी जा सक्तो है । इस प्रकार की पूणता के लिये 
बोद्ध शब्द पारमिता उपयुक्त होगा जोकि इस पूणता के साधन-लब्ध 
एवं स्वातन्तव्य विकासपेक्षी रूप पर जोर देता है । मानवीय पूणता सहज- 
सिद्ध न होकर साध्य होती है। जहां मानवीय पूणता के श्रादशं मेन सिफं 
म॒ल्य के लक्षण घटते है श्रपितु उसकी मूल्यतो निविवाद है, मनुष्य में प्रस 
म्बद्ध विश्व की पृणता एक तटस्थ तथ्यमात्र हौ सकती है । यह बात दूसरी 
हैकि द्रष्टाके रूपमे मनुष्य इस प्रकार के विर्व को पूंता से चमत्कार 
का भ्ननुभव कर सकता है, जैसे क्रिस्टलोग्राफो में । किन्तु यहां भी ज्ञान श्रौर 
जिज्ञासा के द्वारा मानव-सम्बद्धता श्रौर एषणाविषयता का श्राभास होता 
है । फलतः यह कहना उचित होगा कि मानवीय पूणता उन विषयों में होने 
के कारण मल्यहै जो मानवीय पर्येषणा कै साध्य हं । इस प्रकार पृणता 
मृत्य का लक्षण नहीं है प्रत्युत एकं विशेष प्रकार को पूणंता मूल्य कोटि के 
प्रन्तगंत हे । 
ग्रण्ड पूणता को यदि केवल भावमयी कहा जाय तो वह निर्विशेष 

















८  मूल्य-मी्मांसा 


होगी । हेगेल की प्रसिद्ध ्रापत्ति है कि निविशेष भाव को निविशेष श्रभावं 
से ही विशेषित नहीं किया जा सकता 1१ उसके विरोध मे यह कहा जा 
सकता है किं भ्रभाव एक प्रतियोगी कौ श्रपेक्षा रखता है ग्रौर स्वतन्त्र नहीं 
होता जबकि भाव इस प्रकार को श्रपेक्षा नहीं रखता । वस्तुतः श्रनुपलब्धि 
एक प्रकार का भ्रनुमान हं जो किं प्रत्युपस्थित भाव को बुद्धिस्थ भाव से 
व्यावतित करता हे । यह्‌ व्यावतंन विकल्पात्मक बुद्धिव्यापार है जो श्रन्ततः 
भावनानात्व पर भ्राधितदहै। इस प्रकार भाव श्रौर श्रभाव समकोटिक 
ग्रथवा समान षदाथं नहीं ह । परस्पर प्रतियोगी होनेके कारण उनका 
तादात्म्य ्रसंगत है श्रौर उसके लिए निविेषता रूप हेतु श्रपर्याप्तहै । हेगेल 
का वास्तविकं तात्पयं यह है कि भाव ग्रौर्‌ श्रभाव सवेष रूप से खण्ड वस्तुश्रों 
मे मिलते हँ, उनसे भावमात्र ्रधवा ्रभाव मात्र का उद्ग्रहण कर उसका 
तात्विकीकरणा न्याययुक्त नहीं है क्योकि यह्‌ प्राचीन एलियाटिक सम्प्रदायमें 
प्रसिद्ध श्रसंगतियो एवं प्रसंगो को जन्म देता है ।२ उदाहरण के लिये भाव 
प्रभाव नहीं है, यह वाक्य ही प्रसंगत हो जाएगा क्योकि इसमें भाव को एक 
प्रकारके प्रभाव का(म्रभावके प्रभाव का) ग्रधिकरण बताया गया है । प्रति- 
योगिता एवं श्रधिकरणताके द्वारा त्रभाव भाव को श्रपेक्षा करते हुए भाव का 
ग्रन्तगंत विशेष श्रथवा उसका स्वगत भेद सिद्ध होता है । फलतः अखण्ड भाव- 
मयी सत्ता निविशेष न होकर स्वगत ्रनन्त विशेष से विभूषित होगी श्रौर 


भावमात्रता को पूणता न कह कर भावसम्पदा को पूणंता कहना होगा । इस 
प्रथं मे पूणंता फिर से उपयुक्त म्र।दशं प्रत्यय बन जातो है। 


भाव की श्रभावापेक्चा नित्यहो श्रथवा श्रनित्य, केवल भावमयी 
सत्ता नरकश कल्पनासिद्ध हो ग्रथवा सत्ता का अखण्ड, नित्य, अ्रनन्त सत्ता- 
रूपी आदशे, प्रत्येक स्थिति मे इसे मृल्यत्व से पृथक्‌ रखना पड़ेगा क्योकि 
हम मूत्यवान्‌ की सत्ता को मूल्यवान्‌ मानते हँ, केवल सत्तावानच्‌ को मूल्यवान्‌ 
तहं मानते । श्रौर केवल (भावमयी ( =ग्रभावमृक्त) सत्ता" ्रथवा सत्ता- 
सामान्य कल्पनासिद्ध प्रत्यय भी दि ग्रौर मूल्यत्व का स्वतः श्रनधिकरस भी। 

ऊपर कै विवेचन से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि मृूल्यत्व को सत्ता 
या सत्ताध्ित लक्षण द्रव्यत्व, पूणंत्व, परमसामान्यत्व म्रथवा भावघनत्व- 
नहीं कहा जा सकता । द्रव्य कारणत्व से परिभाषित होतादहै श्रौर परतन्तव 
हो श्रथवा स्वतन्व, वह्‌ क्रिया के सामथ्यं को इंगित करतादहैन कि क्रियां 
कै उहुश्यको जो कि मूत्यान्वयी होता दै । कारित्ररूप होने के कारण सत्ता 
भी द्रन्यकोटिक ठहरती है श्रौर भाव समानावस्थ । श्रपोहात्मक होने से बुद्धि 
कै कत्पनात्मक व्यापार पर प्राशितं सामान्य ग्रौर श्रादशे प्रत्यय होने के 
कारण पणता दोनों ही वस्तु-स्वभाव का बुद्धिस्थ मान ठह्रतेहैँ। इनमें 


१ हिगेल, एनत्सिक्लोपेदी, पृ० १०७ । 
२ द्र° प्लेटो, पारमेनिडीज्‌ (प्लेटो, जि० २, प° ७ प्र०; १२५ प्र° ) 
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से किसी भी विकल्प के सहारे मृल्य बुद्धि-व्यतिरिक्त स्वतन्त्र विषय नहीं 
बन पाते। 
मूल्यों कौ भ्रात्मसबद्धता : 

यही स्थिति पीतादि गणो कौ है जो वस्तुगत, कारण-परतन्त्र श्रौर 
प्रापातग्राह्य होते हैँ । ऊपर मूल्य में स्वीकृत विशिष्ट मानवीय गुण इसके 
विपरीत हैँ । रौयं श्रादि श्रथवा ग्रोज रादि गुण पुरुष श्रथवा उसके कान्यादि 
करतित्व के स्वतन्त्र ्रथवा स्वतन्त्रवत्‌ गुण प्रतीत होते हें भ्रौर उनका ग्रहण 
विचारपूवंक होता है । उनके श्रहण में ग्रहीता ञ्नापात विषयौंके हारा व्यंग्य 
वस्तुपरिप्लावी ए गणः का साक्षात्कार करतादहैजो कि उसके ्रन्तस्थ 
मान का प्रतिफलन प्रतीत होता है। सामान्य श्रोता संगीत-प्रवाह में स्वर- 
संस्पशं को सामान्य रजकता का अनुभव करता है जबकि गुणी उसमे 
रागादि के विशिष्ट निर्वाह को परखताहै। पीतादि प्रकरृति-परिणाम के 
ग्रंग है, उनका ग्रहण सहज रूप से होता है श्रौर उनका निरूपण श्रसिधानः 
प्रथवा ्रनुकृति के द्वारा किया जाता है। मृल्यान्वयी गुण स्वातन्त्र्य के 
उन्मेष होते हैँ श्रौर उनका ग्रहण एक संस्कारवान्‌ विवेक की परख परं 
निभेर करता है । उनका निरूपण साोकेतिकं श्रभिव्यक्ति के सहारे होता है 
ग्रोर उनको चेतना दपणायमान श्रालम्बन के माध्यम से ग्रात्मोन्मुखी होती 
हे । इसी लिए मूत्यबोध श्रनिवायंतया ्रात्मसम्बद्धता से युक्त होता है। 
वह्‌ चेतना का तटस्थ ज्ञान के भ्रायाम से भिन्न श्रायाम है जिसमे चेतनां 
एक ग्रन्तर्बाह्य दशा मे होती है म्रौर जिसमे खोज श्रौर उपलब्धि, लगाव 
श्रोर परख, का न्द्र सक्रिय होता है। 

यद्यपि जड प्रकृति भ्रथवा उसमें भ्रन्तनिहित तत्व भ्रपने विदित रूप 
मे चेतन्य-निरपेक्ष नहीं कहे जा सकते, तथापि ज्ञेयतया चेतभ्याक्चेपी होते 
हए भी वे स्वयं म्रात्मबोघ श्राक्षेप नहीं करते जबकि मूल्यनोध में एक 
प्रनिवायं श्रात्मसम्बद्धता रहती है । जहां विषय केवल बोध का नाक्षेप करते 
है" बोध उभयाक्षेपी होता है, विषयाक्षेपी भी श्रौर श्रात्माक्षेपी भी । भ्रतएव 
मूल्य क नित्य श्रात्मसम्बद्भता उसे बोध-कोटि मे डाल देती है । जहां मृल्य- 
बोध कौ ज्ञानात्मकता मरौर ज्ञानात्मक बोध की स्वनियासकविषयाक्षेपिता 


` पर ्राग्रहु मृत्य को एकं चेतना-निरपेक्ष बाह्य विषय बनाकर एक मरीचिका 


का श्रनुसन्धान प्रवत्तित करता है, मूल्यों की श्रात्माक्षेपिता उन्हे बोध कै 
रूप सिद्ध करती है ।१ 


१ "इन्टन्शनेलिटी' या ज्ञान की विषयिता ( =सविषयता ) विषय की प्रतीयमान 
ज्ञानभिन्नता को तात्विक नहीं सिद्ध करती । स्वप्न में चित्त कै ही श्रभिप्राय 
बाह्य पदाथ के रूप मे सृष्ट होते हैँ। वस्तुतः विषय-विषयि-भाव एकरूप न 
होकर भ्रूमियों मे प्रनेकधा व्यवस्थित है जिनमें जागरित, स्वप्न, सुषप्ति भ्रौर तुरीय 
का भेद सुविदित है । र 
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सुय श्रौर प्रत्ययवाद : 


ऊपर के विचार से यद्यपि यह सिद्ध होता है कि म॒ल्य स्वतन्त्र विषय 
श्रथव। द्रव्यसत्‌ पदाथ नहीं हो सकते, तो भी वुदधिवाद का एक पश्च रेष 


न 


रहता है कि मृल्य बुद्धि-कल्पित प्रत्यय मानेजा सक्ते ई वस्तुश्रों के 
श्राकार अ्रथवा स्वरूप के श्रादश-प्रत्यय ग्रथवा उनके सारग्राही सासस्त्य- 
प्रत्यय । ये प्रत्यय उन मानों को प्रस्त॒त करते हँ जिनमे वस्तुश्रों का मूल्यांकन 


होता है। इस मत में वस्तुज्ञान केदो स्तर श्रमिप्रेत टै-एकं प्रत्यक्ष, 


ग्रहणात्पक, खण्ड श्राभास, दूसरा बौद्धिक प्रध्यवसायके दारा एकान्वयी 
प्रत्यय । पहले मे श्रधूरापन श्रौर श्रनिश्चितता रहती टै ग्रौर उनका दूसरे 
मे युधार होता है । दूसरे स्तर का प्रत्यय मानों पहले स्तर के बोध के विषय 
कै लिये मान प्रस्तुत करता दै । भ्रादशं, मान श्रथवा मूल्य एेसा बौद्धिक 
प्रत्यय है जो वस्तु के प्रतीयमान रूप में भ्रन्तनिहित उसके सत्य को प्रका- 
रित करता है। किन्तु इसके विपरीत यह स्मरणीय है कि विकल्प- 
प्रत्यय को प्रत्यक् का व्यवहारोपयोगी संस्करण भले ही मान लिया जाय, 
उसे वस्तु के श्रन्तःसत्य का ग्राहक किस प्रकार मानाजा सक्ता है? 
वस्तु का भ्रभ्रान्त प्रत्यक्ष के साथ नियत सम्बन्ध होतादहै, न कि शब्द 
संकीणं बौद्धिक प्रत्ययो के साथ, जिनकी उत्पत्ति मे संस्कारजन्य कल्पना 
काभी हाथ रहता है। ये प्रत्यय वस्तु-तत्व उपस्थित करने के स्थान पर्‌ 


` उसके प्रविभाग-संविभाग उपस्थित करते श्रौर उनका प्रामाण्य उनकी 


व्यवहारोपयोमिता ही है । बौद्धिक प्रत्यय व्यावहारिक विषयों के संकेत है, 
न किं वस्तुश्रो के शुद्ध श्रथवा मूल स्वषूप । प्रत्यय प्रौर वस्तु में यदि किसी 
को मान कहा जाय तो वस्तु कोही प्रत्यय कामान कहना चाहिये क्योकि 
वस्तु स्वतन्त्र है जबकि प्रत्यय वस्तु-तन्वर है । एसी स्थितिमें यदि मूल्य 
वस्तुगत नहीं है तो वह प्रत्ययगत केसे हौ सकता है ? श्रौर यदि वह तथापि 
्रत्ययगत है तो स्पष्ट ही वह्‌ बुद्धि के ज्ञानातिरिक्त कल्पनाटमक व्यापार की 
प्रसूति होगा । कल्पनात्मक श्रादशं श्रथवा मूल्य वस्तुको ग्रादेश नहींदे 
सकते, वे केवल मानव-कमं को निदेश दे सक्तेदै। वस्तु को क्या होना 
चाहिए, इसका कोई श्रथं नहीं है क्योकि वस्तु जो होती दै हेतु-नियत रूप 
से श्रनिवा्य॑त्तया होती है । मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह अ्रवद्य साथेक 
है । फलतः श्रादशं मानवीय लक्ष्यो की कल्पनाएं सिद्ध होतीर्ह। ये लक्ष्य 
वे्ञानिक श्रध्यवसाय श्रथवा श्रनुमान के विषय न होकर विवेकात्मक ज्ञान 


के विषय है किन्तुये ज्ञानमात्र के विषय नहींहै ्रपितु इनमें इच्छा, कृतिः 


एवं प्रयत्न की विषयता श्रावद्यक रूप से दहै । हस प्रकार मूल्यों को बौद्धिक 
प्रत्यय न कह कर साध्य-कल्पनाएं एवं बुद्धि-गम्य तत्व न कह कर विवेक- 
सम्मत लक्ष्य कहना समीचीन होगा । 
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वस्तुतः बुद्धिवादीगण बृद्धि शब्द का श्रनेका्थेक प्रयोग करते है । 
मानस-प्रत्यक्न, अ्रध्यवसाय, अ्रनुमान, शाब्द-बोध, प्रतिभा या विवेक सभी 
विभिन्न प्रसंगो मे बृद्धि-संगृहीत हुए है । इन्द्रिय-प्रत्यक्च मे विषय प्रदत्त, 
ग्रसंस्कायं श्रौर तात्कालिकं होता हे, एवं विषय का बोध होते हृए भी बोध ` 
का प्रामाण्य म्रथवा विषय का वंशिष्ट्य भ्रनालोचित श्रौर श्रनवगाहित रहता 
है । बौद्धिक ज्ञान के विचारपुवेक होने कै कारण उसका विषय विष्लेषण- 
संर्लेषरा श्रादि से संस्काये होता ह श्रौर उसका ज्ञान विशिष्ट-वेरिष्ट्याव- 
गाही ग्रौर प्रामाण्यावगाही होता हे। प्रत्यक्ष मे ज्ञान ग्रौर उसका विषय 
दोनों ही त्राणाविक या क्षणिक होते है जबकि बौद्धिक ज्ञान श्रौर उसका 
विषय सम्बन्धोपचित होते हैँ । बुद्धिवादी हष्टि कौ यह उपलब्धि हैकि 
मूल्यबोध नीलादिबोव के सहश भ्रविचारित श्रौर भ्रपयंनुयोज्य, "पारमार- 
विक" बोध नहीं है प्रत्युत विचारपूरवंक वेशिष्ट्यावगाही, प्रामाण्यावगाही 
एवं सम्बन्धावगाही बोध है । किन्तु बुद्धिवाद का यह्‌ भ्रभ्युपगम कि बौद्धिक 
ज्ञान स्वतन्त्र है ग्रथवा उसका विषय स्वतन्त्र है, आान्तिमूलक प्रतीत होता 
हे । अ्रव्यवसाय, अ्रनुमान श्रादि ताक्िक व्यापार के रूपमे वुद्धि प्रत्यक्षगृहीत 
विषय का 'विकल्पनः' ही कर सकती है, न कि स्वतन्त्र र्पसे विषय कां ग्रहण 
या उदुभासन । इस 'विकत्पन' में न्यूनाधिक मात्रा मे "विषथ-सष्टि 
भ्रवश्य होती है किन्तु ये विषय श्रथैःक्रिया-समर्थं तात्विक विषय नहीं होते 
रौर न हष्ट-विपर्यास-रूप भ्रामक विषय होते है. ये वस्तुतः एका्थंसमवायी 
काल्पनिक विभागों के श्रपोहात्मक संकेत होते है । 
मूट्यबोधघ के विचारपूवेक होने के कारण मृल्यों को बद्धिगम्य मानने 
पर उन्हं सम्बन्धात्मक मानना पडेगा । मूल्यों के शुद्ध विकल्प ्रथवा तारिक 
संकेत मात्र न होने के कारण मूल्यनोध में बुद्धि-व्यापार स्वयं प्रनुभूति- 
पुरस्सर होता है । फलतः भ्रनुभूत विषय पर बौद्धिक विचारके द्वारा 
मूल्यबोध का जन्म मानना चाहिए । मूत्यबोघ मे भ्रनुभुति भ्रौर बृद्धि दोनों 
का संयुक्त व्यापार म्रन्तनिहित है । म्रतः मृल्य का स्वरूप तत्वाधित श्रथवा 
तत्वारोपित किन्तु व्यवहाराविसंवादी सम्बन्धो से रचित होना चाहिए । 
मूल्यो को तत्वाध्ितता का उपर विस्तार से निरास किया गया है । श्ञेषतः 
मूत्य-निणंय व्यवहारोपयोगी सम्बन्धो का निणंय प्रतीत होता । 
मूल्य श्रौर श्रभीष्टता : 
इस बिन्दु से कु विचारको ने यह निष्कषे निकाला है कि मल्योंको 
इष्टभोग श्रथवा प्रयोरूप मानना चाहिए । तभी उनके विषय में श्रसमाधेय 
मतभेद समन्जस हो सकेगे । कोई कहते है किं इष्टता विषयभेद के श्रनरूप 
भिन्न होती है श्नौर संस्काराघीनतया उसके विषय भी श्रनियत होते हँ । 
कोह प्राणरक्षा को ही प्रधान इष्ट मानते है, अन्य दु.खपरिहारपुवंक सुखप्राप्ति 
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को अ्रथवा दु :खपरिहारमात्र को । कोई सुखप्राप्ति कौ चरमता क्ममूलक 
मानते है, कोई संग्रहमूलक ग्रौर कोई विवेचनम्‌ लक । 
ऊपर मूल्यों को विवेकसम्मत ल्य कहा गया था । व्यवहारोपयोगी 
सम्बन्ध साध्य-साधक-भाव से परिगृहीत होते हैँ । चेष्टा, इच्छा, कति, प्रयतत, 
श्रपेक्षा श्रादि एषणात्मक वृत्तियों के विषय को लक्ष्यं कहते हैँ । लक्ष्यतां 
या एषणाविषयता के विश्लेषण से साधक, साध्य, साधन एवं सिद्धि रूप 
चतु्वंगं को सुष्टि होती है । इस क्षेत्र मे बुद्धि का व्यापार एेद्द्रिय प्रव्यक्त पर्‌ 
ग्राक्रित वस्तु-विकल्प नहीं होता परन्तु मानस-प्रत्यक्ष, शब्दबोध, अथवा 
प्रातिभवोध में उपलब्ध श्रात्मस्पर्शी प्रतिभासो का साध्यादिरूपमें विवेचन 
होता है । यदि बुद्धि कै प्रथमोक्त व्यापार को तत्वान्वेषौ श्रथवा तकं कटा 
जाय तो उसके श्रनन्तरोक्त व्यापार को मूल्यान्वेषो म्रथवा विवेक कहा जा 
सकता है । तत्व श्रौर मूल्य दोनों के ही बोध मेंश्रनुभूति श्रौर बुद्धि का 
संयुक्त व्यापार होता है किन्तु विभिन्न दिशाग्रों मे। तत्वज्ञान मे भ्रात्सनिर- 
पेक्ष विषयता का प्राधान्य होता दहै, विषयी ज्ञान में ग्रौर ज्ञान मानो विषय 
मे लय प्राप्त करता है श्रौर परिणामतः ज्ञान स्वरूपशुन्य साक्षिता हो जाता 
हे ग्रोर जड विषय प्रकारित होकर स्वरूप-न्यक्ति लाभ करता है । इसलिये 
तकं-बृद्धि विषय-जगत्‌ का प्रकार-व्यवस्थापन मात्र रह जाती है । इसके विष- 
रीत मूल्य ज्ञान मे विषय एषणावृत्ति के द्वारा विषथी से सम्बन्ध की अ्रपेक्ा 
रखते है श्रोर इस सम्बन्ध कौ योग्यता से ही मल्यवान्‌ बनते हैँ । इस सम्बन्ध 
के बाहर विषय मृूल्यालोक से प्रालोकित नहीं होते । किसी भी विषय के 
मूत्यवान्‌ होने की प्रतीति उस विषय मे चेतना के लगाव से सहचरित होती 
हे । इच्छा, राग श्रादि एषणात्मक बृत्तियों में चेतन श्रपने विषय की शरोर 
तटस्थ नहीं होती, वह ्रपने भ्रौरं विषय के श्रन्तर' को कम करना चाहती 
है । यही चेतना का लगाव है। इसके विपरीत विद्युद्ध ज्ञानात्मक वृत्ति सें 
चेतना श्रपने विषय को यथास्थित म्राकारित करती हुई दपेरवत्‌ ग्रसंगया 
बेलाग रहती टै । सूत्य-बोध उसके विषय ग्रौर विषयी के बीच एषरणात्मक 
सम्बन्ध से व्याप्तहै। जहां विषयमे मृत्य का वोध होता है, वहां विषय 
ग्रभीष्ट होता है । कुछ लोग यहां समन्याप्नि मानते है, कुच व्याप्ति का विप- 
रीत कथन करते हँ श्रौर श्रभीष्टताको ही मूव्य-बोध से श्रथवा मूलव्यसे ही 
व्याप्त मानते है । व्याप्ति कारणता श्रथवा तादात्म्य पर प्राध्ित होती है, 
म्रतएव प्रदन यह है कि क्या विषय की श्रभीष्टता उसके मूल्य श्रथवा मूल्य- 
बोध काकारणहै, श्रथवा श्रभीष्टता ्रौर मव्य, दोनों का तादात्म्य है, 
ग्रथवा क्या म॒ल्य या मृल्यबोध ्रभीष्टता का कारण है, ? इनमे मूल्य-स्व- 
खूप कौ कारणात्मिकता का तृतीय विकल्प यथोक्त रूप में निरस्त हौ चुका 
हे । यह भी स्वीकार क्रियाजाचुकादहैकि विद्यमान श्रथगा संभाव्य इष्टता 
कै बाहर मृल्यबोध नहीं होता, किन्तु इस विकल्प को प्रकारान्तर से प्रतिपा- 


१ न्यायिन्दु स्वार्थानुमानति । 
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दित किया जा सकता है क्या विषयगत विशिष्टता उसकी इष्टता का 
कारण ह ? इसक्रा उत्तर स्पष्ट है । इष्टता एक सम्बन्ध या सापेक्ष धमे है, 
वह विषयमाच्र की विज्ञेषता नहीं है । विशिष्ट विषयी के लिये विषय श्रपनी 
विशिष्टता के कारण श्रभीष्ट होता है! श्रब प्रश्न यही रहता है कि क्या 
ग्रभीष्टता निरवच्छिन्नतया मूल्य है अ्रथवा सावच्छिन्नतया ? क्या इष्ट होने 
से ही कोई विषय मृल्यवान्‌ होता है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि इच्छा के 
विषय में मृत्य का भ्रमास होता है, किन्तु जहां इच्छा का श्रस्तित्व मानस 
प्रत्यक्ष के द्वारा प्रायः निःसंशयतया सिद्ध होता है, उसके भी भ्रालम्बन का 
भ्रवधारण परिष्का्यं होता है क्योकि हम जो चाहते हैँ उसको सदा ठीक से 
नहीं सममत, श्रौर जेसा समभ कर विषय को चाहते है विषय सदा वेसा 
नहीं होता । इच्छा कै विषय का बोध एक मानसिक कल्पना या प्रत्यय के रूप 
मे होता है जिसे हम भ्रपेक्षापूति में समथं श्रौर प्रस्तुत श्रथवा कायं यथाथं में 
वृत्तित्वशाली मान लेते है! कल्पित रूप ग्रौर सामथ्यं के यथाथ के साथ 
ग्रन्योन्य-समारोप से ्रभीष्टबोघ पृष्ट होता हैश्रौर उसके साथ मूल्य का 
भ्राभास होता है । “काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल जायसे ।'” इच्छा का 
मुख्य विषय कल्पित होता है, न कि वास्तविक । इस इष्ट-कल्पना के श्राक्षेप से 
ही वस्तु श्रभीष्ट होती है ! उदाहरण के लिए मँ चाय चाहता ह प्नौर मागता 
ह किन्तु जो चाय मूर मिलती है वह मुभे पसन्द नहीं श्राती क्योकि वह मेरी 
चाय को कल्पना से मेल नहीं खाती । मुभे खिजां के लाल पीले संगो का एक 
चित्र बहुत श्रच्छा लगता है क्योकि वह सुभे मास्को में देखे दृश्यों कौ याद 
दिलाता है । यहां प्रस्तुत चित्र कल्पना को साकार बनाता है । जिस समय 
भ्रांखों के सामने खिजां के रंग श्रच्छै लगते है उस समय भी खिजां या जंगल, 
या पत्तो को काथेकारणात्मक जड वास्तविकता अ्रभीष्ट विषय नहीं होती 
वत्कि रूप-रंगमय एक हश्य या निमित्त' या िम्बमात्र जो कि द्रष्टा के लिये 
एक चित्रवत्‌ प्रस्तुत होता हैँ ्रौर जिसमे बाह्य विषय का प्रत्यक्ष कल्पित 
विषय के साक्षात्कार के तुल्य होता हैँ । जिस समय प्रकृति सुन्दर लगती है, 
उस समय प्रकृति-बोध कला-विषय के बोध से भिन्न नहीं होता । 


जसा श्रनेक श्राचार्यौ ने विस्तार से प्रतिपादित कियाहै, प्रत्यक्ष का 


व्यापार भी सहज एवं भ्राभ्यासिक कल्पना के श्रनुप्रवेश के बिना पूरा नहीं 


होता । सामान्यतः जब हम प्रत्यक्ष कौ चर्चा करते तो हमारा तात्पर्यं 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से ही होता है। जसा नैयायिक भ्राचायंगणा मानते हें 
यह्‌ सविकल्पक प्रत्यक्ष ही हेय, उपादेय अ्रथवा उपेक्ष्य रूप विषय के ज्ञान 
को जन्म देता है । स्थविरवादी बौद्ध प्राचार्य भी मानते है क्रि प्रत्यक्षकी 
जवनाख्य सक्रिय श्रवस्था में ही हैयोपादेयता का ज्ञान होता है । तात्पयं यह्‌ 
दै कि जिस समय प्रत्यक्ष विषय मेँ इष्टता ग्रथवा भ्रनिष्टता का बोध होता 
है उस समय प्रत्यक्ष कल्पना, स्मृति एवं संस्कारों से श्रद्ूता नहीं होता । 








भ मल्य-मीमांसा 


प्रत्यक्न का पूरकं यह विकल्पांडा विषयि-गत संस्कारों से उत्पच् होने के कारणं 
विषय-स्वूप कौ अ्रपेक्षा से प्रनियत होता है श्रौर यही कारण है कि प्रव्यक्च 
का विषय, भ्रापाततः समान होने पर भी उसमे विषयिभेद से इष्टानिष्ट बोध 
विभिन्न होता है । प्रव्यक्ष-विषय का तात्विकं स्वरूप, जो सब विषयि-गरण 
के लिये समान बाह्य वस्तु का स्वरूप समा जाता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष 
कं नियतांश से निरुपित स्वरूप है । यह स्मरणीय है कि प्रत्यक्ष कान सब 
विकल्पांश अनियत होता है, न सब निविकल्पांश नियत क्योकि देरा-कालादि 
विक्रत्प पारमाथिक विषयापेक्षया म्रनियत होते हृए भी सवे-विषयि-साधारय 
होने कं कारण व्यावहारिक विषयपेक्षया भ्रनियत नहीं होते ग्रौर दूसरी 
श्रोर निविकल्प प्रव्यक्षमे भी इन्द्रियादि दोष से भ्रान्ति सम्भव होती है। 
फलतः जहां इष्टानिष्ट बोध प्रनियत कल्पना से विकल्पित ग्रौर विशिष्ट 
विषयि-सापेक्न होता है, वस्तुबोध नियत कल्पना से वि कल्पित ग्रौर विबयि 
मात्र-सपेक्च होता है । वस्तु-विकल्प नियत मरौर विषय-प्रधान होता है, इष्ट- 
विकल्प ्रनियत श्रौर विषयिप्रधान होता है । वस्तु-विकल्प में चेतना विषय 
कै प्रति साक्षिभाव में तटस्थ रहती ह जबकि इष्टविकल्प मे चेतना विषय 
को श्रपने ग्रनुक्रुल चाहती है । इच्छामे एक विषय कल्पना के स्तर पर 
एषिता के संस्कारों के ग्रनुक्रल गढाहोता है श्रौर इस कत्पित्त विषय के 
ग्रनसार वस्तरु-विकत्प के हारा द्रि हए विषयों को बदलने की प्रेरणा होती 
है। जहां ज्ञान श्रपने को एक बाह्य या नियत मान के अ्रनुसार ढालना चाहता 
है, इच्छा श्रपने श्रन्तस्थ या स्वच्छंद मानके भ्रनृसार विषय को गढना 
चाहती हे । 
इच्छा ग्रपने विषय कौ श्रनूकरुलतया कल्पना करती है । किसकी श्रनु- 
लता ? एक उत्तर है- प्राण को श्रनुक्रुलता । जड वस्तुश्रों मे क्रिया श्रौर 
प्रतिक्रिया नियत ग्रौर समान होती है, जीवों मे सहज क्रिया ग्रौर्‌ प्रतिक्रिया 
एकं प्रयोजन से संचालित होती हे ग्रौर यह्‌ प्रयोजन होतादहै प्राण-रक्ना। 
प्राणि-जोवन में प्रत्युत्पन्न क्रियाएं ्रात्म-रक्षा रूप एक ग्रन्तस्थ साध्यके 
साधनकेषरूप मे गृहीत होतीदै ग्रौर इस प्रकार प्रारििक चेष्टाश्रों मे एक 
ग्रभ्यक्त साध्य-साधन-विवेक श्रन्तनिहित होतादहै। इस प्राण-चेष्टाको ही 
मूल इच्छा श्रौर प्राण-रक्ना को मूल प्रयोजन कठा गया है । किन्तु प्रथमोन्मि- 
षित होने कै कारणा ही उन्हे श्रन्तिमिन मान लेना चाहिये । प्राण-रक्ना 
प्रादिम साध्य है, विकसितम भ्रन्तिमि साध्य नहीं । यहो स्थिति सुख-संवेदन 
कौ हे । बौद्धिक ज्ञान के विकास के पूवं प्राणी को श्रपनी प्राण के म्रनुकरल 
श्रथवा प्रतिक्रुल श्रवस्था का बोध संवेदनात्मक ही होता था, प्राखानुक्रुल्य का 
का युख-संवेदनात्मक श्रौर प्रातिक्रुल्य का दुःख-संवेदनात्मक । इस दृष्टिसे 
से सुख-सवेदन प्राणी के यथार्थं साध्य का श्रपरोक्ष संकेत था, स्वयं चरम 
साध्य नहीं । पद्ु-जीवन मे सामान्यतया सुखात्मक श्रौर दुःखार्मक संवेदनों 
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को एक प्रकरति-सिद्ध व्यवस्था नियत रहती है श्रौर उन्हें सुखानुशयी राग एवं 
दूःखानुदायी देव के द्वारा प्राणरक्षा (वेयक्तिक ओर जातीय) की श्रोर प्रवृत्त 
एवं विघ्नो से निवृत्त करती है । इस स्थिति में संरक्षण श्रौर सुख, दोनों को 
ही श्रविरोषेन पञ्ु-जीवन के साध्य कटा जा सक्रताटहै। यह स्मरणीय है 
कि प्राण एक ग्रपरोक्ष चेष्टाहै श्रौर सुख उसको संविदित निराबाधता या 
स्वच्छन्दता । । 

प्डयु-जीवन की व्यवस्था मानव-जीवन में यथावत्‌ संक्रान्त नहीं होती । 
मनुष्य प्राणी होने के श्रतिरिक्त बुदधिजीवी है ओौर श्रपने म्रापको स्वयं परि- 
भाषित करतादहेै श्नौर बनाता है। विवेकानुक्रुल संकल्प मे मनुष्यं की स्वत- 
न्ता है ग्रौर स्वतन्त्रता का उन्मेष-श्रथवा शब्द-संकीणे स्मृतयो को 
ग्रनियत संसृष्टियों के संस्कार-उसे नियत प्राकृतिक व्यवस्थाभ्रो को अ्रधी- 
नता से श्रंशतः मुक्त करता है। फलतः मट्ष्य में विवेक-शक्ति उसकी जिजीविषा 
ग्रोर सूखेषरणा को जीवनमात्र म्रथवा सुखमात्र को एषणा से म्रात्मबोध के 
के भ्रनुक्कल जीवन श्रौर सुख कौ ्रोर प्रेरित करती टै । मनुष्य के पुराने पशु- 
जीवन के देहिकं संस्कार श्रौर उसके सांस्कृतिक विवेक के संस्कारों मे संघषं 
श्रनिवाये रूप से उत्पन्न होता है ग्रौर उसके परिणाम स्वरूप मानवीय जीवन 
मे इच्छाग्रो, प्रयोजनों ग्रौर साधनों के कोई व्यवस्थित नियम तहीं दीखते । 
उसी विषय के प्रति मनुष्यमें राग, द्वेष ग्रौर उपेक्षाका साहचयं देखा जा 
सकताटे । ये सहचरित इच्छाएं चेतना के विभिन्न स्तरों मे व्यक्त एवं 
व्यक्त रह्‌ सकती ट । उनमें मात्राभेद भी सम्भव दै । फलतः एक ही वस्तु 
मे विभिन्न स्तरोंग्रौर मात्राग्रों कौ इच्छाश्रों की विषयता विद्यमान देखी 
जा सकती है ग्रौर इसलिए सतुष्य-जीवन में "इष्टता कोई सीधा-सादा धर्म॑ 
नटींदै। किसी विषय कौ इष्टता तभी समभ मेंभ्रा सकती है जब उसे 
विवेक, भ्रात्मबोध, संस्कार श्रौर साधन-ज्ञान के जटिल सन्दमं मे रखा जाय । 
वेसी स्थिति में इष्टता ्रथवा प्रेयस्त्व अ्रपनी श्रनेकायामिक सापेक्षतासे 
म्रंकित होकर एक परावर मूल्य श्रेणी में स्थान लाभ करता है । व्यक्तित्व के 
समग्र सन्दभं मे विवेचित इष्टला श्रौर मूल्य एक ही बात ह किन्तु वह सापेश् 
धमं ही ह । उनकी साथंकता सोध्य एवं साधन के वरण कै प्रसंगमें टोती 
दै । जहां कुछ भी साध्यन हो अथवा एकमात्र साध्य श्रथवा साधन हो, 
वहां मूल्य श्रथवा श्रापेक्षिक वरणीयता निरवकाश हो जाती हे । 

चेतना के जितने श्रायाम दहै, सभी के साथ विवेक श्रौर इच्छा जुड़े 
रहते हे : ज्ञान के साथ न्यायात्मक (=ताकिक) विवेक एवं जिज्ञासा, क्म 
के साथ धघर्मत्मिक (नैतिक) विवेक एवं चिकीर्षा, संवेदन के साथ सहद- 
यता ्रौर रसेच्छा । सभी दिशाभ्नो मं इच्छा एक श्रन्तस्थ प्रयोजन बुद्धिस्थ 
प्रत्यय, मानसिक कल्पना, उपचेतन श्रथवा श्रचेतन संस्कार-को सिद्ध करतें 
की होती है । प्रयोजन-सिद्धि ्रनुभूति-विशेष के लाभम होती है । यह अनु 
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भूति भोगात्मक, कर्मात्मिक ग्रथवा ज्ञानात्मकं हो सकती दै । ्रनुभूति की 
साच्यता अ्रथवा इष्टता के ्रवच्छेदक ( = मूल्यत्व के घटक) तत्व है--प्राणा- 
नुकुलता, सुखात्मकता एवं म्रात्मानुकरुलतां । पशु-जीवन में प्रथम तत्व र्हं 
प्रधान है, द्वितीय प्रवृत्ति-नियत होने से साध्य का भ्रंग नहीं टता । मनुष्य- 
जीवन मे तृतीय मूख्यटै म्रौर पहले दो उसके विशेष या लक्षणकेखू्पमें 


ही विवेक से श्रनुमोदित होते हैँ । एषणात्मक वृत्तियां मूल्य के ्राभास्र उसी 


प्रकार प्रस्तुत करती है जिस प्रकार इन्द्रिय-प्रत्यक्न ज्ञान के । इन श्रवभासों 
के विवेचन के हारा एषणात्मक वृत्तियों श्रौर उनके विषयों का रूपान्तरण 
सम्पन्न होता है श्रौर मूल्यावभास से मूल्य-निणेय कौ ग्रौर प्रगति होती है । 
एषणा श्रौर विवेक, ये विरोधी तत्व नहीं हँ क्योकि एषणा के ग्रन्तराल में 
एक प्रकार का ग्रपरोक्ष प्रौरं प्रव्यक्त विवेक रहता है--एषणा यत्किन्विद्‌विष- 
यके नहीं होती-भ्रौर एषणा में श्रवभासित श्रथं ही विवेक के पूर्वाभ्युपगम 
होते हं । 

एषणा ग्रौर मूल्य के सम्बन्ध के चार विकल्प उपस्थित किये गये 
है मूल्य एषणा-नि रपेक्न हो सकते हैँ, एषरा के विरिष्ट ' विषय हो सकते 
है, विशिष्ट एषणा के विषय हो सकते है, श्रथवा एषणामान्न के विषय हो 
सकते हे । * पहले विकल्प में मूल्य चेतना-निरपेक्न हो जाते हैँ क्योकि उन्हे 
ज्ञान-विषय माना जाय तो भी ज्ञान के वस्तु-तन्त्र होने के कारण उनके स्व- 
रूप-नियामक हेतु को ज्ञान के श्रतिरिक्तं स्वीकार करना होगा। दूसरे 
विकल्प मे विषय कौ इष्टता ग्रौर विशिष्टता मे कोई नियत सम्बन्ध नहीं है 
भ्रौर मूल्य के दो परस्पर श्रसम्बद्ध घटक्र हो जातेहं। तीसरे श्रौर चौथे 
विकल्पों को अ्रलग-ग्रलग रखना श्रनावद्यक है क्योकि सूल्य-निर्धारण सें 
श्रपिक्षिक सूल्य-निधारण भी प्रन्तनि्हित है रौर यदि एषरामाच्र मूल्यो- 
पस्थापक्‌ हे तो एषणागत विशिष्टता मूल्यो को ्रापेक्षिक विशिष्ठ्ताकी 
नियामक होगी । एषणा को मूल्य का प्रथमोन्मेष कहना ठीक है किन्तु 


उसका विषयी के भ्रात्म-बोध के साथ सम्बन्ध श्रौर उसके विषय का कल्पनां 


के साथ सम्बन्ध उपेक्षित नहीं होना चाहिए । 

इच्छा कै यथाथ भ्रौर भ्राददां विषय के भेदको लेकर, इष्ट श्रौर 
एषणीय के भेद को लेकर, प्रेयस्‌ श्रौर श्रेयस्‌ का भेद कल्पित किया गया 
है । यदि इच्छा को उसके विषय से परिभाषित किया जाय, तोयह भेदं 
इच्छाश्रों का भेद हो जाता है, विवेक से श्रनुमोदिति श्रौरश्नननुमोदित 


इच्छाप्रो का। इस श्रवस्थामें श्रयस्‌ भी विशिष्ट प्रेयस्‌ हो जातादहै। 


यदि यह माना जाय कि विवेक इच्छा-निरपेक्षतया साध्यनिर्देशा करता है 


१, परि, जनरल धियरी श्रोँव वल्य पु° २७-७८ 
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तव श्रवश्य प्रेयस्‌ श्नौरश्रोयस्‌ कौ दो विभिन्न जातियां हो जायेंगी एकं 


इच्छा-निरूपित विषयों की, दूसरी विवेक-निरूपित विषयों कौ 1 किन्तु जंसा 

ऊपर निदा किया गया है, इच्छा मात्र मे साध्यबोधके रूपमे एक प्रकार 

का विवेकं गभित होता है, श्रौर साध्यबोध मात्र मे, चाहे वह विवेक-निदिष्ट 

टी हो, सम्भाव्य इष्टबोध होने से इच्छा गमित होतीटहै। भेद इतना टी 

टोता है कि कहीं इच्छा पहले व्यक्त होती है ग्रौर विवेचन पीले, कभी-कभी 
इच्छा पूत्ति की चेष्टा के ्रथवा इच्छापूति के भी पीछे, कभी इच्छा के यथा 
थतः व्यक्त होने के पहने कल्पित इच्छाग्रो के प्राधार पर विवेचन पहले व्यक्त 
टोता है ओ्रौर इच्छा पीके, कभी-कभी संकल्प या कृति या भ्रनुभूति केभी 
पील । उदाहरण के लिये राजसिक सुख को इच्छाश्रों मे विवेक प्रायः 
परिणामदुःखता की अनुभूति के पश्चातु उपजता है जबकि सात्विक सुख 
की इच्छा विषयाभ्यास के भ्रनन्तर उपजती है । ग्रभिग्यक्ति का क्रम अ्रनेकधा 
विभक्त होते हए भी यह माननाटठीकन होगा कि इच्छाश्रौर न्विक दो 
मूलतः श्रथवा सवथा पृथक्‌ बोध-प्रकार हैँ । उसी एक अभिन्न चेतन पुरुष 
के स्वभाव के अ्रनेकं श्रायामहँ जो नाना व्यापारो मे भ्रानुपातिक या 
प्राधान्य भेद से लक्षित होतेह । जो चाहता है वही श्रपनी श्रनुभूति पर 
विचारकरतारहै, जो विचारसे साध्य-निर्धारण करताहै वही एषिता, 
कर्ता श्रौर भोक्ता है। एषितत्व, कतृं त्व, भोक्तत्व एवं प्रमातुत्व, सभी 
मूलतः एक भ्रात्मबोध में सम्पुटित रहते हैँ श्रोर एक समग्र भ्राठ्मबोध के 
परस्पर-सम्बद्ध विकासदील भ्रंग है। एषणात्मक वृत्तियां उसका भविष्यो- 
न्मुख पक्ष हैँ श्रौर विवेक उनके श्रौर अ्रनुभूतियों के वैषम्य को भ्रांक कर 
दिग्‌ -निदेशन करता है) 


इच्छा मे सविषयता श्रौरप्रेरणाके दो पक्ष जुडे रहते है । प्रेरणा एक 
ग्रव्यव्त कारण के द्वारा प्रदतंन है जबकि सविषयता इस सन्दभंमे एसे 


विषय का बोध दहै जो श्रपने विषयी को प्रयोजित करता हे । प्रवतंना मे एक 


दबाव, एक बन्धन का भ्ननुभव होता है, प्रयोजना में स्वानुमोदन या स्वच्छ- 
न्दता का । एक श्रोर इच्छात्मक बोध श्रपने बहिभूत कारण से नियन्त्रित 


 क्रियान्वयी जीव का श्रात्मबोध होतादहै, दूसरी श्रोर वह श्रपने श्रालम्ब- 


नभूत स्वनिरूपक विषय की उपादेयता का साघनोन्मुल बोघ होता हे! 
स्वारसिक प्रवृत्ति मे सहज संस्कार मात्र कारण होता है जबकि इच्छामें 
सहज भ्रथवा श्रजित संस्कार से उत्पन्न प्रेरणा के प्रतिरिक्त उपादेयता 
का बोध कार्ण होता दै । इच्छा मे ज्ञान का समवाय रहता 
है श्रौर तद्गत उपादेयता का बोध न केवल संस्काराध्ित होता 
हे, न केवल विवेकाश्चित । सहज प्रवृत्ति का बोध पेक्षा के रूपमे 
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होता है श्रौर श्रपेक्ा श्रनुभवके भ्राधार पर उपयुक्त विषय का ब्राक्षेप 
करती है, उदाहरखाथं बुभुक्षा भोजन का । भ्रस्यासमूलक अपेक्षा भो समान 
खूप मे उपस्थित होती है यथा सांयकाल चाय पीने की इच्छा! इस प्रकारं 
अपेक्षाक्षिप्त विषय दहिक श्रथवा मानसिक संस्कार मूलक होते दै । श्रपेक्ना- 
अय विषयी ज्ञान का मी श्राय होता है, भ्रौर श्रपेक्षा-कृत श्रनुभूति के क्षेत्र 
मे विवेक का कायं होता है नाना एषशणाग्रों श्रौर उनके विषयों का परस्परः 
विरोध-परिहार एवं श्रभीष्ट विषयों श्रौर विषयी के समग्र म्रात्मबोध एवं 
श्राददं का विरोधपरिहारः । यदि व्यक्तित्व केवल एषणा समूह-मात्र होता, 
त्तो भी उसको भ्रन्तःसंघषं श्रौर विघटन से बचाने के लिये एषराश्रों का 
विवेक-सम्पाद्य नियमन ग्रौर व्यवस्थापन श्रावश्यक होता । वस्तुतः व्यक्तित्व 
केवल संस्कार-स्कन्धे नहीं है श्रपितु पारमितागवेषी विवेकगभं विन्ञान- 
प्रवाह भी है । फलतः एषरणाक्षिप्त .विषयों का बुद्धि के दारा द्विधा विवेचन 
होता है--यथा्थंतः श्रौर श्रादण्रतः-भ्रौर उसके परिणामस्वरूप उनका 
व्यवस्थापन उनमें सामन्जस्य श्रौर तारतम्यके श्रापादनके द्वारा होता है। 
यह्‌ स्मरणीय है कि उपयोगितावादी एषणा-प्राघान्य से प्रारम्भ करके भी 


जाति स्टम्रटं सिल को एंषणाग्रो मे विवेकस्षस्मत तारतम्य की च्रावर्यकता 


स्वीकार करनी पड़ी श्रौर ्रंशतः प्रादशेवादियो के सहश्च ही व्यक्तित्व के 
विकास को तत्तत्‌ एषणापूति से उच्चतर स्थान देना ¶डा। 

प्रभीष्टबोध मे मूल्यका प्राभासहोतादहै किन्तु साथ हीयह्‌ भी 
बोध होता दै कि मृल्य करा निरय विवेचन हाराहीदहो सकता है। एषरां 
मूल्य को श्राभासित करती है किन्तु यह ्राभास विवेक-णोध्य होता है । 
इससे यह ज्ञात होता ह कि एषणामात्र मृल्य की जननी नहीं है । इसलिये 
श्रभीष्ट होने से ही कोई विषय मूत्यवान्‌ नहींहो जाता, उसे विवेक केद्वारा 

1) चा ~. 

भ्रनूमोदन भी प्राप्त होना चाहिये । किन्तु विवेक के दवारा शोधित श्रौर 
ङूपान्तरित एषणा निरिचिं ङ्प से मूल्य प्रस्तुत करती है। ऊपर मूल्य को 
शक प्रकार का प्रात्म-सम्बद्ध बोध कहा गया था। प्रतः यह्‌ कहा जा 
सकता है कि यह्‌ बोध एषणा भ्रौर विवेक का संहित रूप है । विवेक-~संहित 
एषणा ही पर्येषणा है श्रौ र उसका क्रमिक विकास ही मृव्य-विर्व को प्रस्त॒त 
करता है । मृत्य-बोध में श्रात्सांश प्रौर विषयांश दोनों का सामरस्य होता 
है, आत्मबोध विषयोपाधिक होता है श्रौर विषय श्रात्मबोध के भ्रनुरूप । 
यह उसी अंश तक सम्भव है जिस भ्रंश तक विषय श्रात्मा का प्रतिबिम्ब 
श्रथवा संकेत बन कर श्रात्मबोधको जन्म देताहै। इष्टता के बोध सें 
्राभासित म॒व्यकत श्रन्वेषण को विवेक प्रात्मदशंनको म्रोरले जाता है। 
अरन्ततोगत्वा मृत्य का स्वरूप ्रात्मसंकेत के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुच नहीं है । 
““्रात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ।` 














ना पय 


परिशिष्टः : 
मूल्य कं स्वरूप पर कुछ प्रसिद्ध संदभं 


भोगवाद श्रौर बुदिवाद : 
प्लेटो : 


"फिलेवस के श्रनुसार भोग, सुख ग्रौर भ्रानन्द ग्रौर उनके सजातीय 
संवेदन, सब प्रारियों के लिये प्रशस्य हैँ जबकि मै इस बात के लिये तक 
करता हु किं ये नहीं प्रत्युत ज्ञान, बुद्धिःस्मृति श्रौर उनके सजातीय, ठीक मत 
भरोर सही विचार, उन सवके लिये श्रेयस्‌ एवं सुख से ्रधिकं एषणीय ड जो 
उनके भागी बन सकते हैँ । उ्तके लिये ये परमलाभ है!" 


( सुकरात, फिलेबस मे = प्लेटो, जि० २, पुऽ ३४३ ) 
श्रधिकांश लोग मानव-हित को सुखात्मक बताते हँ किन्तु श्रेष्ठ 
बुद्धि के लोग उसे ज्ञानात्मक बताते हैँ। किन्तु ( ज्ञानवादी ) ज्ञानको 
हित-ज्ञान कहते है, जो प्रसंगत है, श्रौर जो सुखवादीहै वेभी सुखो में 
अच्छा, बुरा स्वीकार करते है, जो उतना ही श्रसंगत है। 
( रिपब्लिक, प्लेटो, जि° १, प° ७६६ ) 
उपनिषद्‌ : 
“श्रेयस्‌ भ्रौर प्रेयस्‌ विविक्त हे । बुद्धिमान पुरुष उनमें विवेकपूवेक 
वरण करताहै)' ॑ ( कठोपनिषद्‌ १. २. १-२ )} 


श्रेयस्‌, परमाथ, पुरुषार्थ, परम-पुशुवाथं : 
श्रेयस्‌ = जिसकी प्रच्छाई स्वतः सिद्ध है, -परमाथेर = जो सवोत्तम 


१ इन्टिन्जिक गड 
२ एल्सोल्युट गड 
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्रत्येय है, पुरुषां 3 = जिसकी श्रच्छाई मानव जीवन में सम्भव दहै, परम- 
पुरषाथं * मानव जीवन की सम्भव ग्रच्छारईयों मे श्रेष्ठ । 


(मूप्रर, व्रिन्सिपिया एथिका, परिच्ेद-६, 
फिलोसोफिकल स्टडीज, प्र° ३२५) 





| श्रेयोलक्षरण : 


- 


श्रेयस्‌ के तीन लक्षण-स्वात्मसम्पणंता (तो तेलेग्रोन्‌), प्यप्तता 
(तो इकानान्‌), परमसाध्यता (तो पासिन्‌ भ्राइरतांन्‌ ) । 


(फिलेबस २० = प्लेटो, जि० २, प्र° ३५२-५२) 
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| मानव-श्रेथस्‌ : 


| ये लक्षण ज्ञानमात्र में श्रथवा भोगमात्र मे नहीं मिलते प्रत्युत उनके 
। मिश्वण॒ मे मिलते है । ( वही, ६०-६१; वही, प° ३६५-६६ ) 


श्रयस्‌ को ठीक ही परम साध्य कटा गया है“"यदिहट्मजो कख 
करते है उसका कोई लक्ष्य होता है, तो जिस लक्ष्य को हम स्वयं उसके लिए 
चाहते है वही श्रेयस्‌ टै । 


| “““्रं यस्‌ किसी एक भ्राकारके श्रनुरूप कोई समान तत्तव नहीं 
है । “यदि कोई ेसाश्रयस्‌ हो भी जो सब हितोंमें व्याप्त हो ्रथवा एक 
। पथक्‌ श्रौर स्वतन्त्र सत्ता के योग्य हो तोभी वह स्पष्टतः मनुष्य के लिए 

प्राप्यन होगा । (श्ररस्त्‌, रौस, सं° सलेक्डान्स, प° २१८-२२४) 


नैतिक सत्‌ परमपुरुषार्थं है किन्तु सम्पूणं पुरुषाथं मे गौरण रूप से 
मुख भी श्रन्तग॑त है । | 
( का्ट, क्रिटीक श्राव घ्र विटकल रजन, पु०२१५ ) 


३ ह्य.मन गुड 
४ दि वेस्ट फोर मैन 





म्‌ल्य-बोध का उदुगम : पर्येषणा ६१ 
मूल्य एक विशिष्ट विषय या स्वलक्षण धमं : 
(१) मूल्य = प्राकृतिक विशेष 


““परकरति श्रनन्त सौन्द्यंशालिनी है मरौर वह भ्रपने सौन्दयं कोएेसे 
ही धारण करती है जैसे रूप श्रथवारंग को) 


(लेयडं --ए स्टडी इन रीयलिञ्म, १६२०, परिच्छेद ७, पृ° १२६) 


'"सान्घ्य मेघमाला श्रथवा पतभड के रगो का सौन्दयं ्रथवा मानव- 
रील का गुण वैसे ही दष्यगत है, न किं प्रक्षकगत, जेसे चरी कालाल 
रंग ( वही, पु १४४ ) 


(२) मृत्य : श्रप्राकृतिक विशेषरण 


“श्रेयस्‌ एक अ्रनन्य-संसृष्ट प्रत्यय है जसे 'पीत' । जो पहले सेही 
यह नहीं जानता कि "पीत" क्या है, उसे पीत का स्वरूप नहीं बतलाया 
जा सकता । एेसी ही स्थिति शश्वेयस्‌' की है" ( मुग्र, प्रिन्सिपिया एथिका, 
पु० ७ ) = विेषभूत श्वरयस्‌ श्रपरिभाष्यहै किन्तु उसका विशेष्य धर्मी 
ग्रपरिमाष्य नहीं है (वही, पृऽ €) = श्रच्छाई ्रतिवेचनीय है किन्तु क्था 
ग्रच्छा है यह्‌ बतलाया जा सकता हे । 


 “्वर्मान्तरके द्वारा श्रेयोधमं को परिभाषा प्रकृतिवादी दहैत्वाभास 
( नेचरलिस्टिक फंलेसी ) कहा जा सकता है ।" ( बही, प° १० ) 


सब स्वतः श्रेयोविशिष्ट ध्मियों मे दो समान लक्षण देखे जा 
सकते ट - 


(१) “यह श्रवश्य॒ लगता है कि कुच भी तब तक स्वतः मूल्यवान्‌ 
नहीं हो सकता जब तक उसमे कुछ संवेदन प्रौर कुछ भ्रत्य चंतन्य-वृत्ति न 
विद्यमान हो, ओ्रौर जेसा हमने पहले कहा है यह सम्भव है कि उन संवे- 
दनों मे कु सदा सुखात्मक होने चाहिए । प्रौर (२) यहं भी लगता है कि 
प्रत्येक स्वतः मूल्यवान्‌ धर्मौ को एकं ्रनेक-धरम्मिक श्रवयवी होना चाहिए 
जिसमे विविध घटक श्रन्तगंत हो, श्रौर उस कारण कोई भी एेसा सादा तत्व 
जैसे सुख मात्र, चाहे जितना भी तीव्र हो, श्रेयोरूप नहीं हौ सकता ।" 


(मुञ्नर, एथिक्, पु १५२३१५४) 


` “किसी प्रकार के मूल्य को शग्रान्तरिक' कहने का श्रथं केवल यह्‌ है 
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कि कोई वस्तु उससे युक्त है (या नहीं) श्रौर (दैत) किस श्रंडा तक, ईस 


 प्रष्न का उत्तर केवल उस वस्तु के ग्रपने स्वरूप पर निभेर करता दै). 


( फिल्तेसोफिकल स्टडीज, पू ०२६०) 


%यद्यपि पीतिमा श्रौर सौन्दयं दोनों ही अपने द्वारा विजेष्य वस्तुके 
ग्रान्तरिक स्वरूप पर निभ॑र करने वाले लक्षण है, पीतिमा स्वयं एक 


 श्राभ्यन्तरिक (स्वरूपगत) लक्षण टै जबकि सौन्दयं नहीं है" (प° २६२) । 


“विधेय के रूप मेँजो बाते श्रच्छी दहं उन्हे दो वर्गोमेवांटय जा 
सकता है (१) जो इस प्रथं में श्रच्छीरहैँ किवेप्रगंसाके योग्य विषय दहं 
(२) जो इस प्रथं में प्रच्छीरैँकिवे तृप्ति के योग्य विषय दहे 1 
न दूसरे वगे की वातं स्वतःनंतिक सत्‌ नहीं है न पहले वग कौ 
सभी बाते 1. 
(रीस, उन्ट्य्‌° डी ०, दि फाउन्डशन्स श्राव एथिक्स, १६३९, प० २९०) 
पहले श्रथं मे (प्राज्ञस्व्य के अथं मे) श्रच्छाई निरपेक्न धमं है, क्योंकि 
विना स्वतः श्रच्छे हृए कोई विषय प्रशंसनीय नहीं होता । इसके उदाहरण हँ 


नेतिक दील, श्रौर कम॑, बौद्धिक श्रौर कलात्मकं कृतियां। दुसरे का सुख तृप्ति 
करा उचित विषय होने से श्रच्छादै। (वही, प° २८२-८३) 


मुल्य बुद्धिगम्य सामान्य तत्व : 


श्रेयस्‌ (श्रगाथान्‌, इदेश्रा तागा) बृद्धिगम्य सामान्यकारों मं परम 
है । सामान्यकार (एदर्दास्‌) ही तात्विक पदां है) 


व्लेटो : फाइडो,(१००-१०१ = जि ° १, प° ४८८-८५), सिम्बोक्ियम 
( २११ वही, प° ३३५ ), रिषन्लिक (६.५०९-११--जि० १, प° ७७०- 
७२; १०.५९५ = जि० १, पृण ८५२) 


तु° “ध्लेटो ने दो प्रकारके द्रव्य माने है-- सामान्य (एडदास्‌) भ्रौर 


गणित विद्या के विषय--श्रौर एक तीसरा भी माना है -इन्द्रियगम्य वस्तुश्रौ 
का द्रव्य 


(श्ररस्तु, सलेक्का्न्स, सं० रस, पुऽ ६५) 
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“प्लेटो बहुत गलत तहीं थ! जब उसने कहा था कि जितने प्रकार 
प्राकृतिक पदाथ हैँ उतने सामान्याकार या तत्व हैँ ( यदि तत्व' होते भी 
हतो ) किन्तु इस प्रकारके पदार्थोके नहीं जेषे श्राग, मांसया सिर। 


(वही, पृ० १०५). 
लोलेर, सेकस 
` “मूल्यों के तत्व के लिये यह्‌ पुखंतः उपेक्षा कौ बात हैकिवे किसी 
से के लिये सस्वगत' हौं श्रथवा <स्वानुभूत' हों जैसे संख्यादि विषयों की 
सत्ता श्रथवा प्रकृति किसी भें' का पूवकक्षिप नहीं करती, उससे भीकम 
मूल्य -तत्तव १०९०१7 


( देर एोस्लिस्मुर इत देर एलिक उन्द दी मातेरियाले वैत-एतिक 
वनं, १६५४, प° २८०, उड.त, फ्रौल्डिजी, पुव पु० ८३) 
मूल्य को उपलन्धि पसंद, राग दष अ्रादि भावानुभूतिमे होती है 
(वही, प° ३२९, उद्धत फ्रौन्डिजी, पु० ९१) 
निक्नोलाई हारेमान : 
“सूल्य न वस्तुश्रों से (न वास्तविक सम्बन्धो से) प्रकट होतेदहै,न 
दरष्टा से । उनको सत्ता कै प्रकार में न प्रकृतिवाद का श्रनुषंग है न विषयि- 
-वाद का । पनरच, वे (मूल्य) केवल -सामान्यीय' या रिक्त संस्थान-माच्र 


नहीं ठै, उनकी श्रपनी विषय-वस्तु है, वे ्रौपादानिक सामश्री' है, देसे संस्थान 
जो उन वस्तुश्रो, संबंधों एवं पुरुषों के विशेष गुण होते है जिनमें 


` उनका भाव श्रथवा श्रभाव होता है । श्रौर, तीसरी बात, न केवल वे ्रपूर्व- 


निर्माण या ईजाद नहीं होते जसा कि भ्रक्सर कहा जाता है- बल्कि 
विचार के द्वारा उनका साक्षात्‌ ग्रहण भी नहीं हयो सकता । उनका बोध 
प्लेटो के “ददेभ्रा' की तरह एक श्रन्तद॑शेन में होता है । दशन" का प्लातोनी 
प्रत्यय उसके साथ समन्जस टै जिसे विशेषाध्रित ग्राचार-मीमांसा ममूल्य-नोघ' 
भिहित करती है श्रौर जो वरण, श्रनुमोदन श्रौर निष्ठा के कायो मे सूतं 
होता हे । मूल्यो का मानव-बोध विवेको पुरुष में उनकी विशिष्ट भ्रादशत्मिक 
सत्ता को विज्ञप्ति है । उनके ज्ञान की श्रनुभव से पूवंवतिता बौद्धिक या 
विमर्लात्मके पूवेवतिता नहीं है, बत्कि भावात्मक श्रौर प्रातिभ है 1" 


(हाटंमान, एथिक्त, जि० १, पृ० १८५ ) 


"मूल्य न सिफं वस्तुतन्वर नहीं हं, वे मूल्यवान्‌ वस्तुश्रों कौ सम्भावना 
क पूवविश्यक शतं ह । (कही, प्र° १८६) 
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“वस्तुनो के मूत्य मूल्यवान्‌ वस्तुभ्रो से उदगृहीत टोते दै, (किन्तु) 
इन मल्यवान्‌ वस्तुप्रों के बोध मे सुखात्मकता, उपयोगिता ञ्ादि को उप- 
लब्धि उनके मूल्य के पूवज्ञान को ग्राक्लिप्त करती है 1 ( बही ) 


“मूल्य स्वयंभू ह"“""उनका भाव म्‌ल्यचेतना पर अ्रनाध्रित दै । 
चेतना उनका ग्रहण कर सकती है, उन्हं बना नही सकती । 
| ( बही, पु०२१८ ) 
-्ो प्रक्रार की स्वतन्त्र सत्ताए है वास्तविक ग्रौर भ्रादशे 1 पटली 
टना रौर वस्तुग्रो मे--दूसरी गणित श्रौर तकं के पदार्थों एवं सव 
प्रकार के तत्वों मे 


मूल्यगत सत्ता का विशिष्ट प्रकार स्पष्टतः स्वतःसिद्ध म्रादर्श्त्मक 


सत्ता है । मूल्य म्‌ लतः एक नंतिक प्रादश-राज्य के संस्थान है" 


(बही, प° २२०-२१) 


मूल्य : परमाय 


प्तेटो 


जैसे सूर्यं के प्रकाश मँ दृश्य.विषय ब्राख के दारा ठीक देखे जति ह 

से ही "सत्तत्व' ° के प्रकाश में सत्य का ज्ञान होता द । “सत्तत्व ज्ञान को 
सत्य श्रौर ज्ञाता को ज्ञान-दाक्ति प्रदान करता टै, वह विद्याकाम्रौर ज्ञान 
के विषयभूत सत्य का मूल है, सुन्दर है, जसे कि सत्य ग्रोर ज्ञान, किन्तु उनसे 
प्रधिकः~सत्‌ ( श्रागा्थोँन ) नकेवल सव ज्ञेय विषयो कादहेतुः है श्रपितु 
उनकी सत्ता श्रौर स्वभाव का । किन्तु सत्‌ स्वभाव नहीं है, वहं स्वभावसे 
गौरव श्रौर सामथ्यं में ्रधिकहै।'' ( रिषल्लिक, ६.५०६ ) 


यहां श्रेयस्‌ परमाथ रूप है, विषय श्रौर विषयी, ज्ञाता श्रौर जेय, 
सत्‌ श्रौर ज्ञान कै दन्दो से ऊपर उनका समान मूल प्राधार जंसे सूं रंगों 
ग्रौर श्राखि का। प्लोटिनस मेंउसे एक' कौसंज्ञा दीद । (द्र टेलर, 
प्लेटो दि भेन एण्ड हिज वक्तं, पृ° २८६ प्रमृति ) 


१ देशना तागाथू (ग्रीक) --घ्रग्रोजी मे श्रनुवाद = ब्राइडिया प्रव दि गड 
२ ति एस्ति (श्रं. इसैन्स) 
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नाना परिच्छिन्न पदार्थो मे नानाशंक पूरंता मिलती है, ओर पूणता 
भे "होना ग्रौर भ्रच्छा होना एकान्वित है (जंसे श्रस्तित्व श्रौर प्रारस्त्य 
'सत्‌' मे ), “इसलिये एक एेसा पदाथं है जो म्न्य सब कौ सत्ता, श्रच्छाई 
श्रौर पूणंताका मूलदहै, उसे ही हम ईश्वर कहते हे ।' 


(द्र ° सम्मा थीयोलोजिका मे ईदवर कौ सिद्धि के लिये चतुथप्रमाण; 
तु° डी बुल्फ, सिस्टम श्राव समस एक्विनास, प० ६१-६४, ९२-६६) 


मूल्य : चरम सानव साध्य 
श्ररस्त 


मूल्य एक सामान्य धमं नहीं है क्योकि “जितने पदाथं भेद ह उनसे पृथक्‌ 
पृथक्‌ श्रच्छाईयां मूल्य होते है, द्रव्य में ईरवर या बुद्धि (के रूप में प्रघानतया) 
गरुण में सद्गण यानंतिकगुण करूप मे, परिसा में मात्रा (==मध्यम- 
मात्रा) के रूपमे, सम्बन्धमें उपयोगीके रूपमे, कालमें भ्रव्षरकेसर्पसें 
स्थानम भ्रावासके रूपमे ।“ यदि इनमें एक सामान्याकार होता तो उसकी 
एक विद्या होती । किन्त कालरूप पदाथं के श्रन्तगंत श्रवसर-रूप श्रच्छाईकी 
विद्या युद्ध के क्षेत्र में सेन्य-विदा है, रोग के क्षेत्र मेँ चिकित्सा-विद्या है, मात्रा 
को विद्या भोजनम चिकित्सा-शास्त्र के म्रन्तगेत है, व्यायाम मे व्यायाम- 
विद्या के । यदि इन पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रच्छाईयों मे एक जातीय समानता होती 
भी तो उसका ज्ञान निरथंक होता क्योंकि वह्‌ सामान्यतः ग्रच्छाई को प्रत्येक 
लेत्र कौ श्रभीष्ट श्रेष्ठता से पृथक्‌ न कर पाता) 


यदि इन भ्रापत्तियों के परिहार मे यह्‌ कहा जाय कि श्रेयस्‌ के 
सामान्याकार से तात्पयं स्वतः सिद्ध श्रच्छाई वाले धर्मोके भ्राकारसेहै 
तो भी कठिनां बनी रहती हैँ क्योकि ज्ञान, सुख, सम्मान ्रादि जिन लक्ष्यो 
को भ्रनन्य-साघनतया खोजा जाता है, उनसे भी कोई समान श्राकार नहीं 
दीखता श्रौर न इस प्रकार के सामान्य-ज्ञान से विशेष साधनाश्रों को सहा- 
यता ही मिल सकती है । 


विभिन्ने विदयाश्रों श्रौर कलाभ्रों मे मृत्य वह्‌ होता है जिसके लिये 
श्र्य उपादेय श्रथं साधन होते है, श्रारोग्य विया में ्रारोग्य, संन्य-विद्या सें 
विजय, रित्पविद्या मे भवन श्रादि । फलतः सब प्रस्थानों में मत्य साध्य रूप 








न्नव म ति नि - त ~ ~ कष्यर ह क 
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होता हे । परमसाध्य उसे कहेंगे जो भ्रपने में अ्रभीष्ट श्रौर अपने सें पर्याप्त 
होता है । एेसा परम साध्य सुख (यूदाइमोनिया) दै । साध्य की परिभाषा 
साधना याकम के सन्दभंमेंही पुरी होती दै। मनुष्य को विश्चेषता, उसकी 
साधना, विवेक-तम्मत कमं है । फलतः मनुष्य का परम-साध्य(--परम 
भुरुषाथं) या सुख उसके गुण सम्पन्न (श्रारेते) ्रात्मिक कमं (ेनमेंडयाः) सें 
है'जबकि गुण श्रथवा उत्कषं का प्रकार श्रथवामात्रा मीश्रेष्ठहो श्रौ 
जीवनव्यापी हो । 


(्ररस्तु, एथिक्स, प° ६-१२) 

एवक्विनात : 
जो कु मनुष्य चाहता है, उसे श्रच्छा सम कर ही चाहता है (सब 
स्पीशी बोनी) । उसकी सम में भ्रान्ति हो सकती है किन्तु मानव इच्छा 
स्वभावतः कशल -पक्तपाती दै । मानवेच्छा का नियत लक्ष्य सुख (बीएटि- 


इडो = यूडाइमोनिया) है । 'सुख को प्राप्ति मनुष्य के पुणंता लाभ की दिशा 
मे.होती ह रौर दिश्ाका चरम लक्ष्यहै ईइवर का साचिध्य | 


“एक्िविनास के लिये श्रेयस्‌ का सामान्य श्रथ है संकल्प के साथ सम्बद्ध 
सत्ता ्र्थातर सत्ता जिसका श्रवधारण एषणीय के रूपमे श्रथवा कर्ता को 
पुणं करने की सामथ्यं के रूप मे कियाजाता है)" ॑ 


( कौपलसटन, एक्विनाल, प्रृ° १८२, सुम्मा योयोलोनिका, 
भाग र, ९, यृ० १ प्र ) 


मल्य : ध्षभीष्ट 


हान्त 1 


“जो कुछ मनुष्य कौ भूख या इच्छा काविषयहोउसे ही वह्‌ हित 
मानता है, जो "उसकी घरणाया दष कां विषय हो वही उसके लिये रहित 
है ।“““स्वत्त. या निरपेक्षतया कूं भी हित या अ्रहित नहीं है, न कोई वस्त- 
स्वभाव षर श्राधारित श्रच्छे बुरे का सामान्य नियम टै 1" र 


(लेवाययन, प° २४) 
स्पिनोजा 


ˆ जटां तक श्रच्छा' या बुरा" ये पदै, ये पदार्थो के ्रपने मावात्मक 
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मूल्य का उद्गम ; पयेषरा ६७ 


गुणों को सूचित नहीं करते किन्तु बस सोचने के प्रकार या प्रत्यय हैँ जिन्हे 
हम पदार्थो कौ परस्पर तुलना से पाते ह।" (स्पिनोजा, एथिक्स ४.७) 


“हम किसी चीज को श्रच्छा' या धुरा' तब कहते हँ जब वह हमारे 
प्रस्तित्व की रशना में सहायक या विरोधक होती है, अर्थात्‌ जब वह्‌ हमारी 
क्रियाशक्ति को बढाती या रोकती है ।'' 


ष्टम कभी भी किसी बात के लिये इच्छा, अभिलाषा, चेष्टा इसलिये 
नहीं करते क्योकि हम उसे “ग्रच्छा' मानते है, प्रत्युत हम उसे श्रच्छा इसलिये 
मानते ह क्योकि हम उसको इच्छा करते है 1" (स्पिनोजा, एथिक्स ३.९) 


बन्थम्‌ : 


“्रकति ने मनुष्य कोदोप्रभरश्रों के शासनमें रखा है, दुःख श्रौर | 
सुख । ` ( एन इन्टोडकंशन टुं दि प्रिन्सिपल्स श्राव मौरःस एड लेजिस्लेलन ). 


मिल ज० एस० : 


“सुख-संवेदन श्रौर दुःख से सृक्ति,ये ही एकमात्र एषणीय लक्ष्य 
हं । ' (मूटिलिटेरियनिज्म, प° १० ) । चरम साध्यता को तक से प्रमाशितः 
नहीं किया जा सकता । ( बही, पृ० ५२ ) । सुख की चरम-साध्यता लोक्ष- 
सिद्ध है। ( वही, प ५२-५३) 


सिजबिक : 


ग्रच्छाईं है ।'' ( मेथडस श्राव एथिक्स, ४.६. ३ ) 


सन्यायना : 


“इसमे कोई सन्देह नहीं कि इच्छा चाहे जैसी भी कादाचित्क हो, 
एक तात्कालिक ्रौर श्रधूरा अ्रथं सूचित करतीरहै, जो कि उसके विषय को 
एक वास्तविक ग्रौर म्रपरिहायं मूल्य प्रदान करता है 


“मूल्य प्राण॒ म्रथवां जेव प्रेरणा की साक्षात्‌ एवं म्रनिवंचनीय प्रतिक्रिया 
से उत्पन्न होते हैँ म्रौर हमारे स्वभाव के रजस्तत्व (इर्रेशनल) भाग मे उनका 
मूल है ।' मूल्य-बोध मे “दिन्िय-ग्रहण का एकं तत्व गृहीत विषय कै शुर 
के रूप मे परिवतित हो जाताहै।'' ( सन्स श्राव ब्यूटी, प° १६, ४४) 











114 मूल्य-मीमांसा 
मूल्य : सम्थगभीष्ट 
ञ्न्टानो : 


श्रच्छे' का श्रथं सदा उचितराग का विषय है। ग्रच्छाई्‌ विषय का 
स्वरूपघटक नहीं है, वह एक श्राभासमान गण' (शाइनक्वालितेत) है जो 


उस विषय की चेतना के सम्यक्तव से निरूपित होता है। 


(रसि, फाउन्डेशन्स श्रव एथिक्स, प° २८०-८१) 


गई : 


“एषणीय का श्रथं यह नहीं है "जिसमें इच्छा का विषय बनने की 
सामथ्यं या योग्यता हो' बत्किं यह है कि जो निष्पन्न विचारकी ्राँखों यें 
चाहा जाना चाहिये ।” ( नेचर श्राव मोरल धियरी, प° ३२) 


“सुखसंवेदन से भिन्न सुख एक ग्रात्मिक श्रवस्था है ।'' (वही, प॒ ४६) 
मिल : 


सुखो मे गुणभेद के कारण कुचं कम, कूं प्रधिक वरणीय है । 
{यूटिलिटेरियनिज्म, प्र १२) नीचे प्रौर अचे, दोनों प्रकार के सुखो के 
अनुभवी लोगों का निणंय ही इस तारतग्य का श्राधार है । 


यातोमन { 


“ग्रच्छा का श्रथ पसन्द, प्रनुमोदित, किन्तु सव पसन्द भ्रच्छी नहीं 
होती । श्रच्छा वह है जो एक सम्‌ची दृष्टि से पसन्द टो, जिसमे वर्तमान 
ओर भविष्य, हम भ्रौ ग्रन्थ, सबका खयाल रखा गया दहो 1" 


(प्रसीडिग्ज श्रव दि श्रारिष्टोटोलियन सोसायटी, १९०५, पु° १३१) 


ल्व : श्रात्मोपलन्धि 


करट : 


“सत्‌ संकल्प (== कशल चेतना") कै प्रतिरि क्त विद्वमें या उसके 


बाहर कुं भी कल्पनीय नहीं हैँ जो कि निर्वच्छिन्न रूप.से शिव हो। 





मूल्य-बोध का उङ्गम : पर्ेषरा ६& 


“सत्‌ संकत्प ही सुखी होने कौ योग्यता की भी श्रनिवायं शतं है ।" 
(सेटाफिजिक श्रव सोरल्स, प्रनु° वेक, प° ५५) 


हैगेल : 

“न्चेतना की पुरं श्रात्मबोधमें श्रसिव्यक्ति ही उसके विकास का 
लक्ष्य है ।'' (एन्‌त्विक्लोपेदी, पु ° ४६३) 
ग्रोन : 


'ठेकान्तिकं एषणीय का प्रत्यय मनुष्य के अ्रपने लिये साध्यभूत 
श्रात्मबोध से उत्पत्न होता रहै, अ्रथवा, यहु कहना चाहिए कि उससे 
प्रभिन्न है।'' (प्रोलेगोसेना, पु० २०६) ` 
वेदान्त : 

“““““"शान्त घोर ग्रौर मूढ वृत्तियां भेदक उपाधियां है, योग से अ्रथवा 
विवेक से उन्हे हटाने पर निरूपाधिक ब्रह्य तत्व भासित होता है। 


उस स्वप्रकाश श्रेत मे त्रिपुटी नहीं रहप्ती। वही ग्रनन्त भ्रानन्द 
कहलाता हे ।'' | (पञ्चदशी, १५, ३२-३३) 














मलयो के भेद श्रौर भूमियां 


मूल्यबोध को विकासश्ञीलता : 


पिछले श्रध्याय मे मूल्य को एषणीयता से परिलक्षितं कियागयादहेै 
जहां कि एषणीय का श्रं है एषणा-योग्य म्र्थात्‌ एषणा का सम्भाव्य एवं 
विवेक-संगत विषय । इन विषयों को उपलब्धि द्वीप, नक्षच्ादि बाह्य विषयों 
कौ उपलब्धि के समान भ्रनुभवमात्र से सम्भव नहीं हँ क्योकि मूल्य वस्तु-विषय 
न होकर एषणापेक्ष विकल्पात्मक विषय हैँ । उदाहरण के लिये नील-पोतादि 
गुण का श्रथवा प्रोटीन ग्रादि स्वभाव का ज्ञान स्वतः भूत्य-ज्ञान नहीं बिक 
उनमें दशेनीयता' ्रथवा “भक्षयता भ्रादि का विकल्प ही मूल्य-बोघ को जन्म 
देता है । इस प्रकार के मृल्य-विकत्प में संस्कारधीन एषणा के हारा 
श्राक्षिप्त विषय भ्रौर ज्ञानाक्षिप्त विषय, “इष्टः विषय श्रौर "हष्टः विषय, में 
विवेकालोचित तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित होता है। भ्रात्म-सम्बद्ध श्रभाव 
का बोध पुरस्कृत कर फल-ज्ञान-जन्य संस्कारों से प्रभावित होकर फल-प्राप्ति 
विषयक एषणा का उदय होता है जो साघनात्मक कमं के द्वारा भोग उप- 
नीत करती है श्रौर मोगविषयक्तं तात्कालिक श्रथवा कालान्तरीय श्रसन्तोष- 
विशं पुनः एषणान्तर के उदय का कारण बनता है । इस काम-कमं-भोग 
कै चक्रमे दुःख का बोध क्रमशः श्रनुभूति कै ग्रन्तराल में भ्रात्मपर्यालोचन के 
हारा विवेक को प्रतिष्ठित करता है। इष्ट बोध मे विशिष्ट म्रात्म-बोध 
विशिष्ट इष्ट-वोध के साथ सम्बन्धित होता है। विवेकं प्रथमावस्था मे इष्ट 
ग्रौर दष्ट का, ग्रौर उत्तरावस्थामें इष्ट ग्रौर स्वः का सामन्जस्य स्थापित 
करता है, जहां कि श्रसामन्जस्य का लक्षण है दुःख-बोध । दुःख-बोध मृत्य- 
बोध कै विपरीत है श्रौर दुःख-निवारण के प्रसंग में विवेक की प्रक्रिया एक 
द्ष्टि-संशोधन की प्रक्रिया होती है जिससे भ्रात्मबोध;, विषयबोध श्रौर एषणा 
या सम्बन्ध-बोध तनो मं परिवर्तन श्राक्िप्त होता है । मानवीय प्रवृत्ति श्रपने 
विषय मे मृल्यत्व कै श्रारोप- सब स्थीक्ञी बोनी-के दारा सिद्ध होती है कितु 
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सस्यं के भेद श्रौर मुमियां ७१ 


वहं दुःखानुषंग के कारण निरन्तर दिशा खोजती है । मूल्यात्मकं अनुसूतियां, 
उनको स्वधारणाएं, संकेतिक रचनाए, एवं व्यावहारिक संस्थाए उसी 
खोज के श्रन्तगेत श्रायाम, उपलब्ियां रौर अ्रभिन्यक्तियां है। 


फलतः सूट्य-बोध विषय-ग्रहणात्मक श्रनुभवमात्र से उत्पन्न नहीं 
होता, बिक इष्टानिष्ट की दन्द्रात्मक श्रनुभूतियों के सन्दभं मे उनके आधारः 
भूत भ्रात्म-विषय-सम्बन्ध कै विचार से जन्म लेता है । इष्टानुसन्धान एवं 
दुःख विचार, इनके संयोगसे ही मूल्य की उपलन्धि होती है । अरतएव नं 
प्रनुभवमात्रसे ्रौरन श्रनुभव निरपेक्ष विचारमात्र से मूल्यो का पता चल 
सकता है । श्रनुभवमात्रवादी मलत्यों को सामाजिक मनोविज्ञान का भ्रंग बना 
देते हँ जबकि विचारसमात्रवादी मल्यों को स्वत! सिद्ध श्रादशे भावों के रूपसें 
कत्पित करते है । किन्तु मृत्यो का पता न विचारहौन श्रनुभव से लगता है, 
न श्रनुभवहीन विचचार से। उनकान 'ग्रानुभविक' ( एम्पिरिकल ) विज्ञान 
सम्भवरहै, न प्रागनुभविक' ( एप्रायोराइ ) दशन । मानव प्रनुभूति भ्रौर 
विचार से बनी हुई सुदीघं श्रौर विविध मानव सांस्कृतिक परम्परा ही मूल्यों 
को पता लगाने के लिये निरिचत, श्रौर मूव्याप्वेषी किसी एक व्यक्ति के 
श्रपने जीवन से ्रधिक व्यापक श्राधार है। जैसे विज्ञान-दशेन के लिये 
विज्ञान का इतिहास, एेसे ही मूल्य-दणेन के लिये सांस्कृतिक इतिहास ्राधार 
भूत है । इसका यह म्रथे नहीं है कि सृत्यों की नई खोज या विकास सम्भव 
नही हैयाकि व्यक्ति के लिये श्रपने जीवन में मूद्य-निणंय के लिये सांस्कृ 
तिक इतिहास का परिशीलन ग्रावद्यके है । व्यक्ति के जीवन मे सांस्कृतिक 
परस्परा का रिक्षा वारा एक सहज श्नुप्रवे होता है । “शिक्षा से तात्पयं 
यहां विद्यालयीय दिक्षासेही नहीं है श्रपितु सामाजिक जीवन कै व्यक्ति को 
परिष्कृत करने वाले सभी प्रभावोंसेहै। 


संस्कृति विचारशील व्यक्ति के समक्ष मूल्यो को उपादानवत्‌ प्रस्तृत 
` करती है जिसके श्राधार पर वहु स्वयं श्रपने मूल्य गढता ह। इन व्यक्ति 
कल्पित मूल्यों मे श्रौर परम्परागतं मृल्यों मे बहधा साहदय होते इए भी 
सदा या सर्वथा नहीं होता । यही परस्परा के निरन्तर बदलते रहने का एक 
कारण है । न व्यक्ति के यथार्थ मृल्य परम्परा-नियत हते ह, न यह ग्रावश्यक 
है कि परम्परागत मूल्यों को भ्रादशं साना जाय । वस्तुतः परस्परा एकविघ 
या समन्जस होती भी नहीं है । वह गंगा की धारा के समान सभी तीर्थो श्रौर 
प्रदेशो का प्रभावे श्रपने मे लिये रहती है । मृल्य-विचार के लिये उसका 
महत्वं कृच उस प्रकार काह जसा उत्पादन के प्रसंग ये कच्चे मालया 
खनिज पदाथ का । यहं नहीं कि परस्परागत मृल्योपलन्धियां श्रनगड होती 


॥ 














७२ मलध-मीमांसा 


है किन्तु नवीन विचार के प्रसंग में वे उपलब्वियां नवीन उपलब्धियों का 
उपादान बन जाती हे । 


मूल्योपलब्धि मे प्रनुभव श्रौर विवेक ठीक किस प्रकार सरे जुड़े इए 
है, इस पर श्रनेकधा विचार हृग्राहै। प्लेटो कामतथा कि श्रनुभव में 
गृहीत मूल्य-छाया हमे सनातन मूल्यो कौ याद दिलाती है: इन सनातन- 
मूल्यो से श्रात्मा का वुद्धि द्वारा परिचय जन्मसे पूवेका होतादहै। भ्रनूभव 
षैत्र में मूल्य-ज्ञान एकं प्रकार का प्रत्यभिज्ञान है जिसे प्लेटो ने एनैस्नीसिस 
कीसंज्ञादीहै। कान्टके भ्रनुसार नंतिक मूल्यों का ज्ञान (व्यावहारिक 
वुद्धि" ( = विवेक) के सहज नियमों कौ उपलब्धि ही है । प्लेटो, कान्ट दोनों 
ही के लिये मूल्य-ज्ञान वुद्धि का सहज ज्ञान है श्रौर प्रनुभव उसका उद्बोधक 
ग्रथवा प्रयोग-कषेत्र मात्र है । हाटमान क भ्रनुसार भ्रनुभूत तथ्यों की मूल्यवत्ता 
सनातन मृत्यात्मक तत्त्वों पर निभेर करती दहै । चेतना त्रपने अ्रनुभवनिर- 
पश्च मृल्य-ज्ञान के कारण ही ्रनुभवों मे मृत्यवत्ता पहिचानती है । स्ननुभव 


` का महत्व नाना मूत्यवान्‌ संस्थानों को उपादानवत्‌ प्रस्तुत करनेकेदारा 


चेतना कै प्रागनुभविक बोध को वास्तविक परिस्थितियों मे व्यक्त करना 
है । इस मत मे त्यो की सनातनता ग्नौर मल्यवान्‌ संरचनाप्नों कौ ेति- 
हास्षिकता, 'प्रागनुभविक' बोध श्रौर श्रनुभव दोनों के समन्वय का प्रयास 
है । किन्तु इन तीनों मतो मे यह भ्रभ्युपगमदै कि मूल्य बुदधिसाध्य एवं 
वस्तु-निरयेश्च श्राद्ल-मात्र है, श्रौर प्लेटो श्रौर हाटंमान में मूल्य बुडिनिरपे- 
क्षतया स्वतः सिद्ध भीरैँ। इस प्रकारका प्रभ्युपणम न केवल युक्तिरहित 
है श्रपितु ब्रनुभव-विरु है । सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ का विवेक किसी भी न्षेत्रमें 
परनुभव के बिना विकसित नहीं होता द । यह ठीकेदहै कि मृत्य का श्रन्तिमि 
प्रमाण श्रन्तःकरण की प्रवृत्ति टै किन्तु ्रन्तकरण को प्रवृत्ति संस्कारा- 
घीनतया पूर्वानुभव को श्रपेक्षा रखती है । संस्कार-स्थिति श्रीर्‌ वस्तु-स्थिति 
कै द्यि होने पर ही एषण, उपादान शअ्रथवा वरण कौ सम्भावना उत्पन्न 
होती है श्रौर इस सम्भावना कै सन्दभं मेही विवेक श्रपनानिरणेय देनेमें 
समथं हौ सकता है । रागादिकं एषरात्मक वृत्तियो के संस्कार से रहित 
चित्त में तो विवेक दन्द्रातीत होकर प्रज्ञा में पयंवसित हौ जाता है 1“ निरा- 
शिषः सतः किमेमिराणोपहतात्मवृत्तिभिः 7" 


किसी दयि हृए विषय में मूल्य-बोध बुद्धि के श्रपने म्रन्तःस्थ ज्ञान 
पर निर्भर करता है श्रौर इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि मूल्यःज्ञान 
एके प्रकार का श्रभिन्ञान' प्रतीत होता है। किन्त इसका यह भ्रं नहींरहै 


कि प्रत्येक विषय का मूल्य एक पृथक्‌ श्रौर समानान्तर भाव है बल्कि इतना 
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ही कि म्‌ल्य-निणंय मनोदृत्ति पर निभ॑र करता है ग्रौर यह मनोदृत्ति केवल 
एषरणात्मक ही नहीं है बल्कि ज्ञानात्मक भीदहै। जसा कहाजा चुका है 
(मूल्य श्रनन्यसंसृष्ट धातु नहीं दहै, न स्वलक्षण धमं, न बाह्य ्रथवा श्रान्तरिक 
सामान्यलक्नण । इष्ट-विकल्प मे एकान्वित नाना इच्छा,संकल्प, संवेदन भ्रादि 
के जटिल समूह पानकवत्‌ एक श्रात्मसम्बद्ध-विषयं- निरूपक विरिष्ट प्रकार 
के नोध को जन्म देते हैँ जिसे 'मूत्य' कहते हैँ । मूल्यो क विस्तृत उपलब्धि 
मानवीय श्रनुभरति के एतिहासिक सागर में पठे बिना सम्भव नहीं है । 


"व्यावहुारक' मूल्य : 


मानवीय साधनाकेदो मूल रहै, श्रपेक्षा-बोध एवं स्वातन्त्य-बोध। ` 
प्रपेक्षा-बोघ श्राधिभौतिक स्तर पर उत्पन्न होतादहै श्रौर कमं के दारा 
प्रपक्षा कौ तात्कालिक पूतियामोगकी श्रोर उदहिष्ट होताहै। ्राधिभौ- 
तिक ग्रपेक्षाश्रों के सवंसाधारण होने के कारण एवं उनके साधनों कै श्रपरि. 
मितन होने के कारण उनसे प्रेरित कमं ग्रौर भोग एक सामाजिक व्यवस्था 
म प्रादित होते हैँ । देहिक ्रौर एेच्दिय जीवन प्राणरक्षा एवं सुख-दुःख 
को प्राण्ति-परिहार को मूल्य मानकर प्रवृत्त होता है । इस प्रवृत्ति के साधा-. 
रण श्रौर श्रन्यापेक्ष होने कै कारणा उसमें “स्व' श्रौर "परः के तत्वौका 
व्यवस्थापन महत्वपृणं हो जाता है। ठेसे ही जीवन के सीमित-काल-व्यापी 
होने के कारणा श्रौर मनुष्य के स्मृति एवं भ्राशंसा से युक्त होनेके कारणं 
इस श्रपेक्नाजन्य प्रवृत्ति में (तात्कालिक एवं स्थायी" का भी व्यवस्थापन 
ग्रावश्यक होता है।्रपेक्षाश्रों के नानात्व एवं साधनों के सीमित होने के कारण- 
विशेषतः उपलब्ध समय श्रौर देहेन्दरिय-सामथ्यं के सीमित होने के कारणा- 
उनके साधनकमं मे क्रम का वरण श्रनिवायं होता है । मानवीय श्रपेक्चाश्नों से 
नृभक्ना, काम प्रादि के सहज होने पर. भी उनसे प्रेरित कमं सर्वथा नियत 
नहीं होते, संस्कार भ्रौर बुद्धि-विकल्प उनमें वेचिक्रय का भ्राधान करते है । 
प्राधिभोतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का जीवन श्रपेक्षा-प्रव्तित है किन्तु 
उसके सामाजिक, बौद्धिक श्रौर पुरुषकार-युक्त होने के कारण उसकी 
प्राधिभौतिक प्रवृत्तियों का जीवन बौद्धिक, सामाजिक श्रौर पौरुषिकं प्रवु- 
तियो से श्रसम्पृक्त नहीं रहता । फलतः श्राधिभौतिक श्रपेक्षापू्तिरूप मूल्य 
एक विस्तृत श्रथं मे ग्यवस्थात्मक सामाजिक-बौ्धिक मूल्य से मिलकर 
मनुष्य क भ्राधिमौतिक-सामाजिक जीवन के साध्य श्रौर नियामकं बनते 
हं । श्रपक्षाक्षिप्त मानव-सम्बन्ध स्थायी संस्थान्नों प्रौर परम्पराश्रों को जन्म 
देकर मनुष्य के श्रात्मबोध के साथ-साथ उसके ्रपेक्षाबोध को भी रूपान्तरित 
करते हँ । उदाहरणा कै लिये काम श्रौर प्रजनन की भरपेक्षाए स्त्री-पुरुष श्रौर 
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९७४ स॒ःय-सीमांसा 


जनक-ञ्रपत्य के सम्बन्धो से कुटुम्ब कौ सृष्टि करती टै मरौर कृटुम्ब ग्रौपा- 
धिक ममत्व के द्वारा स्नेह, प्रेम श्रादि भावों को जन्म देताहै। रेसेदही 
शरीररक्षा के लिये साधनसंग्रह्‌ (स्वत्व' कौ भावना, श्रम-सहयोग एवं विभा- 
जन श्रादि कै द्वारा अरथे-व्यवस्था श्रौर भ्राक्रमण-निवाररण, दण्ड-विधान 
श्रादि कै द्वारा राज्य व्यवध्था को जन्म देता दै । श्राथिक, राजनीतिक श्रौर 
“सामाजिकः मूल्य इसी विकासरील जी वन-संदभं के सूत्र । उन्हं जीने के 
लिये श्रपेक्षित मूल्य कहा जा सकता है । जीवन यदि प्राप्य सूव्यदटैतोये 
उसके सहचर एवं श्रनुचर है । श्रपेक्षा-जन्य, कमं-साध्य एवं भोगात्मक इन 
भृल्यो का साधन निरन्तर एक परतन्त्रता की प्रतीति से व्याप्त रहता हे श्रौर 
श्रपनी समग्रता मे यह काम-कर्म-मोग-व्यवस्था का जीवन दही मनुष्य का 
उ्यावहारिक जीवन टै) 


व्यावहारिक मृल्यों का प्राचीन त्रिवगं है, धमे,श्रथे ग्रर काम । यह्‌ 
कहा जा सकता है कि वुदधिवादी ष्टिको से इन तीन पुरुषार्थो मे धरम मात्र 
पुरुषार्थं है, श्रथ साधनमात्र, काम भ्रनथं ्रथवा प्रनुपादेय; भोगवादी इष्टि- 
कोर से विस्तृत ग्रथ में काम मत्र पुरुषार्थं टे, धमं श्रोर श्रथ तदुपयोगी 
साधनमात्र । किच, चकि काम श्रपेश्चात्मक पारतन्व्य से लक्षित दहै, श्रं 
उपयोगिता चे श्रौर धमं स्वातन्त्यपेक्षी है, ग्रतः पुरुषार्था का ध्म, श्रथं एवं 
कराम नें वर्गीकरण किसी एक निश्चित कसौटी पर किया गया प्रतीत नहीं 
होता । वस्ततः यहे ्रालोचना पुरुषां श्रौर परम पुरुषां मे व्यामोह के 
कारण उत्पन्न होती दै । मत्यं श्रथवा साध्य के लिये यह प्रावश्यक नहीं है 
किं वह चरम साध्य ही । श्रथ भोग का साधन होते हुए भी उत्पादन रादि 
कै संदभं मे साध्य बना रहता दै। काम धर्माविरोधी होने पर ग्रन्थं 
नहीं कटा जा सकता । धमं में भी साधनता ग्रौर साध्यता दोनों 
ही प्रतिपादित किये जा सकते है ¦ फलतः घमं ग्रथ, काम तोनों की पुरुषा- 
थता मे कोई सन्देह नदींदहै। तीनोंही श्रपेक्षा-प्रवतित जीवन के निकट 
सम्बद्ध श्रायामः हे जिनमें प्रत्येक श्रायाम मे एक सुरदिलष्ट श्रौर भ्रन्य-विल- 
क्षण मत्य-वगं की उपलब्धि होती दै । किन्तु इसका यट्‌ प्रथं नहीं हैकि 
ये मूल्य परस्पर श्रसम्बद्ध ह प्रत्युत बहुधा इन्दं जटिल .मृल्य-संरचनाग्रों का 
बौद्धिक विभाजनमात्र मानना चाहिये । श्रथवा यह कटा जाय कि भौतिक- 
सामालिक जीवन के श्रपेक्नापूर्ति-रूप मूल्य के ये तीन ्रायाम ह्‌ । 


मनुष्य का श्रपक्षा-बोध उसे पशुवत्‌ प्रवतित नहीं करता क्योकि उसमें 
स्वातन्ब्यबौघ भी उसे प्रयोजित करता दहै । श्रातमबोध कै भ्रन्तगंत ही श्रपेक्ता 
बोध उसे स्वीकार्यं होता दै, अनन्यथा वह्‌ श्रपैश्ना के दबावसे संवषे करतादे। 
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फलतः स्वातन्त्यवोध श्रपेक्षाजन्य लक्ष्यो पर भ्रात्मबोध रूप एक सीमाका 
ग्रारोप करता है जिसके बाहर भ्रयेक्षा-विषय श्रनथं विज्ञापित दहो जाते है। 
बहुत दूर तक सीमा"धर्पं"(चेतिकता) की ही सौमा है । स्वातन्त्य का भ्रथं यहां 
निरंकुशता नहीं ्रपितु स्वभावानुकूल संकल्प या सामथ्यं हे । भ्रपनी स्वामा- 
विक या सहज सम्भावनाभ्रों को व्यक्त करने मे मनुष्य चरिताथेता का श्रनुभव 
करतारहै। श्ररस्त्‌ के सनुसार मानव-हित मनुष्य के सहज श्रौर विशिष्ट 
सामथ्यं के काय्य में व्यक्तं होने पर सिद्धहोता है। जहां दंहिक रौर 
एन्द्रिय राक्तियां श्रौर श्रपेक्नाएः मनुष्य ग्रौर पुमे बहुधा समान हं, बुद्धि 
मनुष्य कौ विज्ञेषता है । व्यावहारिक जीवन सें बुद्धि श्रपने व्यापार के लिये 
ग्रावश्यक प्राणात्मक मूल्य के भ्रनुरोच से श्रपेक्षाजन्य प्रवृत्ति के जीवन को 
व्यवस्था श्रौर मानव-प्रारियों को सामाजिक श्रात्मबोध देती है। किन्तु 
व्यावहारिक सन्दभं में बुद्धि मानवीय जीवन की प्रवरृत्ति-परतन्त्रताको स्वी- 
कारकर सही के सन्दभं मे उपलब्ध साध्यो के लिये प्रकृति-विज्ञान केदारा 
साधन एवं उपयुक्त संगठन जुटाती है । फलतः यद्यपि व्यावहारिक जीवन 
मे मनुष्य की बुदधिजीविता विरत या श्रपाथंक नहीं होती, उसके व्यावहारिक 
मूल्य बौद्धिक स्वातन्त्र्य के साध्य नहीं होते। एक साथ ही देहजीवी भ्रौर 
वुद्धिजीवी होते हुए भी मनुष्य जीवन के एक स्तर पर देहम्‌लक श्रपेक्षाध्रों के 
ग्राधार पर बृद्धि को सहायता से भ्राथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक 
संस्थाश्रों मे मूल्यो का श्रनुसन्धान कस्तादै, दूसरे स्तर पर वह्‌ बुद्धिके 
स्वातन्त्र्य में प्रतिबिम्बित मृत्यो का श्रनेक दिणाग्रों मे अन॑सन्धान करता दै, 
प्रपक्षाबोध भ्रौर स्वातन्त्यबोध, दोनों मे ही मूल्यबोध श्रन्तनिहित है किन्तु 
उनमें भ्रात्मबोध-सापेक्ष स्तर-भेद है । | | 


“श्रादश' मूल्य : 


बुद्धि का स्वभाव ज्ञान, संकल्प प्रौरभावकौ विधाश्रोंमेंबांा जा 

सकता है । जिज्ञासा कै श्रनुसरण से द्रष्टा के रूपमे मनुष्य का बौद्धिक 
ग्रातमबोध नानाविद्याग्रों ्रौर शास्त्रों के विकास मे सत्यात्मकं मूत्यका 
सन्धान पाता है । संकल्प में निस्वार्थ श्रौर सावंभौम ्रात्मवोध को शिवा- 
त्मकता विशुद्ध कर्त॑नव्य बोध एवं करुणा, प्रेम भ्रादि शुद्ध मानवीय भावो में 
व्यक्त होती है । भावमाच्न में श्रन्तनिहित सौन्दयं सृजनाटमक कल्पना ्रथवा 
प्रतिभा के संकेतो से व्यक्त होता है । सत्य, शिव श्रौर सौन्दयं बृद्धि की पर्येषणा 
मे सिद्धवत्‌ व्यक्त होते है किन्तु इससे इन मूल्यो कौ बुद्धि-निरपेश्च सनातनता 
सिद्ध नहीं होती प्रत्युत इतना ही सिद्ध होता हैकिये मृत्य प्राकृतिक कार्य- 
कारण-भाव के परतन्त्र नहींदै'ये उस ग्रथे में बनाए नहीं जाते, न "भोगे" 











७६ नत्थ-मीभांसा 


जाते है, जिस श्रथं में व्यावहारिक मूल्य।ये बुद्धिगम्य ्रादशं भावरहँजो 


` बृद्धि के सहज सात्विक प्रकाश मे संस्कारपेक्षितया ग्रनुभूति के श्रथे' प्रस्तृत 


करते हं । व्यावहारिक जीवन में सत्व उपसजेनीभूत एवं रजस्‌ प्रघान होता 
है । बौद्धिक पर्यषणा में सत्व का प्राधान्य होता है किन्तु राजसिक संस्कार 
लुप्त नहीं होते । सात्विक मूल्य भावात्मक श्रौर दशेनात्मक हतेन कि 
कमत्सिक श्रौर भोगात्मक । उनमें एक प्रकार की देश-काल निरपेक्षता, 
सावंभौमता श्रौर सनातनता श्राभासित होतीदहै जो कि उनकी वििष्ट- 
ष्पता से परे उनमें भ्र्राह्य किसी परम मृल्य का संधानमाच्र है । सत्य 
शिव ओ्रौर सुन्दर का बोध ज्ञानविशेष, संकल्प-विेष एवं भाव-विशेष में 
सविशेषतया एवं विषयासिन्नतया होता दै, निरुपाधिक श्रथवा निविशेषतया 
नहीं । वुद्धि विषयप्रधान एवं सामान्यविशेषार्था ्रथवा विज्ञेषार्था होती है ! 
वह्‌ सापेक्न स्वभावोंका ही ग्रहण ग्रथवा कल्पना कर सकती है, उसके 
संकल्पितं विषय सदा द्रन्द्रग्रस्त होते है, उसके श्रास्वाद्य भाव सदा विज्ञेषा- 
लम्बन श्रौर संस्कारापेक्ष होते हँ । उसके लिए यहं सम्भव नहींहैकि वह्‌ 
स॒त्य, शिव श्रौर सुन्दर के परिच्छिन्न विषयात्मक विदेषोंका श्रतिक्रमणं 
करे । किन्तु यह होने पर भी यह निविवाद है कि इन मूल्यों के श्रनन्तविस्तृत 
ग्रनुसन्धान मेँ बुद्धि को सदा एक सार्थकता का किन्तु एसी श्रधूरी सार्थकता 
का भ्राभास होता जिसके विकासशील होते हृए भौ जिसके निरपेश्च स्वरूप 
का उसे कहीं पता नहीं चलता । 


(व्यावहारिक' भ्रोर श्रादशे' मूल्यों का सम्बन्व 


बद्धि न केवल अ्रपने श्रस्तित्व के लिये भ्राधिभौतिक शरीर सामाजिक 
जीवन पर तिभेरदहै श्रौर एतदथं उस जीवन-रक्षा-रूपी मल्याधिप को उप- 
यक्त उपाय भ्रौर व्यवस्था के ज्ञान कौ भंट देती है, ग्रपितु बद्धि-क्षेत्र के मृ 
व्यवहारक्षेत्र के म॒ल्यों को श्रपना विषय बनाते हि श्रथवा ्रपने विषयमे 
ग्रन्तभर क्त करते ह । उदाहरण के लिये श्राथिक जीवन श्रौर्‌ उसका उपयोगी 
शिल्प विज्ञान का श्राश्रय भी होतादहैश्रौर विषय भी। म्रनन्त जिज्ञासा- 
प्रयुक्त होने के कारण भ्रादशे-मूल्य हीते हृए भी प्रकृति-विज्ञान को भोग 
सन्दभं मे साधनतया म्रथं के श्रन्दर रखा जा सकना उसकी प्रगति का सामा- 
जिक श्राधार बन जाताटहै। तभी भ्नूभवं श्रौर विज्ञान दानिक ज्ञान का 
ग्राश्रय श्रौर विषय बनता है । व्यवस्थात्मक अ्रथवा संस्थात्मक धमं विवेक 
का उपादान भी बनता है श्रौर विषय भी । धमे, ्रथं भ्रौर काम तीनोंदही 
केला के विषय बनते है, उनके मूल्य यथावत प्रकाशित होकर एक श्रपूर्वं 
सौन्दर्यादिमक मृल्य का उपादान बनते हैँ । इस आश्रय-विषय-रूप उभयविघ 





मूल्यों के भेद श्रौर भूनियां ७७ 


सम्बन्ध के कारण बृद्धि-क्ेतरीय मूल्यों को हष्टिभेद से व्यवहार का भ्रमूतं 
प्रतिविम्ब मान्न श्रथवां श्रादशं मान कहा गया है । कोई बुद्धिक्षेत्रीय मूल्यों 
की वास्तविकता व्यवहार में खोजते है, कोई व्यवहार कौ साथंकता के मान 
बुद्धिगम्य श्रादर्शो मे खोजते है । सत्य है कि व्यावहारिक श्रौर्रादशे मूल्य 
जीवन के विविध स्तरों मे उपलन्ध होते हुए भी इस प्रकार सम्बद्ध ह कि 
व्यवहार दोनों प्रकार के मूल्योंको प्राण देताहै ग्रौर श्रादशं दोनोंको 
प्राकार । 


ऊपर कहा जा चुका है कि इष्टबोध मे सूल्य-प्रतिभास ग्रौर दुःख- 
बोध सें श्रन्थ-प्रतिभास एवं तत्प्रतियोगितया मूत्य-प्रतिभास भ्रन्तनिहित 
रहता है । व्यवहार मेँ इष्टानिष्ट एवं सुख-दुःख का दन्द्ात्मक ब्रान्दोलन 
ग्रपने से विपरीत एसे सखित्व की कल्पना प्रस्तुत करता है जिनमे शान्ति, 
सौमनस्य श्रौर स्थायिता के तत्व प्रधान हों। स्पष्ट ही इस प्रकार का 
सुखित्व तष्णा से पराहत नाना विषयों के श्रमसाध्य श्रौर संयोगसाध्य 
सम्प्रयोग की श्रपेक्षा श्रात्मसंयम, दूरदशिता, मत्तिमत्ता या प्रज्ञाघेयं, सन्तोष 
ग्रादि ग्राध्यात्मिक गुणों पर श्रधिक निर्भर करता दहै। इसीलिये विभिन्न 
सामाजिक संस्थाएं ्रपनी व्यवस्था को न्यूनाधिक मात्रा में इन ब्राध्यात्मिक 
गुणों मे से किसी किसी को लेकर उससे सुदृढ बनाती दँ । व्यवहार मे भ्रति 
वायंतया श्रपेक्षित श्रात्मसंयम-कूप धर्म, साधनों की उपयोगिता के भ्राकलन के 
लिये श्रपेक्षित तत्वज्ञान, श्रौर विभिन्न प्रवृत्तियों के विरोध-परिहार के लिये 
उनमें तारतम्य की जिज्ञासा, व्यवहारके स्तरके परेके श्रादशे-स्तर के 
संकेत श्रौर सेतु बनते हैँ । व्यावहारिक या जेव-सामाजिक मूल्य श्रादशे या 
सात्विकं मूल्यों कै श्राश्रय, विषय श्रौर स्थूल निदशेन बनते हँ एवं मूल्य- 
पर्येषणा का सूत्र दोनों स्तरों में अ्रनुसंतत रहता है । व्यावहारिकं स्तर पर 
विषय कारित्गुक्त कालिक पदां है जो स्वरूपतः तटस्थ किन्तु कारिव्र- 
सम्बन्ध से भोग्य होते हैँ ्रौर उनका विषयी मानव भी उन्हीं के सह प्राकृत 
वस्तुश्रों के राज्य का, रेन्द्रिय कतुत्व, भोक्तृत्व भ्रौर प्रमातृत्व से युक्तः 
साहंकार नागरिक होता है। व्यवहार भूमि की मूल्य-चेतना फलोदिष्ट क्म 
चेतना है जो सस्व प्रौर "परकै श्रपरिहायं भेद से भ्रकित रहती है। बुद्धि- 
भूमि में विषय श्रकालिक तत्व या भाव बन जाते है जो स्वरूपतः सूल्यवान्‌ | 
ग्रौर श्रतःदशंन-माच्र से भोग्य होते ई--विषयी यहां बुद्धिभरुमिक स्वातन्त्रूय से 
यक्तं होते है, रौर उनका श्रहंकार भावमात्र से भ्राहाय । उनका स्वातन्त्र 
उनके द्रष्ट्त्व श्रौर खष्टृत्व के द्वारा सकिंतिक संरचनाग्रों मे प्रकट 


होता है । 











। 
| 
। 
। 
। 





७८ मृत्य-मोमांसा 


"पारमार्थिक" भूख्य 


विषय को सवंथा भ्रात्मनृरूप न पनि के कारण एवं समानस्तरीय 
विषयो मे समान दोषों के पाने के कारणःमूल्यानुखन्धान स्थूल भोगों के स्तर 
परे सूक्ष्म दज्ञेनात्मक भोगों मे प्रवृत्त होताटै। किन्तु जैसे विकारात्मक 
स्थुल भोग श्रथंगवेषी बुद्धिजीवी के लिये श्रपर्याप्त सिद्ध होतेहै, पेसेदही 
परिच्छिन्न म्रौर सविशेष प्रत्यत्यो एवं विम्बों के श्रन्तराल से संकेतित श्रथै- 
प्रतिभास रहस्यगवेषी श्राव्याके लिये श्रपर्याप्त सिदध होतेह! मानवीय 
चेतना एेसे मूल्य को खोजती है जिसमे यथाथं ग्रौर ्राद्ं का निर्दोष 
तादात्म्य हय, जिसे परणं सत्‌ ग्रथवा सत्‌ पणं कह सक, जिसका बोध ठेका- 
न्तिक श्रौर म्रात्यन्तिक तृप्ति कादतुहो । इस प्रकारका मूल्य परम पुरू- 
पाथं होगा भ्रौर उसे पारमार्थिकं कहं सकते हैँ । स्थुल ग्रौर सृक्ष्मके परे 
मूल्य बोध कौ यह परभूमि हं । 


स्थुल श्रौर सुक्ष्म गण-पवं है, पर गुणातीत । स्थुल म्रौर सूक्ष्म विषय- 
विषयि भाव के श्रन्तगंत है, पर उससे उत्तीणं | स्थूल का श्रस्तित्व श्रौर 
सक्षम की साथंकता प्रनभूति सिद्ध ग्रौर श्रसंशय होती है, पर एक ब्राघ्या- 
त्सिक ्रभीप्सा ग्रौर मृमुक्नामें ही श्रस्पष्टतया भ्राभासित होतादहै। पर के 
सामान्यतः प्रमाणसिद्ध न होते हृए मी उसके ्राभास मे ग्रादङ-सूल्य का 
स्वरूप ही श्रपनी स्वातिक्रामिता से उसको सूचना वन जातादै। विज्ेषा- 
त्मकं सभी मूल्यो के तात्विक भ्राधार के खूप मे, खण्ड मूल्यबोघ के पूर्वाभ्युप- 
गमकेदखू्पमें मी परमाथं की सिद्धिकी गईं) प्राण, ्रमृतत्व, सुख, 


दुःखाभाव, स्वातन्तरय, सत्य, लिव, सीौन्दयं, इन सभी प्रथक्‌-पृथक्‌ सूल्यायामों 


कै चरम विन्द या परमोत्कषंके ख्पमेंभीपर की कल्पना होती है । फलतः 
प्रमाथं सव विशेष मूल्यो के ग्राधार्‌ एवं उत्कषं के रूपमे कल्पनीय दहै 
ग्रोर उको उत्कर्षात्मक कल्पनासे हौ उसमे साध्यता की कल्पनां 


होती है, 


 एषशणाभ्रो के परम लक्ष्य के स्प मे कोई नित्य भ्रौर स्वतन्त्र रथं है 
कि नहीं, परम पुरुषाथं श्रकल्पित परमाथं है कि नहीं, ये विवादास्पद दाशै- 
निक प्रन है जिन पर पीले विचार किया जाएगा! यहां पर इतनाही 
देखना पर्याप्त है कि परमार्थं कौ निष्ठासे प्रनुश्रासित मनुष्यने मूल्योंका 


१ तु° “यद्यंष ्राकाश श्रानन्दो न स्यात्‌" (त° उष०); “तत्र निरतिशयं 
सार्वज्ञयबीजम्‌ (योगसुत्र) ; श्रौन्टोलोजिकल घ्ररफः का भमी इसी प्रकार का 
तात्पयं है | 











मूल्यों के सेद श्र भूरमियां ७९ 


एक श्रन्य विलक्षण श्रायाम उपलब्ध किया है जिसे "घमं" (=मजहब) 
ग्रथवा आध्यात्मिक जीवन कहते हैँ । ग्राध्यात्सिक जीवन की निष्ठाको 
भ्रान्त मान कर उसे एक प्रकार का व्यावहारिक श्रथवा भ्रादशे- 
भावात्मक जीवन माना जा सकता है। किन्तु इस म्रन्तर्भावि से “धमं 
म॒ल्यानुसन्धान न रहकर शआ्रान्तिमूलक अनर्थानुसन्धान बन जाता है। श्रतः 
वतमान सन्दभं में धा्सिक-ग्राघ्यात्सिक जीवन के मूल्यों को एक पृथक्‌ 
विभागकेरूपसेंप्रस्तुत किया है । इस मूव्य-विभाग को वस्तुतः पर माना 
जाय कि कत्पिततया, यह्‌ प्रन ग्रदस्य शेष रहता है । 


पयंषरणा-पवे श्रोर भूमि-भेद : 


प्रनुक्कल वेदनीय को सुख ग्रौर राग को सुखानुदायी कहा गया है । 
इस बिन्दु से एषणा को राग-विषय के प्रभावका बोधकहाजा सकतादहै 
श्रौर स्व-हित-साधक विषय की एषा को श्रपेक्षा। यद्यपि कारण द्वारा 
कायेगत उपकायेता भी ्रपेक्षा कही जाती है तथापि जेव ग्रौर मनोवैज्ञानिक 
सन्दभं मे प्राणी कौ श्रपने हित के उपकारकं विषय कौ एषणा श्रथवा इस 
प्रकारक) श्रव्यक्त एषणा का दबवया प्रेरणा को श्रपेक्षा कहना ठीक 
होगा । श्रपेक्षा का विषय निर्चित ्रौरसीमसितदहोताहै श्रौर इसीलिये 
ग्रपने सहज रूप में श्रपेक्षा भी मात्रायत्त होतो है किन्तु पूणं न होने पर 
म्रपेक्ा का दबाव उत्तरोत्तर दुभर हो जाता है। श्रौर उसकी एक विक्त 
ग्रतस्था करा जन्म होता दहै) यह्‌ सुविदितदहै कि जैवहितकी श्रोर साक्षात्‌ 
उरदिष्ट सहज श्रपेक्नाए ग्राद्य ग्रौर प्रबलतम होती है। इनमें संसृष्ट भ्रौर 
जेव-हित की शरोर परस्परया उदिष्ट च्रन्य नाना श्रपेक्चाए सासाजिक 
शिक्ना परम्परा के संस्कारों से उर्तीरहैं ग्रौर ग्रपने विशिष्ट रूपों सें श्रवार्यं 
त होते हए भी वे श्रपने सामान्य इष्टकी भ्रोरप्रेरणाके रूप में अ्वायंकत्प 
ही होती हे । जहां सहज भ्रपेक्षाए मनुष्य के सहज जेव-सामाजिक हित की 
प्रोर उदिष्ट होती .दै उनसे प्रेरित प्रवृत्तिके प्रसंगमें सुखादिके बोधक 
दारा नाना राग श्रौर एषणाए' जन्म लेत दै जिनमें सुखादि-संसृष्ट नाना 
प्ररणुभूत श्ौर विकल्पित विषयों के भ्राकार इष्ट-विषय के रूप में श्रन्तनिहित 
होते हं । इस प्रकार सहज प्रवृत्तियां, सुखंदुःखात्मक अनुभूतियो से संसृष्ट 
विषय-विकरत्प, इष्टसाधनताज्ञान, ग्रदेचात्मक चधिकल्प, उनकी विद्धिध 
संसृष्टियां, विकृतियां म्रादि व्यावहारिक भूमि कौ जटिल प्रेरणाए बनती 
है जिनके मूल्यो को वैयक्तिक श्रौर सामाजिक हित-सुख कहा जा सकता है । 
यहां जंव-सामाजिक सत्ता की सुरक्षा मरौर विकास मे जो उपयोगी 
है वही उसके लिये श्रच्छाया उसके! हित के लिये ्रपेक्षित है रौर 














८० मूल्य-मीसांसा 


सुख मे नाना इष्ट विषय या प्रेयस्‌ संगृहात है । व्यक्तियों के लिये सुखी 
जोवन की सम्भावना जिस व्यवस्था की श्रपेक्षा रखती है वही सा माजिक 
हित-सुख की व्यवस्था है । जीते रहना श्रौर सुखी रहना, यही व्यावहारिक 
मूल्यानुसन्धान का दुहरा सूत्र दै । जीने ओ्रौर ब्रनभूतियो के प्रथं या 
ग्रथवत्ता को संकेतो मे-समभना श्रौर निःव्वाथं मानवीय भावं को श्रपनाना 
बुद्धि का जीवन दै। जीनेके स्तर पर भाव प्रहकारपुरस्सर होते टै 
ग्रहंकार चाहे देहौपाधिक हौ चाहें संस्थोपाधिक । समभने के स्तर पर 
रहकर मरौर तत्पुरस्सर भाव विषय वन जाते श्रौर उनका बोध जवनं 
का एक श्रलौक्रिक भावात्मक मृल्यबोध बन जाता दै। व्यावह्परक जीन 
मं मृत्य का बौध कमं श्रौर भोग क ग्रमीष्टताके बोधक च्पमेहोताद। 
विया, कला रादि कौ साधना मेँ मूल्य का बोध विषयके गुण बोधके रूप 
मरे होतादै। भोगको इष्टता का बोध श्रहुकार-निरूपित भावोंसे सम्प्रयुक्त 
होता है । गुणाल्य-परिषय की एकता का बोध निःस्वा्थं भावों से सम्प्रयुक्त 
होता है । मृल्य-बोध भाव-सम्पृक्त होता टै ग्रौर जहां बोध विषय का ग्राक्षेप 
करता है भाव विषयी का भ्रौर विषय की श्रोर विषयी कौ सनोवृत्तिसे 
प्रभिन्न होता है । मूव्य-बोव का विकास भावात्मक मनोवृत्ति का विकासं 
होता है शौर ये मनोवृत्तियां विविध विषयज्ञान एवं श्रात्म-जञान के संयुक्त 
व्यापार ई । मानवीय मनोभाव, जीवन-निर्वहि के भ्रंग हों चाहे जीवन-ददोन 
के, मानवीय श्राव्मबोध एवं व्रिर्ववोध के संयोग पर निर्भर करते ह । 
ग्रात्मवोध, विद्वबोध श्रौर उनके सम्बरन्यों को व्यापकं श्रौर्‌ समन्वित 
विज्ञेषताए मनोभाव या मूल्यबोध की भूमि-विशेष या स्तरको परिभाषित 
करती है । ऊपर इन भूमियों के स्थूलरूप से परस्पर सम्बद्ध तीन विभाग 
किये गये है व्यावहारिक या सामाजिक, बुदधिभूमिक या सांस्कुतिक श्रौर 


पारमार्थिक या धार्मिक । 
तारतस्य का श्राधार : श्रस्तह हिट 


मनोभावं मे आ्राक्षिप्त विषयों की श्राभासमान एष्यतारूप मूल्यों का 
तारतथ्य किंस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए, इस प्रष्न परं 
्रनेकं मत प्रस्तुत किये गये दै । एक मत टै कि मूल्य का बोघ 
ही श्रापिक्षिक वरणीयता का बोध है ग्रौर इसलिये मूल्यों का तारतम्य 
मूल्यबोध कै साथ ही निर्चित दौ जाता हं । किन्तु न केवल नाना व्यक्तियों 


~-------- - 


१ उदाहरणार्थं ब्रोगनः एवं व्यद (द्र० पेरि, पूर्वोदध.त, पृ० ३८-४०); शेलर्‌ 
(प्रौन्डिजी, धुरो त, प° &४-९५) 











मूल्यों के मेद श्रौर भमियां ८१ 


प्रोर समाजो में इस प्रकार का निश्चय विवादस्पद है, उसी व्यक्ति अ्रथवा 
समाज को भी केवल श्रपने श्रनुभवमात्र से इस प्ररन का हल नहीं मिलता 
बत्कि उन्हं इस हल के लिये विचार की शरण लेनी पडती है ओ्रौर विचार 
सेद्धान्तिक निकष चाहता है । इसीलिये शेलर ने मल्य-तारतम्य को वर्ण से 
विदित सानने पर भी एेसे लक्षणो को प्रस्तुत कियाहै जो मृल्य तारतम्यके 
सहचर हं । चिरस्थायिता, भ्रविभाज्यता, भ्राधारभूतता, तप्तिगास्भीयं म्नौर 
 म्राहक-वेशिष्ट्य को निरपेक्षता को उन्होने उच्चतर मत्यों के लक्षण बताया 
है ।१ हाटेमान का कहना हैकि ये लक्षण केवलं नतेतिक मूल्यों को जेविक 
ल्यों से श्रेष्ठता व्यक्त करते रहै, जो कि वसे भी स्पष्ट हैँ । उनका कहना 
दै कि प्रत्येक म॒ल्य का श्रपना विलक्षण बोध, चेतना की उसकी ्रोर एक 
नियत भ्रौर विलक्षण प्रतिक्रिया होती है किन्तु किसी एक मूल्य का बोध 
सवेथा परथक्तया नहीं होता । मूल्यो का बोध म्रन्य-सम्बद्धतया भ्रौर सापेक्ष 
वरणीयता के बोध के साथ होता है । तथापि यह्‌ बोध कभी सम्पूरं नहीं 
होता । विवेक के निपुण म्रम्यास, मूल्यों के पुनः पुनः परीक्षण श्रौर परि- 
रीलन के दारा उनका बोघ श्रौर तारतम्य खण्डशः बोध-पथ में ग्रवतीणं 
होता है । एेसा कोई सिद्धान्त या तत्व नहीं है जिससे सब मव्यों का तारतभ्य 
युक्ततया समभा जा सकता हे । मूल्य भ्रौर उनका तारतभ्य एक स्वरूपसत्‌ 
प्रादशे-व्यवस्थाहै ग्रौर उसका मनुष्य कोपता विवेक के द्वारा करमशः 


होता है । 


हाटंमान विवेक को वस्तुतन्त्र मानकर मृल्यों के तारतम्य की विवेक- 
सिद्धता से मूल्यों को स्वभावसिद्ध परिनिष्पन्न विषय मान लेते है । किन्तु न 
विवेक वस्तु-विन्ञान हे, न मत्य स्वतन्त्र विषय । विवेक विषय की एषित- 
व्यता का निखेय विषयी श्रात्मा के लिये करता है। जसा ऊपर कहा जा चुका 
है विवेक का व्यापार केवल विषय कै ज्ञान पर निभर नहीं करता है, श्रपितु 
ग्रात्मा के ज्ञान पर भी-भ्रौरये ज्ञान विकत्पात्मक होने से वैसे भी वस्तु- 
विषयक नहीं होते-- क्योकि विवेक ्रात्मा श्रौर विषय के सम्बन्ध को निर्षा- 


 -------- ~ 


१ फरौन्डिजी, पुर्बोद्ध.त, प° &४-१००, हाटंमान, धूर्बोद्ध.त, जि० २, प° ५४-५६ । 
२ “श्रादशे ओरौरश्रात्मसतु तारतम्य की निरपेक्षता का यह्‌ भ्रथं नहींहै कि उस 
. तारतम्य को चेतना मी उसके भ्रनुरूप श्रौर बराबर भ्रादर्श है" (हाटेमान, वही, 
प° ६०), “यही कारण है कि मूल्य-सोपान हमारे लिये सदा ही भ्रनिवार्यतया 
श्रघुरा रहेगा । उसका भ्रध्रुरापन मूल्य के दार्शनिक ज्ञान से उच्चतर श्रंण का होगा" 


(बही, १० ९४) । 
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रित करता है । ग्रौर फिर विवेक प्रतिभात्मक या साक्षात्कारात्मक ज्ञान न 
होकर विचार-पुरस्सर ्रश्यवसायात्मक होता है । विचार का तात्त्विक रूप 
इस प्रकार बताया जा सकता है- क्या विषय का इष्टतावच्छेदक विषयनिष्ठ 
प्रकारता का श्रवच्छेदक हैग्रौर साथही उस श्रवच्छेदक से श्रवच्छिन्न 
इष्टता की निरूपक विषयिता का ग्रवच्छेदक म्रात्म-बोधनिरूपित भ्रात्म- 
प्रकारता का भी श्रवच्छेदक है? भ्र्थात्‌ जिस रूपमे विषय ्रभीष्टरहै, क्या 
वहु रूप विषय के तात्विक ज्ञान से समन्जस है ग्रौर क्या उस रूपके 
विषय की श्रभीष्टता जिसषरूपके विषयी केलियेहै वह विषयीका रूप 
ग्रात्मबोध के समन्जस है? मूल्य काम्रथं है पुरुषाथे, मानव-पर्यघ्य, जो 
ज्ञान-सम्पन्न, विशेषतः भ्रात्मज्ञान-सम्पन्न मनुष्य काम्रभीष्टदहै। ज्ञानक 
विकासशील होने के कारण विवेक का स्वर नित्य, कुटस्थस्वर नहीं है। 
वह॒ एषणा के विषय प्रौर विषयी के स्वरूप-ःविचार के ग्रनुसार परिवर्तंन- 
शील है। 


हाटैमान जविक प्रौर नतिक मूल्यों के स्तर-भेद को विवेकसिद्ध 
मानते है । पहले तो यह्‌ स्मरणीय है कि जंविक-नेतिक का न्द्र अशेष म्यों 
का विभाजन न होकर श्रभिप्राय-विरेषसे कियाहश्रा है । विद्या श्रथवा कला 
के मल्यन जंविकरैन नैतिक । ग्रौर जंविक नैतिक के समान श्रनेक श्रन्य 
न्द्र मिलते है- लौकिक श्रौ र धामिक' ( = प्रोफेन ्रौर रिलिजस), प्राकृत 
ग्रौर श्राय" (नेचरल श्रौर स्पिरिच्युल).एेन्दरिय ग्रौर बौद्धिक, क्मात्मिक श्रौर 
दशंनात्मक । मल्यो का स्तरीकरणा वहीं तक सांक है जहां तक उनमें म्रनु- 
सन्तत श्रायाम देखे जा सकते हैँ । ्रन्यथा मूल्यों का तारतम्य न सिद्ध होकर 
उनकी श्रतुलनीय विलक्षणता ही सिद्ध होगी । श्रतएव यह प्रडन स्पष्ट ही 
सार्थक श्रौर महत्त्वपूणं है कि जँविक ग्रौर नेतिक म॒ल्यों का प्रायः स्वीकृत 
तारतम्य किन लक्षणों पर श्राधारित है । 


तारतम्य क्रा श्राधार = उपयोगिता 


प्राकृतिकं प्राणी के रूप में मानव-व्यवहार का सहजं लक्ष्य जैव मल्य 
है। एक मत दै कि इन्हीं लक्ष्यो के उपयोगी साधनके रूपमे समाज का 
विकास हृश्रादहै श्रौर समाज-व्यतरस्था के व्यक्ति के लिए सामान्यतयां 
प्रादिष्ट नियम एवं साध्य ही नंतिक नियम एवं मल्यरहैँ। इस हष्टिसे 
नैतिक मृल्य जेव मृत्यो कै श्रनुचर श्रौर पूरक सिद्ध होते है, भ्रथवा यह्‌ कहना 
चाहिये किं नैतिक मूल्य जव मूल्यों के विकसित रूप बन जते है । यहां 
जव श्रौर नैतिक मूल्यो मे मौलिक विरोधया भेद नहीं है किन्तु श्रधिक 
बुद्धिसंगत भ्रौर विकसित हौनै के कारण नंतिक मूल्योको जेव मूल्योंसे 





[का षी मिण 
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शष्ठ स्वीकार किया गयाहै। किस प्रकार जैव श्रौर नंतिक का अन्तर 

सामाजिक सूत्रसे पूराहोतादै, इस पर नाना मत हँ जिनका विचार पीक 
किया जायगा । यहां इतना ही उत्लेख्य है कि इन सभी मतो में यह्‌ 

स्वीकायं है कि नेतिक मूल्य जेव उपादान पर व्यक्त श्रथवा श्रव्यक्त सामाजिक 
बुद्धि के व्यापारके परिणाम हैँ। उपयोगितावाद्यों के भ्रनुसार जेविक 
मृत्य सूल श्रौर न तिक मूल्य प्रधिकतम का अ्रधिकतम सुखदहै। बृद्धि का 
कायं सुख का श्रधिकतमत्व सम्पादन है । बेन्थम ने सुख-दुःख के सात ्रायाम 
बताए ह तोव्रता, स्थिति-काल, श्रसन्दिग्धता, भ्रासन्नता, (सुखान्तरादि) 

जनकता, म्रसिश्रता ओर विस्तार^+। वस्तुतः यहां पर भी दोषमूल्य के 
प्रवधारणहीमेंहै। मृल्यको सुख की श्रधिकतम मात्रा कहना, इस बात 
को भरुलादेनाहै कि सुख बहुधा स्वयं इष्ट विषय न होकर इष्ट-भोग का 
सम्प्रयुक्त धमं हे । सुखभोग वास्तव में किसी विषय का सुखात्मक भोग होता 
है । रौर फिर प्राण-रक्षा प्रभृति श्राय जेव मृत्यो को सुख का उपसजन 
कहना उलटी गंगा बहाना है। सुखो में प्रत्यक्ष उपलन्ध गण-भेद में, जैसे 
संगीत श्रवण भ्रौर मलमल के स्पशेमे. केवल मात्रा भेद नहीं कहा जाः 
सकता । एक ्रन्य प्रडन भौ है-घुखों को मात्रा की नाप-तौल किस प्रकार 
होगी, विशेषतः श्रलग भ्रलग व्यक्तियों कै सुखो की ? 


सुखवादी उपयोगितावाद के इन दोषों को देखकर उपयोगितावादकी 
भ्रत्य व्याख्याए प्रस्तुत हृद ह जो सुखके स्थान पर सामाजिक हित श्रौर 
वैयक्तिक सुखित्व को रखतो हँ । समाज का व्यक्तियों से प्रथक्‌ हित नहीं 
होता, व्यक्तियों के हितोंकी ही सामान्य व्यवस्था समाज कहलाती है। 
“सामाजिक मूल्य का भ्रथेहै एसे मूल्य जो एकाधिकं मूत्यान्वेषियों के 
पारस्परिकं सम्बन्धो पर प्राध्रित हँ। व्यक्ति-हित श्रथवा मूल्यों को समभने 
के लिये फिर से उन्हे मानवीय प्रवृत्तियों, उन पर श्राधारित श्रभिरुचियों 
प्रोर उनको 'संरचनाश्रो- संस्कारों एवं संस्थाग्रों-मे विश्लेषित करना 
पड़गा। एेसी स्थिति में मूल्यों का तारतम्य कंसे निरिचत होगा ? 
परि चार बातों को उस सन्दभं में ध्यातव्य बताते है-युक्तता, तीव्रता, 
वरणीयता श्रौर व्यापकता२ । इनमें युक्तता गुणात्मक धमं है जबकि शेष 
तीन परिमाणात्मक या मात्रात्मक । युक्तता मूल्य कौ भ्राधारभूत धारणाग्रो 
या मान्यताग्रों का लक्षण है ओर युक्तता कौ परीक्षासे मूल्यविषयक 
मान्यताश्रो में संशोधन हो जाता है। उदाहरण के लिये सिगरेट की सेग- 


१ श्रिन्सिपल्स श्राव मौरल्स एण्ड लंजिस्लेशन, चतुर्थं ्रध्याय । 
२ परि पूर्वोद्ध.त पृ° ६११। 
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कारकता का ज्ञान सिगरेट-विषयक मूल्य-प्रतिपत्ति का संशोधन करती है । 
वरणीयता यहां तुलनात्मक पसंद का विषय होना है। एक मूल्य के जैसे 
जोखिम के खेल के श्रधिक तीव्र होने परभी दूसरे को पसन्द तरजीह दे 
सकती हं । व्यापकता उस विषय का गुण है जो एकाधिक श्रधिरुचियों का 
विषय होने के कारण एकाधिक मूल्यसे युक्त है। उदाहरण के लिये पानी 
पीने कै लिये चाहिए श्रौर नहाने के लिये भो । इस चतुःसूत्री मे दरणीयता 
का स्थान कुछ एेसा है जसे हाटेमान के लिये ऊ चाई का । 


मुल्य तारतम्य में सुख-मोग श्रौर ज्ञान-दशंन का च्रभिसंबन्ध 


शेलर भओ्रौर हाटंमान, बेन्थम ग्रौर परि के ऊपर निर्दिष्ट मत 
अद्धिवादी श्रौर भोगवादी हष्टियों से मूल्य-तारतम्य के प्रदन को हल करने 
का यत्न करते है किन्तु जसा श्रनेकधाकहटाजां चुका है इन मतों का 
मूल्यावधारण श्रधुरा होने के कारण उनमें मूल्य-तारतम्य को समभने का 
यथाथं सूत्र उपलब्ध नहीं हौता। प्लेटो ने बुद्धिवादी होने के बावजूद 


फिलेबसमे इस तथ्य को स्वीकारं किया है कि मूल्यवान्‌ या सम्यग्जीवन ` 
मे ज्ञान श्रौर युखका मिश्रण होना चाहिए । सर्वोपरि स्थान मा्ाया 


मर्यादा का है, उसके नीचे दूसरा स्थान ्रनुपात, सौष्ठव एवं सम्पूंता का 
है, तीसरा स्थान बुद्धि श्रौर प्रज्ञा काट, चौथा वियाग्रों, कलाग्रो, ग्रौर 
सम्यग्‌-हष्टियों का है, श्रौर पांचवा दुःख से श्रसम्पृक्त सुखो का है जिनमें 
सौमनस्य एवं सुख-संवेदन, दोनों सम्मिलित है । इस सोपान से नीचे की 
श्रोरं चौथी श्रौर पांचवी सीदियां मात्रा" भ्रौर श्रमात्र' के बुद्धि-हेतुक 


मिश्रणके उदाहरण हँ । किन्तु इस मतमेंभी सुख ग्रौर ज्ञान दो मूलतः ` 
ग्रसम्बद्ध तत्व हो जाते हँ । ज्ञान मात्रास्थित है, सुख ग्रमर्यादित इन्द्ोके ` 


प्रनियत ग्रौर श्रनायनन्त प्रवाह का भ्रंग है । ज्ञान ग्रात्मा कौ उच्चतम शक्ति 
भ्रौर सतु का श्रथमज' है, सुख प्रौर दुःख क्षतिपू्तिके बोधकेदो पक्ष ड 
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प्रभाव का संवेदन दुःल, श्रौर पूति का सुख । निन्तान्त भिन्न ज्ञान ग्रौर ` 
सृख का ग्रौत्तराधयं किस बात पर श्राध्ितहै? इस बात पर कि ज्ञान 


मनुष्य का विशेष धमं है श्रौर उसको उपलब्धि नित्य श्रौर सत्य होती है 
जबकि सुखासक्ति ग्रज्ञानी पशुश्रों का मूल्यवबोधदहै जो कि विकारी, अनित्य 
अ्रौर व्यभिचारी होता है । 


उपनिषदों मे भी श्रयम्‌ को प्रेयस्‌ के ऊपर, ज्ञान को भोगके श्रौर 
निष्कामता को काम कै ऊपर विज्ञापित किया है । किन्तु उपनिषदों में सुख 


केभी दो विभाग कर दयि रहै । ज्ञान प्रौर निष्कामताका भी सुख या 
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ग्रानन्द है जो काममोग से पृथक्‌ म्रौरश्रष्ठ है" । इस हष्टि मे परज्ञान श्रौर 
नित्यानन्द श्रभिन्न हैँ । पीले वेदान्त में यही हष्टि विकसित हुई है । आत्मा 
ही सब भ्रानन्द का मूल ग्रौर परमा्थिक इष्ट है। जहां कहीं प्रियानुभूति 
होतीदै, श्रात्माके ही भ्रौपाधिक श्रवभास के कारण होती हैर । मनुष्य 
सुख की श्रोर श्रात्मा को खोजता है । घ्रात्मा ही परम ग्रौर नित्यानन्द है 1 
किन्तु श्रात्माकोज्ञानकेसूत्रसेही पाया जा सकताहै। कामभोग के सुख. 
से ऊपर उठने के लिये मनुष्य को उसका दुःखानुषंग विचारना चाहिए 
नित्यानित्य विचारही विवेककाद्वारटै शओ्रौर विवेक भ्रात्म-ज्ञान के द्वारा. 
प्रनथे-प्रहाण श्रौर परमाथ प्राप्ति का हेतु बनता है । 


दुःख बोध श्रौर मुक्ति : 


ग्रन्य भारतीय मतो मे मो व्यावहारिक सुखभोग भ्रौर परम-पुरुषाथं 
को स्थिति से स्पष्ट सम्बन्ध-सूत्र संरक्षित है । साख्य मे सभी सुख दु;ख~पक्ष 
मे निक्षिप्त ह-भोगसुख, सन्तोषसुख, सात्विक बुद्धिका सुख । दुःख काः 
प्रनुभव व्यावहारिक है ओ्रौर दुःखनिवृत्ति ही व्यावहारिक पुरुषाथे से. 
परमपुरुषाथे तक का -ग्रनुसन्तत सूत्र टै। यहां भौ परमार्थ-साधन होने के . 
कारण ज्ञान भोग के उपर रखा गया है । न्यायदरोन श्रौर बौद्ध दनम भी. 
इसी प्रकार की हष्टि मिलती है । 


सभी भारतीय दशनो में भ्रात्यन्तिक श्रौर ेकान्तिक दुःख-निवृत्ति 

ग्रथवा तत्पूवेक सुखप्राप्ति परमपुरुषाथं ग्रौर उसका मुख्य साधन विवेकपुवेक 
ग्रात्मनज्ञान माना गया है। फलतः मूत्योंके तीन स्तर स्पष्ट निर्दिष्टहो 
जाते है- भोग, ज्ञान एवं मोक्ष । चरूकि कमं के बिनाज्ञान का श्रधिकार 
प्रायः नहीं माना जाता, इन तीन को चारमें विभक्त कियाजा सकता 

गोग, कमे, ज्ञान एवं मोक्ष । मूल्य का स्वरूप यहां चार समवेत लक्षणो मेः 
व्यक्त होता दै- साध्यता, अ्रनर्थाभाव, श्रात्यन्तिकता रौर एेकान्तिकता । 
ग्रनथं के तीन लक्षण सुविदित दुःख, नित्य म्रौर श्रनात्म । यदि कम 
ग्रौर ज्ञान को साधन मानकर छोड दिया जाय (यद्यपि यह स्मरणीय 
कि साध्य साधन बन जाते हैँ श्रौर साधन साध्य, ग्रौर श्रध्यात्मसाधना में 
तो साधन ही साध्य बनतेहैँ)3 तोमूल्यके दो ही मूख्य स्तर होते है 


१ तु° तश २.८ | ह; 
२ “यद्यत्सुखं भवेत्तद्‌ब्रह्मं व प्रतिबिस्बनातु । (पञ्चदशी १५.१६) `" 
३ द्र० शंकर, गोतए्भाष्य | 1 
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व्यावहारिक, जिसके काम, भोग, सकाम कमं श्रौर श्रपरा विद्यास्रंगरटँ, 
एवं पारमाधथिक जो मोक्षात्मक है रौर जिसके साघनांग हैँ निष्काम कम, 
नैष्कम्यं एवं पराविद्या । 


विभिन्न भारतीय दशंनों मे इस प्रकार श्रनथं श्रौर मूल्य दोनों केही 
लक्षण मिलते ह जो उनमें तारतम्य स्थापित करतेर्दै-एक मरोर दुःखं, 
ग्रनित्य, श्रनात्म; दूसरी श्रोर मोक्ष, नित्यता, निरतिशयता, नि रपेक्षतः, 
स्वप्रकाशता, परप्रेमास्पदता, शान्ति । मोक्ष की हष्टिसे व्यवहारके श्रनथ 
कटै जाने कै बावजूद व्यावहारिक साध्यो को सामान्यतः मूल्य श्रथवा 
पूरुषाथं माना जाता था श्रौर उनके श्रन्दर अ्रवान्तर भेद सुविदितं । 


तारतम्य मे ्रतमंख श्रौर ऊध्वनुख क्रम ' 


तारतम्य~व्यवस्थापन का एक श्रन्य मानदण्ड भी इस प्रसंग मे 
मिलता है रौर वह है मानव-स्वभाव के श्रन्तगंत तत्त्वों की सूक्ष्मता का 
क्रम । “इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्द्रयेम्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्यो 
बद्ध: परतस्तु सः ॥“ › तान्त्रिक साधना की श्रथवा योग साधना की भरमियां 
इसी प्रकार की है भ्रौर यही वास्तविक भ्राध्यात्मिक सोपान है। अ्रत्रमय.प्राण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय एवं भ्रानन्दमय कोशो का, स्थुल, सूक्ष्म, कार, 
महाकारण, हंस प्रादि देहों का, एवं जागरित, स्वप्न, सुषुप्ति,तु रीय, तुरीया- 
तीत श्रवस्थाग्रों का भेद सदुश उपाधि-भेदहै। भ्रनुभूति के इस भ्रंतमुंख 
एवं उ्वंमुख क्रम मे विषय, विषयी एवं उनका सबध तीनों ही सृक्ष्मतयर 
श्रौर एकाग्रतर होते जाते है । ये भूमियां मूलतः श्रनुमूति की भूमियां है, नकि 
भ्रनुभृतिनिरपेक्ष तत्वों की, किम्तु प्रत्येक स्तर पर ज्ञान तत्त्वभेद भी प्रकाशित 
करता है । तथापि इस क्रम का मूल भ्राधार पाश्चात्य बृद्धिवादियों की तरह 
विषयगत सृष्ष्मता न होकर मानव-स्वभावके भ्रंतगंत चेतना की सूक्ष्मता 
है । इन्द्रियों श्रौर मन कौ बाह्य-परतंत्रता उन्हे संयम्य बनातीरहै, श्रौर यट 
भोगवादी-प्रवृत्ति के स्तर की प्रारम्भिकता श्रौर श्रतिक्रमरणीयता प्रकेट 


१ गीता ३.४२ 
तु° "दन्दरियेभ्यः पराह्यर्था श्र्थम्यषच परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिवुं द्ध रात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किचितुसा काष्ठा सापरा गतिः ॥ 
(कठ. १.३ , १०-११) 
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करता है । यदि बृद्धि श्रथवा "विज्ञान" का स्तर भोग के ऊपर है, तो उससे 
भी उपर है न्नात्मा या पुरुष । भ्रात्मदशंन से ही वासना-निवृत्ति होती हं। 
इसलिए मानव साधनां के वियष में प्रसिद्ध है “श्रयतु परमोधर्मो यद्योगे 
नात्मदशेनम्‌” । थीयोसोफी श्रौर श्री श्ररविन्द ने इसी परम्परा में मानव- 
विकास का मानचित्र निरूपित करने का एक नवीन प्रयास किया है ।* 
उन्होने अन्य भारतीय निरूपणों कौ कच कमियों कोदूर करने काभी 

प्रयास किया है । उदाहरण के लिये उन्होने कलात्मकं मूल्यो को श्रपनी 
मीमांसा में स्थान दिया है। इस प्रकार इन्द्रिय-मनो-गोचर भोग (घर्मा 
विरुद्ध काम) बृद्धि-विज्ञान-गोचर तत्व, प्रात्म दशेन, ये मूल्य साधना के 
बाभाविक स्तर प्रतीत होते ह । 
मूल्य का एकत्व ्रथवा नानात्व 

जैसा उपर कहा गया था, मूल्यों का स्तरःनिर्धारण किसी एक 
व्यापक श्रायाम के सहारे ही सम्भव है । यदि मूल्यों के विभागो को सवंथा 
प्रथक्‌ श्रायाम, श्रनुभूति की विभक्त दिशाएं, मान लिया जाय तो उनमें 
तारतम्य-निर्घारण केवल पसन्द की बात रह जाती है । मूत्यों की मौलिक 
परथगायामता, उनकी पारस्परिक भ्रमेयता श्रौर श्रतुलनीयता मे पयंवसित 
होती है श्रौर मूल्य-नानात्व-वाद को जन्म देती है! इस नानात्ववाद में 
एक सत्य ्रवरय है, यह हमे श्रविवेकी भौतिकवाद या श्रध्यात्मवाद से 
सावधान करता है । यह्‌ कहना कि सब मल्य सुख की या दुःखाभाव कौ 
न्यूनाधिक मत्राए हैयातो मिथ्याहै या परिभाषामात्र होने पर पुनरुक्ति । 
सूखों मे श्रपरिहायं गुण-भेद है श्रथवा यह कहना चाहिये करि हम मूल्य के लिये 
सुख का त्याग म्रौर दुःख कास्वीकार करने के लिए तेथार रहते हं । मूल्य 
मनुष्यों के लिये पशुवत्‌ नहीं हे जो कि उनके भोगाथं उपानीत हों । मृत्य 
देवतावत्‌ है जो मनृष्य से बलि मांगते ह, श्रौर जितने ही ऊचे देवता होते 
है उतनी ही श्रधिक किन्तु सुक्ष्म बलि मांगते हे । परम देवता मानव-चेतना 
का सम्पूरणं समपंण मांगता है । मूल्य स्वरूपतः भोग नहीं हं, वे मानवीय 
चेतना के निर्देशक ओरौर्‌ उन्नायक मान रहै, उनको साघने मे मनुष्यको 
अपनी चेतना को, म्रपने श्राप को गढना पडता हे । 

मूल्यों को भोग समभा जाय या भ्रादशं, दोनो हौ स्थितियो मे स्थुल 
मात्राभेद क श्रभाव मे भी उनमें तारतम्य-भेद अ्रनुभव-सिद्ध है । यह कंहा 
जा सकता है कि एक मूल्यायाम-विश्ेष के भ्रन्दर तारतम्य होने से ही यहं 
प्रतीति सावकाश हो जाएगी । उदाहरण के लिये कला के क्षेत्र मे तारतम्य 
स्वीकार करने पर यह्‌ श्रावश्यक नहीं है कि कला ्रौर धमके बीच कोई 


२ श्री अरविन्द, लाद डिवाहनः; श्री कष्य प्रेम, मेन वि पेजर श्रींव आल (वर्स । 
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तारतम्य स्वोकार किया जाय । क्षे्र-विशेष के खष्टा ग्रौर पारखी होते. 


हं जो शक्ति, निपुरता ग्रौर भ्रभ्यास से उस श्रायाममें मूल्यों का (सुजनः 
प्रोर विवेचन करते हँ । इस प्रकार कौ समस्त मानव मल्यों के सन्दभं में 
परख भ्रतरुभव-सिद्ध नहीं है । जान स्ट्रटं मिलने मूल्य-स्तरों को भ्रनुभवी 
कौ पसंद पर श्राधारित किया था किन्तु यह्‌ मानने पर भी यह स्वीकार 
करना पड़ गा कि सभौ मूल्यों का श्रथवा सभी प्रधान मूल्यायामों का किसी 
न्यक्ति को खमान प्रामारिकता से श्रनुभव या ज्ञान नहीं होता । एक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक कला से परिचित होने पर भी उसका पारखी कठिनाईसे होता 
हं । श्रतएव दोनो क्षेत्रों की तुलना में उसका व्यक्त्य पर्याप्त प्रामारिक नहीं 
बन पाता । यही स्थिति सवत्र होती है । 

, इसके उत्तर मे यह प्रदन उर्ताहै--म्रायामों को ्रतुलनीयता का 
प्रथं क्याहै 2 विषय के ्राहक सामान्य विकल्पों को श्रायाम कहते ह । 
विषय के इन सामान्य लक्षणों को वस्तुगत तत्व भी मान सकते है, बृद्धि 
दवारा ` विषयारोपित लक्षण या विकल्प भी मान सके हैँ । यदि सामान्य- 
लक्षण वस्तृतात्विक है तो सभी विषय भेदो मे वस्तुसंलग्नता या सत्ता समान 
रूप से व्याप्त . होगी । विषयों के प्रभेद सत्ताके प्रभेद होगे ग्रौर मूल्योको 
विषयगत मानने पर उनमें सत्ता का भ्रायाम समान होगा, मूल्यों को विषयि- 
गत मानने पर वे विषय-भेद से भ्रनिर्धारित होगे । यह्‌ सही है कि इस श्रनन्त- 
रोक्त पक्ष मे भी मूल्यो को ज्ञान-विषयता से भिन्न विषयता के विषय मानकर 
उनका स्वरूप भ्राकार-भेद पर भ्राध्रित माना जाता है। किन्तु सभी विषय- 
ताग्रो में ज्ञान-विषयता भ्ननूप्रविष्ट रहती है मरौर इसलिये सभी विषयताग्नों 
कै विषय तात्विकता के किसी न किसी प्रकार के ्रन्तगंत होते है, चाहे वह्‌ 
जादयविदिष्ट हो, चाहे चंतन्यविरिष्ट । फलतः सब मूल्यभेद किसीन 
किसी विषयता के विषय होगे श्रौर स्वेत्रवे किसीन किसी तात्विकता के 
भेद होगे । सभी विषयताएं या ज्ञाननिरूप्यताए तत्वावच्िन्न होती हैँ म्रौर 
ग्रतः उनका श्रनूगत लक्षण विषयतात्व तत्व से भ्रतिरिक्त सिद्ध नहीं होता । 
थदि सतु, चित्‌, भ्रादि तत्व के भेद हैँ तो ज्ञान, भाव भ्रादि उनकी विषयिताए 
ह । सत्‌ चित्‌ श्रादि कै भ्रन्तगंत यदि विशिष्ट भ्राकार ज्ञान, भाव श्रादि 
कै दारा मूल्यवत्तया निरूपित होते हैँ तो उनमें तात्विकता का समानस्मायाम 
व्याप्त रहता है, श्रौरं उन्हं तलनीय बनाता है । यदि मूल्यवत्ता तात्विकता से 
ग्रसंसुष्ट है तो वह्‌ श्राकारतन्त्र भी नहीं होगी । श्रन्यथा श्राकार वस्तुतन्त्र 
नहीं होगे । 


यदि विषयाकार विकल्पित लक्षणतो भी वे सहेतुकं होने चाहिये । | 


यदि यह हेतु सवथा वस्तृगत नहीं है तो कम से कम श्रंशतः चेतना के स्व- 
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तन्त्र व्यापार कै ग्रघीन होगा । पहले प्च में वस्तुशक्ति विषय की नियामक 
होती है" दुसरे में भ्रात्मशक्ति । फलतः मूल्य भी यदि वस्तु-स्वभाव-परतन्तर 
नहीं है तो चेतना के स्वातन्त्र्य से कल्पित होगे । दोनों ही पक्षो मेवे एक 
मौलिक लक्षण से व्याप्त होगे--वस्तृतन्त्रता से श्रथवा स्वातन्त्यपूवंकता 
से--श्रौर प्रतएव सवंथा भिन्नायामिक नहीं होगे । सच बात तो यह हैकि 
जिसके ्रायास' सवथा विलक्षण होगे वह सवथा श्रविषय एवं श्रज्ञेय होगा । 
सभी विषय स्वरूपतया सत्‌ से एवं विषयतया चित्‌ से संलग्न है । मूल्य सत्‌ 
श्रौर चित्‌ के सम्बन्ध विशेष की विशिष्टता है। जिस सम्बन्ध में सत्‌ ्रौर 
चित्‌ की समनुरूपता होती है, वहीं मूल्य की प्रतीति होती है । जेसा ऊपर 
केहा जा चुका है विषय-विषयि-भाव की प्रत्येक भूमि में श्रात्मबोघ ग्रौर 
विषयबोघ के सामन्जस्य स्थल मे ही मूल्य-बोध होता है । 








इस विचार से मूल्यो के भ्रायाम-भेद पर ॒श्राश्चित मूल्यों की प्रतुलनी- 
यता का पन्च निरस्त हो जाता, श्रौर उसके साथ ही म॒ल्यों का मौलिक 
नानात्व । मूल्यों को सहज सपेक्ष वरणीयता से वैसे भी मूल्यों का भूमि- 
भेद श्रनुभ्रुतिसिद्ध है । एक श्रनुसन्तत श्रायाम से जिसके श्रनूसार मृल्य एक 
दूसरे से वरणीय होते हे, उनका नानात्व ओ्रौपाधिक सिद्ध होता है। इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि मूल्यवानु अर्थो में ्रदवैत है किन्तु यह कि मूल्यों मे 
मूल्यत्व क पीले एक चरम कारण है जो न्युनाधिक मात्रा सें मल्यवान्‌ श्रथ 
भे व्यक्त होता है । उदाहरण के लिये देशस्थ नाना वस्तुभ्रों की दूरियां दिक्‌- 
तत्व से भ्रभिन्न हं रौर वही भ्रदुवय दिक्‌ तत्व उन वस्तुश्रों की उपाधियों के 
दारा विभिन्न दूरियों मे व्यक्त होतादहै। एसे ही एक श्रतक्यं तत्व नाना 
उपाधियों ये, नाना मूल्यों के रूप में व्यकवत होता है । मूल्य-नानात्व श्रौपा- 
धिक है, मूल्याद्रंत पारमाधिक । उपाधियों का भ्रूमि-भेद उनकी मल्य- 
ग्यंजकता पर निभेर करता है । उदाहरण के लिये गन्ध श्रौर स्पशं के भोग 
की तुलना में रूप श्रौर शब्द के उपादान से सृष्ट कला में सौन्दर्थोपलन्धि मृल्य 
कौ श्रधिक भ्रभिव्यक्ति करती है। एसे ही कला से श्रधिक योग-समाधिरसें 
सच्चिदानन्द की श्रमिष्यव्ति होती है । इन उदाहरणो मे भोग, फलास्वादन 
श्रौर समाधि चित्त की अधिकाधिक मूल्याभिव्यन्जक अ्रवस्थाए या भूमियां 
वन जाती ह । 


मूल्यो मे भूमिभेद मानने पर भी यह अभी निर्चेतव्य है कि भूमियों 
का ग्रौत्तराघयं किस प्रकार निर्धारित होगा । किन लक्षणों से मलत्योत्कषं 
व्यक्त होगा ? मूल्य के तीन पक्ष है--साध्यविषय, उसकी निरूपक चेतनां 
श्रोर उस चेतना में श्रन्तनिहित श्रात्मनोध। साध्य विषय को ऊपर मूल्य 
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की उपाधि कहा गया है । उपाधि श्रपने से भिन्व कौ श्रपते से अभिन्नतया 
सचना देती है । वह मूल्य का शअ्रभिव्यंजन विषयारोपपूवंक करती है । मूल्य 
उपाधि का कयं न होकर व्यंग्य होता है। श्रसिव्यंजन सिद्ध श्रथं का म्रात्मा 
के लिये श्रावर्णापनयन है, जसे प्रदीप घर से चक्षु के लिये तमोरूप श्रावरणं 
का श्रपनयन करता है । श्रात्मा के लिये परम साध्य नित्यसिद्ध ग्रौर उससे 
अभिन्न है, किन्तु श्रज्ञान के कारण नाना श्रनात्म उपाधियों में उ्की म्रध्रुरी 
सूचना मिलती है श्रौर मानव-साधना को जन्म देती है) यद्यपि उपाधिभ्रूत 
विषय कै द्वारा ज्ञापित मूल्य विषयासिन्नतया प्रकाशित होता है तथापि मूल्य 
का विषय क वास्तविक स्वरूप से कोई नित्य या स्वरूप-सस्बन्घ नहीं होता । 
विषय की चित्तसंप्रयुक्तता ही उसे म॒ल्याभिव्यंजन के समथं बनाती है 1 भोग, 
क्म, विद्या, कला श्रादि चित्‌-संसगं कौ महिमा से मूल्योदयोतन करते हं 1 
यह कहना चाहिए कि मूल्यबोध मे विषय बाह्य-वस्तु न रह्‌ कर चेतना काही 
घनीभूत श्राकार, उसकी अन्तः प्रेरणा कौ सुष्टि, उसके भ्न्तःस्थ रहस्य का 
संकेत बनता है । विषय के जुष्क स्वरूप का भ्रालोचन सूव्य को व्यक्त नहीं 
करता । चेतना मेँ इबोया हश्रा विषय उसी केरंगको पकड कर स्वयं एक 
ओ्आलौकरिक खूप धारण कर लेता है । श्रम्यस्त श्रौर यांत्रिके भोग पञ्यु-जीवनं 
का भाग बन जाता दै! इन्द्रिय-संवेदन मे दुःख-बोध को श्रोर जागरूक सुख- 
दुःख के रहस्य को खोजती हुई चेतना स्थुल भोगो के पीट उनके सूम श्रथ 
के ल्पत मूल्य का ग्रहण करती टै जसे रेखा-संस्थान में चित्र गारीरिक 
गतिकैरूप वै कमं मृल्य का वाहक नहीं होता । जिस इच्छा से वहं 
प्रोरित रै जिस ल्य की श्रोर उदिष्ट दहै, उसी के श्रान्तरिक सन्दभं मे कमं 
मल्यवान्‌ बनता दे । फलतः विषय काग या सात्विकता है चेतना के 
लिये दपंणवत्‌ श्रनुरूपता । मूल्य के बाहुक या विधारक विषय वस्ततः मूल्य 
को चेतना कै लिए उसके श्रपने प्रतिबिम्ब के समान प्रस्तुत करते हँ । मूल्य 
त विषय स्वप हैन विषय संरचनाश्रो को प्रागवण्यकताएं ह; वे चितूस्वरूप 
के विषयान्तराल से फाकते प्रतिबिम्ब दै । ग्रतः मृल्यों का नानात्व 
द्रौपाधिक श्रौर उनका श्रदंत, जोकि उनकी श्रनन्तता का विरोघी नहींदै, 
वास्तविक है । 

मृल्य-बोध श्रौर उसके स्तर : | 

मूत्यबोध में चेतना के चार पक्ष प्रलग किये जा सकते दै--विषय- 

विकत्य, विषयाभिमुख्य या विषयाभिरुचि, दिये हुये विषय के इारा निरू 
पवित श्रभिरलि का विवेचन, श्रौर चेतना का अ्रात्मपरामशं । विकल्प को 
न्रभ्रान्तता, गम्भीरता श्रौर व्यापकता, म्रभिरुचि की तीव्रता, स्थिरता, 
सअकिलष्टता,गंभोरता,व्यापकता,्रन्तति रोघञ्चुन्यता, विवेक की रंभोरता भ्रौरं 
सूक्ष्मता, एवं चेतना कै ्रात्मपरामश्चे की स्वस्थता, प्राज्जलता, स्वत्रकारता, 
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सुखमयता, दुःखयुक्तता भ्रादि मृत्य चेतना के उत्कषं के ज्ञापित करने वाले 
लक्षणा ह) विवेक त्रभिरुचि की समस्त व्यक्तित्व के सन्दभे मे सामन्जस्य 
को मात्रा व्यक्त करता है श्रौर भ्रात्मबोध पर प्रतिष्ठित होता दहै! अ्रविवेकं 
को श्रपना श्रज्ञान या रविद्या कहा जा सकता भ्रौर उसकी श्रभिव्यक्ति 
दुःखबोधे मे होती ह । यह्‌ मूल्यनोध का उलटा श्रनथंबोध है। इस प्रसंग 
मे दु.ख को ठीक समभ लेना भ्रावइयक है । दुःखसंवेदन दुःख का एकं स्थुल- 
भेद हे । सुखो कौ परिणामिता उसका एक सूक्ष्म भेद है ।चेतना की ध्रशान्ति 
उसका सूक्ष्मतम भेद हं । यदि शान्ति चेतना कौ भ्रात्सावस्थिति का लक्षण 
है तो श्रशान्ति उसकी श्रनात्माभिरुचि का फलतः चेतना का भ्रात्माके 
परति दपेणवत्‌ होना ही उसका गुर है । यही चेतना का श्रात्मपरामशे है । 


सामान्य बोध मे श्रात्मा चित्तवृत्ति मे ग्रौर चित्तवृत्ति विषय में 
निमरन रहती है । यह्‌ पराङ्मुखता हौ रविद्या है गओ्रौर श्रनथेबोध को जन्म 
देती है । इसके विपरीत जहां तक विषय वृत्ति को प्रतिबिम्बित करतादहै 
ग्रौर बृत्ति भ्रात्मा को वहां तक प्रत्यङ्मुखता का जन्म होता है जो मूल्यबोध 
को उपस्थित करती टै । फलतः मूल्यबोघ चेतना की अनन्तम खता या ्रात्मा- 
भिमूख यात्रा कौ उपलन्धि है श्रौर उसकी भूमियां चित्त की विशुद्ध श्रौर 
विशुद्धतर श्रवस्थाए ठ । मृल्यान्वेषण भ्रात्मान्वेषण है श्रौर उसकी भूमियां 
ग्रात्मबोध कौ भूमियां हं 


परनुभुति के लोकों का क्रम स्थूलसूक्ष्म, परावर श्रथवा ऊध्विः 
कहा गयां दै । इस क्रम में तत्व श्रौर चित्त दोनों ही शूपान्तरित होते ट 
इस कम मे श्रारोहण' न सिफं "जानना" या (महुसूस' करना है बल्कि होना" 
है । "तदात्मानं स्वयमकुरूत' । यहं स्मरणीय दै किं ऊध्वेतर भूमियों मे 
परम लक्ष्य स्पष्टतर हो जाता है किन्तु उसकी प्राप्ति हो जाती है, एेसा नहीं 
कहा जा सकता । परमाथ मे तत्वातिक्रामिता श्रौर तत्वव्यापिता दोनों ही 
बनी रहती हं । उसकी साधना भी इसीलिए श्रनन्त श्रोर सवगत होती हे, 
समूचा जीवन, प्रत्येके भ्रनुभूति भओ्रौर कमे, साध्नाका उपादान होता हे । 
साधना न प्रबरृत्ति है न निव्रत्ति; वह्‌ परावृत्तिहै जोकि समृचे जीवन को 
साधना बना देती है । योगः कमसु कौशलम्‌ । इसमें साधक, साध्य श्रौर 
साधना के श्रभेद होने के कारणं साधना श्रनन्त होने -पर भी श्रपनौी सच्चाई 
के भ्रचुपात मे स्वयं नित्य मूल्यवान्‌ होती है । “स्वल्पमप्यस्य धम॑स्य त्रायते 
महतो भयात्‌ ।' 











परिशिष्ट 


शेलर को मृत्य-सुची : 


मृत्यो का निम्नतम स्तर ठै संवेद्य सुख-दुःख का। उसके ऊपर 
प्राशिक स्तर है जिसमें ्रायं-ग्राम्य का भेद प्रधान दहे । स्वस्ति की श्रव- 
स्थाश्रों कै मूल्य इसी स्तर कै हैँ । रोग, जरा, मरण, प्रादि का वोध भी यहीं 
प्रासंगिक है । {तीसरा मलत्य-स्तर है श्राध्यात्मिक मृल्यों का जिनके लिए 
सुल श्रौर प्राणिक मूल्यों का त्याग उचित टै इस स्तर को पसंद प्रेम भ्रौर 
चणा को प्रांशिक स्तर के सदश श्राकारों से श्रलग समना चाहिए । इस 
स्तर कै श्रन्दर भी एक श्रधरोत्तर क्रम है- सुन्दर, भ्रसुन्दर; न्याय, ्रन्याय; 
द्षंनगम्य सत्य का ज्ञान । यहां सहज न्याय भावनासे तात्पयं है नकि 
कानूनी व्यवस्था कै सापेश् न्याय से। सत्यःदशेन इस स्तर काट जबकि 
वज्ञानिक सत्य व्यवहार-परायण होने से इस स्तर का नहीं दै सर्वोपरि स्तर 


` है धार्मिक मल्मो का जिनके वाहक निरपेक्ष विषय होतेद) उसका केन्द्र 


बिन्दु है पविता जिसका ग्रहण प्रेमके हारा होतादि। श्रद्धा, पूजा श्रौर 
स्तुति पवित्र के सम्म प्रतिक्रियाएं होती हं) 


सुख से पवित्र तक यह भ्रारोही क्रम प्रागनुभविक या स्वल्पसिद्ध 
दै ग्रौर किसी वस्तु-कम पर निभंर नहीं करता । वस्तुएः केवल म॒त्यों की 
वाहक होती है । मृत्यो का ग्रहण भावसे होता है । 


(देर फ़्रोर मालिध्मुस इन देर एतिक उन्द दी मातेरियाले वेलं एतिक 
अनं, १६५४, प° १२५-३०; उद्ध.त फरोन्डिजी, पुर्वोद्धत, प° १००-०२) 


हाट मान श्रोर मूत्य-सुची का प्रश्न : 

संबद्ध सव्यो मे तारतम्य स्पष्ट प्रतीत होता टै जेसे निर्भीकताकी 
संयम से श्रेष्ठता, या श्रद्धा की संयम से । किन्तु श्रन्य मृल्यो का जेसेज्ञानग्रौर 
श्रद्धा का, तारतम्य नहीं बताया जा सकता । मल्य-विशव एकायामिक रेखा- 
कार नहीं है । उसमें अनेक श्राया द श्रौर प्रत्येक में ंषिक ्रघरोत्तरता के 
साथ साथ क्नतिज विस्तार भोदहे। (रथिक, जि० २, पु २८७८८) 
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सूल्यों के श्रन्तः सम्बन्ध के नियम इस प्रकार सूचित किएजा 
सकते है-- 


१. स्तरीकरण के तियस । 
२. श्राघार-नियम प्रथम वें 
३. विरोध नियम < । 
४. पुरकता के नियम दरतीय वगं 


५. मृल्याट्मक ऊंचाई के नियम १ 
६. मृल्यात्सक बल के नियम | तृतीय वगं 


ये नियम पदार्थ-व्यवस्थापक श्रवघारण-सम्प्रत्ययों के नियमों से तूल- 
नोय दै । 


स्तरीकरण के नियम--(१) निम्नतर तत्व श्रौर उनके घटक उच्चतर स्तर 
मे श्रांरिकं धटकोंके रूपमे फिरसे राते हं श्रौर संरचनात्मक घटक बनते 
हँ, (२) श्रपनी पुनरावृत्तिमेये घटकं उच्वस्तरोय संरचना से ग्रदुते रहते 
है, यद्यपि उन की भूमिका बदल जाती है) (२३) उच्चतर रूपों को उनमें 
युन रावतित तत्त्वों मे विण्लेषित नहीं किया जा सकेता । उच्चतर स्तरोंमें 
विशिष्ट ग्रपूवेता व्यक्त होती है । (४) स्तरों के बीच मे विच्छिक्ल अरन्त- 
राले, 


स्तरौीकरण के ये नियम उसी स्तर के म्रन्दर व्यापारित श्राक्षेषः 
श्रौर "दन्ात्मकता' के नियमों से सहचरित हं । 


ऊंचाई श्रौर बल के नियम = (१) बल का नियम-उच्चतर तत्व 
निस्नतर पर निभर है किन्तु इसका विपरीतनहीं दे । इसलिये निम्नतर मृल्य 
बलवत्तर होते हैँ । (२) उपादान का नियम--प्रव्येक निम्नतर तत्त्व 
उच्चतर के लिए उपादान सात्र है। (३) स्वातन्त्य का नियम-निम्नतर 
की अ्रपेक्षा उच्चतर मे एक नवीनता होने से उसमे स्वाधीनता होती है । 


ऊंचाई न्रौरवबल के इस विलोम-सम्बन्ध का यह्‌ परिणाम कि 
जहां निम्न मल्यों का अतिक्रमण घोरतर पाप हौता हे, उच्च मूत्योँका 
साधन प्रकरष्टतर पुण्य होता दै । ( बही, प° ३८७-४५२ ) 








ॐ ॥ मूल्य-मीमांसः 
श्री श्ररविन्द का तत्व क्म- 


“हमारी सत्ता ब्रह्म-सत्ता का एक परावतंन टै । ये तत्तव श्रारोहणः 
म्रौर श्रवतरण के विपरीत क्रम मे इस प्रकार ह 


सत्‌ भोतिक तत्त्व 
चित्‌ प्राण 
श्रानन्द चैत्य तत्त्व 


ग्रतिमन (विज्ञान) मन , 


(दिव्य जीवन, अनुवादक केशवदेव प्राचां, प्रथम भाग, पु° ३८७} | 
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व्यावहारिक भूत्य 


~ - ~~~ 


व्यावहारिक मूल्यों का केन्द्र श्रौर विस्तार 

लोक-बुद्धि के श्रनुसार व्यावहारिकं जीवन ठोस यथाथ का जीवन है, 
जिससे व्यक्ति एवं समाज का इतिहास बनता है । देहाभिमानी मनुष्य के 
लिये शरीररक्षा ही श्राय सूल्य बनती है ओरौर विविध शारीरिक श्राव- 
र्यकताए श्रौर ्रपेक्षाए इस मूल्य को व्यक्त करती हैँ । म्रन्न-पान, वस्त श्रौर 
श्राच्छादन, भ्रस्त्र ग्रौर उपकरण, उत्पादन, श्रम-विभाजन, विनिमय भ्रादि की 
व्यवस्था, इन सभी मे शारीरिक श्रावश्यकताश्रों को पूति के साधन निहितं 
है । श्रात्म-रक्षा के समान ही प्रजोत्पादन श्रौर पालन एवं उस पर अ्रधारितं 
कौटुम्बिक जीवन का महत्त्व है । ्राथिक भ्रावर्यकताग्रों की पूति श्रात्म- 
रक्षाकाएक श्रायाम है, कृटुम्ब-पालन उसका दूसरा श्रायाम है! शरीर, 
वित्त, कुटुम्ब रादि की ्राक्रमण से रक्षा के लिये कानून श्रौर दण्ड-विधान 
उसका तीसरा ्रायाम है । जेव श्रावश्यकताश्रो मे उत्पच्च होकर व्यावहारिक 
मूल्य श्राथिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक मूल्यों सें विकास लाम 
करते टे । | 


व्यावहारिक मृत्य कालिक श्रौर काम-मोगात्मक होतेह । “भोग 
भक्त नहीं हए, हम ही भक्त हृए है समय नहीं बीता, हम ही बीत गणए है ।' 
इस उवित में एक श्रत्यन्त गम्भीर सत्य है भोगात्मकं मूल्यो को पाने में 
श्रपने को खोना होता है। वे मूल्य एक अ्रनित्य जीवनके श्रग-रूपमही 
मिलते हैँ । वे श्रमृतत्व की खोजके ्रग नहीं है। इच्छा, ज्ञान, कमे, भोग, 
संस्कार श्रौर पुनः इच्छा श्रादि क्रमसे व्यवहार-चक्र जन्म से मरणा तकं 
निरन्तर चलता रहता है । इस चेतना प्रवाह का . नियोजनं जिस मघ्य-बिन्दु 
सेहोताहै वह श्रहंकार हैजो कि देहादि को सहज एवं कूटुम्बित्वादि की 
सामाजिक उपाधियों में प्राधित ओर कत्र त्वादि से विशेषित होता है। 
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वासना, कमं मरौर ज्ञान को विदेषता से परामृष्ट साहंकार चेतना व्यक्तित्व 
लाभ करती टै श्रौर इच्छाभिघात एवं विषयाभिघात से कमंसें प्रेरित होतो 
है । सकाय या सप्रयोजन कमं का जीवन ही व्यावहारिक जीवन दहै श्रौर्‌ 
उसके प्रयोजन ही उसके मूल्य है । ये प्रयोजन सहज जंविक स्तर से विचार 
पूवक सामाजिक व्यवस्था तक विस्तरत हैँ किन्तु उनके सहज एवं बुद्धिपूवेक, 
वेयक्तिक एवं सामाजिक, सूत्र एक बड़ श्रौर जटिल ताने वाने में श्रविच्छेद्य 
ल्पसेजुड्‌हृएदे। 


जिजो विषा एवं श्रार्मरक्ना 


जसा उपर कहा जा चका है शरीर-रक्ना प्रादय मानवीय प्रयोजन है । 
एक मत के भ्रनुसार यही मुख्य प्रयोजन भी ह क्योकि मानव चेष्टा सहज रूप 
ते प्राण-शक्ति कै वधन की दिशा में उद्युक्त रहती है । स्पिनोजा ग्रौर हौन्स 
का €्वार्थवाद' इस टष्टि से मानवीय ्राचार ग्रौर समाज की व्याख्या 
करता है । “जिस प्रेरणा से (== कोनेटस) प्रत्येक वस्तु ग्रपनी सत्ता मे बनी 
रहने की चेष्टा करती है वह उसके कायंकारी स्वभाव से श्रभिन्च है 
( एथिक्स ३.७) । स्वभाव-सत्ता, शक्ति श्रौर जीवन समानाथेक वन जते हैँ | 
बने रहने की सर्वसाधारण सहज प्रेरणा (कोनेटस) चित्त में प्रतिविर्बित 
होकर इच्छा ( = क्यूपिडितास) कहलाती है । प्रािक ऊर्जाकौ समृदुचतर 
ग्रथवा पूरैतर ग्रवस्था की मानसिक प्रतीति (सुखः एवं उसकी हीनतरं श्रवस्था 
की प्रतीति ्टुःख' के खूप मेंहोती है। इस प्रकार इच्छा का मुख्य विषय 
प्राणरक्षा होते हए भी सुख-दखः ग्रभीष्ट के संकेत बन जाते हैँ प्रौर इच्छा 
कौ श्रपना विषय पहिचानने मे दिशा दिखलते दै । 


वस्तुतः मानव-स्वभाव का इस प्रकार का विर्लेषर कृत्रिम ओरौय 
रध्या है । वह मनुष्यके जव स्वभाव को परणेतः स्वतन्त्रे रौर निर्णायक 
मानता है । किन्तु जसा ऊपर कटा जा चुका है, जंव श्रौर सामाजिक तत्त्व 
मिलजुल कर काम करते हैँ । शारीरिक प्रेरणा मन में केवल प्रतिबिम्बित 
नहीं होती प्रत्युत रूपान्तरित होती है। विषयाभिघात से चेष्टातकका 
स्वाभाविकं ऊरजापिथ एक सहज पथ मात्र नही है, उसमे संस्कार प्रौर प्रेक्षा 
म्रनेक घुमाव श्रौर मोड डाल देते हैँ । भ्रनुभूति कै प्रसंग मे विषयों के विचिन्न 
संसगं जन्म लेते है, श्रौर उनमें पूवंसंस्कार भ्राहित हीते है भ्रौर बुद्धिके 
व्यापार से गृहीतः विषय विकल्पित" विषयों से प्रथक्‌ निर्णीत नहीं हते । 
फलतः मानवीय चेतना श्वे ज्ञानेन्ियों भ्रौरं कमंन्द्रियों के बीच सहज प्रति- 
क्रिया-चक्र के स्थान पर श्रम्यस्त प्रतिक्रिया-चक्र प्रतिष्ठति होतेदहैग्रौरये 
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श्रभ्यास' वेयक्िक रील एवं सामाजिक संस्थाग्रों से जुड़े रहते है । श्रपनें 
सामान्य प्रौर प्रम्यस्त ल्प में मनुष्य देह्‌-रक्ना' कौ बात न सोचकर श्रात्म- 
रक्षा" कौ बात सोचता है । “ग्रात्म-रक्चा' में केवल शरीर नहीं बल्कि सम्पत्ति, 
कुटुम्ब, प्रतिष्ठा भ्रादिकी रक्षाभी सम्मिलित रहती है। भ्रपने जलते हुए 
मकान को बचाने मे, सन्तति को रक्षा के लिये. प्रतिष्ठा को वचाने के लिये, 
मनुष्य शरीर कौ म्राहुति देने में भी संकोच नहीं करते । जिन-जिन उपाधियों 
को लेकर श्रहंकार प्रतिष्ठित होतादहै, वे सभी सम्पिंडित रूप में इच्छाग्रों के 
प्रयोजन निर्धारित करते है, केवल शरीर नहीं । फलतः भ्रात्म-रक्ना रूप 
मूल्य ग्रनेकायासिक सिद्ध होता है शओ्रौर उसे नानास्तरोय हितों की रक्नारूप 
एक मूल्य-समष्टि कहा जा सक्ता है । इस सुरक्षात्मक मूल्य के रारीरिक, 
सामाजिक, श्राथिक श्रौर राजनीतिक पश्च गिनाए जा सकते हँ । 


सुखेषरणा श्रौर हितेषणा : 


सुरक्षाके समानही सुख की खोज का स्थान रहा है । जीवित रहना 
शरोर सुखी रहना, इनको दो में विभक्त नहीं किया जा सकता । दोनों ही 
समवेत रूप से मनुष्य के लक्ष्य बनते ह। न मनुष्य सुख से केवल क्षणभर 
जीना पसन्द करता है, न चिरकाल दुःख से जीना चाहता है । वह सृखसे 
जीना चाहता है । चिरकालिकता या स्थिरता सुख का श्रन्तरंग भ्रायाम है 
श्रौर सुखिता वांछित जीवन का । शारीरिक सुख में शारीरिक निर्बाधता 
या निविकारता भ्रौर इन्द्रियों केद्वारा श्रनुक्रूल विषयों का संवेदन, दोनों ही 
सम्मिलित हें । दोनों ही संवेदन सुख कै रूप है-एक शारीरिक दुःख संवेदन 
के श्रभाव एवं ज्ारीरिक लघुता, कममेण्यता एवं सर्वा गव्यापी स्पूक्षि में व्यक्त 
होता है, दूसरा वि शिष्ट-विषयक सुख-संवेदन है । सुख संवेदन के दो बड़ 
विभाग कामसुख श्रौर जिह्वा-सुख-दो प्रधान जेविक प्रेक्षां की पूति के 
साथ बंधे हं । काम-स्‌खन केवल रिरंसा भ्रौर प्रजनन से सम्बन्धित है बल्कि 
स्नेह, प्रेम, श्रादि राग के विभिन्न भेदो से ्रौर कुटुम्ब श्रादि श्रनेक सामाजिक 
संस्था्नों के नियमों से भी सम्बन्धित ह। फलतः यह संदिग्ध है कि हम 
काम-जीवन के प्रधान मूल्य को एक प्रकार का सुख संवेदन मात्र मान सके । 
सुख-संवेदन काम-जीवन काएक श्रग है, काम-जीवन सुख-संवेदन की खोज 
मात्र नहींहै।एेसेही श्रन को खोज, वैयक्तिक श्रौर सामाजिक दोनों ही 
स्तरों पर भ्रत्यधिक महत्व कोह किन्तु वह॒ मुख्यतः सुरक्षाकौो खोज का 
भ्रगदहै, न कि सुख-संवेदन कौ खोज का । बु्ुक्षा एक दुःख संवेदन को जन्म 
देती है श्रौर उसका विनोदन एक प्रकार के तृप्ति-सुख को । बुभश्चा श्रौर 
रिरंसा जेसी भ्रपेक्षाएं भ्रौर उनकी सामयिक तृप्ति जेव-चक्त का विधान 
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करती है किन्तु जंसा ऊपर निर्दिष्ट है, जं व-चक्र समाज-चक् केम्रगके रूप 
मे ही कार्यान्वित होता है । वचिच्य-संवलित भ्रास्वाद-सुख का ्रनुसन्घान 
उस नानपेक्षी जेव-सामाजिक जीवन की श्राधार-पीठिका पर एक संक्षिप्त 
ग्रलंकरणमात्र है ।. फलतः यहु कहा जा सकता है कि श्रविकरृत जीवन के 
सन्दभं में सुख-संवेदन को खोज एक गौर खोज मात्र है । जहां तक इच्छाएु 
ग्रपने पृथक्‌ श्रौर श्रमिश्ित रूप में रहती रहै, उनकी तृप्ति के सुख तात्कालिक 
ग्रौर गौरा रहते हँ । जब रोध, संसगे, ्रादिके द्वारा इच्छाए गम्भीर एवं 
व्यापक रूप धारण करती है, वे विस्तृत सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों अ्रौर उपलन्धियों में प्रन्तभरूत हो जाती हें। इस प्रकार श्रपने 
सीमित श्रथं मे इन्द्रियों के नियत सुख-संवेदनो को खोज सामान्य जीवन- 
प्रवाह मे एक सतही प्रवृत्ति ही बनी रहती हे । 


सुख-संवेदन के स्वरूप-विदलेषर से भी इस बात का समर्थन प्राप्त 

होता है । सुख-सवेदन में तीन तत्त्व देखे जा सक्ते हैँ - शरीर-साधारण 

सुस्थिति का बोधजो कि क्रियाश्रौर विश्राम, दोनों को ही सुखाट्मक 
बनाता है, शारीरिक तनाव श्रौर सम्बद्ध श्रपेक्षासे द्ुटकारा, श्रीर इन्द्रियों 
का विषयाभिनन्दन--ग्रतृप्तिपूवंक विषयोपसेवन एवं विषयसेवन मे श्रखि- 
ब्रता । इनमें तीसरा तत्तव, विषयाभिवात से इन्द्रिय-विकार, संस्कार-सापेक्च 
प्रौर श्रनियत होता है । तीनों ही तत्त्वों मे एक श्रवाय दन्दाद्मकता रहती 
है । किन्तु वह पहले दो मे एक छन्दात्मकता से निगूढ रहती है । शरीर में 
प्राण का छन्द ही क्रिया श्रौर विरति, ्रपेक्षा रौर निवृत्ति के छन्द को जन्म 
देता है ्रौर इस छन्द की तालके रूपमे ही सुख-बोध का जन्म होता है। 

इस छन्द की लय श्रौर समके साथ शारीरिक गति की श्रनुहूपतादही स्व- 
च्छन्दता है श्रौर सुस्थिति की निरूपकं ह । दूसरी श्रोर विषय-जन्य इन्द्रिय 
विकार संस्काराधीन रौर उनके विषय भ्रनियत होते है । विषयोपक्षेवन से 
इन्द्रियां करमशः चिन्न होती हैँ प्रौर श्रपनी सहजावस्था मे लौटना चाहती 
है, फलतः भोग कै क्रम में सुख घटता श्रौर बीततादहै मरौर व्यतीत सुख 
श्रपने विपरीत दुःख को जन्म देता है। इस प्रकार एेन्दरिय विषयसुख परि- 
छामिता से ग्रस्त है। एक भ्रोर तो सुख-संबेदन दुःख-निवृत्ति की श्रपेक्षा रग्बता 
है, दूसरी श्रोर वह स्वयं कालान्तर मेँ दुःखबोघ को जन्म देता है। दुःखा- 
पेक्षा श्रौर परिणामिता के श्रतिरिक्त युख-संवेदन में एक श्रनिवायं सातिश- 
यता होती है जो कि तृष्णा, भ्रतुप्ति प्रीर उपायास का हेतु बनती है । स्‌ख- 
संवेदन प्राप्त मे भ्रधिक की खोज को उत्पन्न करतारहै जबकि इन्द्रियां 
सीमित श्रौर घटते सुख को ही पकड़ पाती दह्‌। यहीदहै सुख की भ्रामक 
खोज था तुष्णा की जन्म भ्रूमि । एक श्रोर तो अधिकाधिक भोगसे श्रत्पा- 
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त्प सुख उपलब्ध होता है, दूसरी श्रोर भोगमच्र से तृष्णा बढती है। 
"न जतु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा छष्णवत्मंव भूय 
एवाभिवधंते ॥।' 


त्रिवगं श्रोर कमं: 


इस प्रकार सुख स्वयं स्वतन्त्र पुरुषाथे न होकर व्यावहारिक जीवन 

का एक श्रानुषंगिक मूल्य है। व्यवहार की प्रयोजक हैँ विभिन्नविषयक 

ग्रपेक्नाएं ग्रौर इच्छाएं जो किं व्यक््तिमें वासना के रूपमे भ्रौर समाजमे 

व्यवस्था के रूप में व्यापारित होती हैँ । मनुष्य के व्यावहारिक मूल्य उसके 

नाना ग्रभीष्ट विषयों, त्रियभोगों या कामों' ( = काम्यन्त इति कामाः) के 

एवं उनके साधनों के रूप में एक नानास्तरीय, नानायासिक, भ्रंशतः व्यव 
स्थित विद्व के रूप मेँ विस्तृत रहते ह । प्राचीन परिपाटी के भ्रनुसार प्रनित्य 
सृखात्मक काम ही प्रवृत्ति-जीवन में साघ्य है, भ्रथं ्रौर धमं उसके साधन । 

श्रथ कै श्रन्तगेत वार्ता श्रौर दण्डनीति मानी जाती है । मनुष्यों कौ वृत्तिया 
जीवन-निर्वाह॒ के साधन वार्तामें संगृहीत हैँ मरौर मात्स्यन्याय के निवारण 
कै साघन दण्डनीति में । जहां भ्रथं विशुद्ध साधनात्मक है, धमे की स्थिति 
भिन्च हे । मानवीय सम्बन्धो कौ व्यवस्था होते हुए भी धम मे मनुष्यों की 
प्रनन्योपयोगिता श्रविस्मृत रहती है । फलतः धमं मानव-समाज का विघा- 
रकं नेतिक सूव्रहोनेके कारण एक साथही साधनमभीहै श्रौर साध्य भी । 
प्रवृत्ति कौ ग्रोर उदिष्ट हो श्रथवा निवृत्ति की श्रोर, दोनों ही दिशाग्रोंमें 
मानवस्वभाव धमं के श्रघीन होता है, धमं उसके लिये साध्य एवं श्रनिवायं 
साधन होतादहै। भ्रथेश्रौर ध्म, दोनोंँही कर्मरूपं । कर्मं का श्र्थात्मक 
मूल्य उसको हष्ट श्रभीष्ट-साधनता या उपयोगिता पर निभंरं करता है। 
कमं का नतिक मूल्य या कतेव्यात्मक मूल्य का निधारिण कमं कै हष्टफलों 
कै श्राकलन पर ही निभंर नहीं करता बल्कि कर्ताके भाव पर भी निभर्‌ 
करता है। उपयोगिता की हष्टि से कमे चलनात्मकं कारण-व्यापारदहै जो 
भौतिक विद्व मे कायं-विशेष नियमानुसार उत्पन्न करता है । इस 
द्ष्टि से मानवीय मौर यान्िक कमं मे कोद भेद नहीं है। नैतिकता की 
दृष्टि से कमं एक विहिष्ट कतु त्वभाव या संकल्प-रूपहै जो कि इच्छा, 
विवेक भ्रौर कृति के समनुप्रवेश से सिद्ध होता है । नेतिक कमं भ्रन्य-निष्पा- 
दन माच्रन होकर श्रात्म-सम्पादन होता है। कमं का नैतिक मूल्य उसके श्रन्त- 
निहित भाव पर निर करता दहै। मनुष्य अपने को कंसा समता है, अनन्य 
मनुष्यो को क्या समता है, श्रपने को क्या बनाना चाहता है, इन भावों पर 
ही उसकी चेतना का नंतिक मृत्य निभेर करता है। 














१०० मूल्य-मीमांसा 


उपयो गिता श्रौर नतिकता : 

उपयोगिता म्रौर नैतिकता मँ तात्त्विक भेद होते हए भी सर्माज- 
व्यवस्था श्रौर उसमें समाविष्ट व्यावहारिक जीवन उनके मिले जुले सूत्रों 
से बनते हं । विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धिके लिये मानवीय सम्बन्धो को 
विभिन्न व्यवस्थाए उपयोगिता के भ्रनुसार कल्पित होने पर भी प्रत्येक स्तर 
श्रौर क्षेत्र मे विशिष्ट नैतिक मूल्यों को जन्म देती हैँ । कुटुम्ब, व्यापारिक- 


„ निगम, सेना, सरकार सभी संगठित मानव सम्प्रदायो में प्रयोजन-विशेष के ` 


लिये उपकारकता के साथ-साथ विशिष्ट नैतिक भावोंके स्प में श्रपते 
सदस्यों के समक्ष एक चारित्रिक भ्रादशं भी उपस्थित किया जाता है । योग्य 
संनिक एक कुशल योद्धा ही नहीं बल्कि श्रन॒रासन-सम्पच्च निष्ठावान्‌ बीर 
पुरुष माना जाता है । व्यावहारिक मूल्य का मानं भ्रपेक्षा-निवृत्ति अ्रथवा 
इच्छा-पूति या सुखोपलन्धि को मात्रा ही नहीं है बल्कि जिस व्यवस्था एवं 
श्रात्मभाव के श्रन्तगंत उस मूल्यका भ्रनुसन्धान किया जा रहाट, उस 
व्यवस्था एवं भ्रात्मभाव कै श्रनुक्रुल विवेक या नतिकता का सम्मानभीदहै। 
व्यावहारिक श्रौर नंतिक मूल्यों का श्रनुसन्धान बहुत थोड़ी दुर तक ही श्रलग 
श्रलग रखा जा सकता है । द्र तक नतो नंतिक कांही भ्रनुपयोगी बने 
रह सकते है, न उपयोगी कायं ही ने तिकता कौ उपेक्षा कर सकते हैँ । साह 
कार श्रौर कमै-प्राण चेतना से सम्बद्ध होने के कारण सभी व्यावहारिक 
मूल्य एक श्रनिवायं नैतिकता के भ्रायाम में निबद्ध रहते हैँ । मानवीय व्यव- 
हार के बहुमुखी होने के कारण उसमे इच्छाल्िप्त प्रयोजन एवं श्रात्म- 
विवैकके दारा श्राक्निप्त श्रादशे मिले जुले रूप मेंकर्मो को प्रभावित 
कैरते है । 


विकासात्मक लक्ष्य : ` ‹ 
मानवीय व्यवहार को खण्ड खण्ड लक्ष्यो कौ पूतिके रूपमे समभना 
उसको जीवन्त समग्रता की श्रन्तः प्रेरणा को उपेक्षा करता है । लक्ष्य-साघन 
शरोर भ्रनुभूति के प्रसंग में मानव चेतना भ्रौर परम्परा स्वयं विकसित होते 
है श्रौर श्रपने लक्ष्यो एवं श्रात्मबोध को रूपान्तरित करते हैँ । इस प्रकार 
वििष्ट लक्ष्यो का मूल्यत्व समस्त चेतना-प्रवाह के विकासके सन्दभंमेही 
निर्धारितं होता है । दूसरे शब्दों मे यह कहना चाहिये कि भानवीय मूल्य 
स्थिर उपलबन्धियां न होकर श्रनुसन्धान की दिशाश्रों के संकेतहँ्रौरये 
दिशाएः समूची मानव-चेतना के विकास के सन्दभंमें ही श्रथै-लाभ करती 
ह । व्यक्ति हो या समाज, वह पृथक्‌ पृथक्‌ साध्यो को एक समूची साधना के 
सन्दभं में निर्धारित करते हैँ भ्रौर समूची साधना का निर्धारण श्रपनी. ्रना- 
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मतं श्रवस्था कै श्रादशं को बुद्धिस्थ कर किया जाता है । फलतः अनन्य सभी 
साध्यो की पृष्ठभूमि श्रौर परमार्थं के रूप में श्रात्म-विकास रूपौ साध्य स्थिर 
हीता है। 


व्यक्ति के जीवन के विषय में यह भ्रास्था पुरानी म्रौर विश्वव्यापी 

रही है करि वह॒ एक पूवनिर्धारित भाग्य कै भ्रनुसार एक निश्चित भविष्य की 

प्रोर गतिशील होता है। जिन धारणाश्रों मे व्यक्तिके जीवन का ग्रन्त या 

सार्थक जीवन का भ्रन्त मृत्यु में हो जाता है, उनमें विकासात्मक लक्ष्य कोई 
स्थान नहीं पाता है । प्राचीन यूनानी या बैबिलोनियन हष्टि में व्यक्तिका 
फेहिक जीवन ही परम है ग्रौर विकाप्तका कोई स्थाननव्यक्तिमेग्रौरन 
समाजमें ही है। श्राघुनिक हष्टि मे मानव-जीवन मूलतः विकास का परि- 
णामदहै। यहन केवल जैव स्तर पर देहिक विकास के लिए ठीक हे पर 
सामाजिक स्तर पर एेतिहासिक विकास के लिये भी । ्रमरीको इतिहासकार 
रांबिन्सन ने एन्साइक्लेपीडिया न्रिटेनिका के एक संस्करण की विज्ञप्ति में 
यह कहा था कि सभी मानवीय सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक व्यवहार एक 
ेतिहासिक प्रक्रिया के प्रसंग में विकसित हए है, इस तत्त्व का बोध एक 
नितान्त ग्राघुनिक उपलब्धि है, एेसी उपलब्धि है जो ्राघुनिक भानव को 
ग्रपनी श्रोर हृष्टि को श्रत्यन्त गम्भीर रूप से विशेषित करती है । भ्रारटवीं 
शताब्दी मे प्रगति" को धारणा का विकास परिचमी योरोप मेंहूश्रा था, 
उन्नीसवीं शताब्दी मे विकासवाद के भ्रविर्भाव से श्रगति' की धारणा को 
एक गम्भीरतर रथं प्रदान हुभ्रा, समसामयिक विचारधारा में श्रवघेन 
( ==डवलेपमेन्ट) का प्रत्यय महत्त्वपूणं हो गया है । 


सुखित्व कौ धारणा : 


"प्रगति" "विकास", श्रवधेन' तीनों मुख्यतः सामाजिक प्रत्यय है । 
ग्राधूनिक हष्टि मनुष्य को एक प्राकृतिक श्रौर सामाजिकं प्राणी मानती है, 
न कि एक भ्रप्राकृत म्राध्यातिमिक जीव । फलतः मनुष्य का चरम भाग्य लोको- 
तर न होकर, सवंथा लौकिक ही है । मनुष्य के लौकिक सुखित्व की प्राचीन 
धारणा प्रायः सर्वत्र उस प्रकार रहीरहै जसी भ्रपने यहां नीति के ग्रन्थों में 
मिलती है। नीति ्रथवा मतिमत्ता दुःखं मे श्रविचलन, नातिसन्दिग्ध एवं 
नात्यन्त-उपायास-पूवक सुख का उपभोग, सामाजिक मान्यताग्रो का भ्रविरोध, 
समीक्ष्यकारिता श्रादि को मानव युखित्व के लिये भ्रावद्यक निदेश करती 
है । लोकायतिक व्यक्ति के लिये सुंख-भोग के भ्रधिकतम सम्पादन परं श्रौर 
राज्य के लिये न्रथं के श्रधिकतम संग्रह पर जोरदेतेथे। नीतिवादी कां 
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सिद्धि के उपायो पर जोर देते थे । एपिक्यूरस के अ्रनुयायी सुख-भोग के साय 
दुःख-परिहार को भी श्रावश्यक मानते थे । दुःख-परिहार के लिए बहुत से सुख 
की श्रारा को दुराशा मान कर डना होगा, एक दानिक संयम ग्रौर सूम 
अपनानी होगी क्योकि शांति, सौमनस्य प्रौर प्नुपायास के बिना मनुष्य सुखी 
नहीं रह सकता । चीनी दाशंनिक सुख को भ्रत्याज्य मानते हृए भी उसे एक 
मुसामाजिक श्रौर सौष्ठवपरक जीवन मेही सुलभ मानते रहे दँ । सुखी 
जीवन को इन सभी मान्यताश्रों में समाज को व्यक्ति के पुरुषाथसाधन कौ 
एक स्थिर पृष्ठभूमि मान लिया गया है। बुद्धिमत्तासे श्रलग रह्‌ करया 
बुद्धिमत्ता से कायं साध कर निजी जीवन मेया सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र 
में मनुष्य ्रपने को सुखी या चरिताथं करने का प्रयास करता है। किन्तु ्राधु 
निक मान्यता इस प्रकार के सुखवाद से भिन्न है । प्राचीन धारणाभ्रो में सुख 
की खोज श्रौर नंतिक गुण की खोज का विरोध भ्रपरिहूत रहता है । यह्‌ 
सही है किं प्लेटो ने स्वयं इन दोनों के 'मिश्रण' का प्रस्ताव कियाथाश्रौर 
श्ररस्तर ने उत्कषेपरक जीवनम ही वास्तविक सुखत्व का लाभ बताया है। 
तथापि.वयक्तिक सुख भोग भ्रौर नेतिक श्रादशं की खाई बनी रहतीहे 
क्योकि एक इन्द्रिय-मूलक है श्रौर दूसरा वुद्धिमूलक । भ्राधुनिक हष्टि में इस 
प्रकार का ज्ञानगत द्रत ही प्रस्वोक्रत है। रएेन्द्रिय प्रत्यक्ष बौद्धिक ज्ञान का 
विरोधी न होकर उसका मूल एवं निकष माना जाता है । भोग ग्रौर नीति 
क विरोध भी तब तक रहता है जब तक भोग व्यक्तिपरक ही माना जाता 
है । वस्तुतः सामाजिक भोग के लिये कमं निस्वाथं होकर नैतिक बन जाता 
है । यही नैतिकता कासार दै । प्राचीन ष्टि मे नैतिकता का उत्स श्रती- 
न्दरिय बुद्धि ज्ञान श्रथवा श्रतीन्द्िय दिव्य-ज्ञान मेंथाश्रौर नंतिक जीवन का 
प्रथं होता था विशुद्ध बौद्धिक जीवन श्रथवा परमाथं-सेवन । नवीन हष्टि में 
नैतिकता का उत्स है मनुष्य कौ सामाजिकता । सामाजिक कल्याण कौ दृष्टि 
से मनुष्य का व्यवहार जिन भावों श्रौर नियमों को उपयोगी पाता है वही 
समष्टि रूप मे न तिक-व्यवस्था बनते दँ । इस प्रकार नेतिक ्रादशं कासार 
पराथ कमं या परोपकार बन जतादहै, न कि ईश्वरां कमं। 


ध्राथिक हित : 

समाज स्वयं एक विकासशील संस्था है ग्रौर सामाजिक हित के भ्रनु- 
खूप कायं सिफं विद्यमान साधनों से सुलभोग का भ्रधिकतम वितरण ही नहीं 
है बत्कि सूविधाश्रों की प्राप्तिकी सम्भावना को साधनोंके प्रवधंनके दारा 
श्रधिकाधिक चरितां करना है । साधन-प्रवधेन मूलतः विज्ञान के विकासं 
शवं प्रयग से सिद्ध होता है । प्रकृति क नियमों का परिज्ञान एवं उनके श्रनु- 


"क २१ 
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सार यन्त्र-निर्माण ही मानवीय श्रमं को परिष्कृत अ्ौर समथं बनाकर धरा 
को सुवरण-शस्या एवं रत्न-प्रसविनी बनाने में समथं होता है । वेज्ञानिक भ्रौर 

प्राविधिक विकास पर प्राधारित समृद्धतर उत्पादन-ग्यवस्था उपभोग को 

सुविधाग्नों को सव-सुलभ बनाने की दिशा मेँ चरणनिक्षेप करती है । उत्पा- 
दन की यहु वेग-संस्कार-सम्पन्न यन्त्रारूढगति ही भ्रौयोगिक क्रान्ति है जो. 
कि नित्य नवीन रूप धारण करती है । भ्रौत्पादनिक क्रान्तिशीलता समाज 
की प्रवर्धनशीलता का भ्राधार है। इस क्रान्ति का मूलाधार ह एेसे ज्ञान की 
खोज जो भौतिक प्रवृत्ति को स्वायत्त कर भौतिक उपादानों के दवारा भोग- 
सम्पादनमे समथ है । विज्ञान, प्रविधि प्रौर श्रौद्योगिक उत्पादन मानवीय 
भोगों को भ्रागातीत वैचिघ्य, प्राचुयं भ्रौर सौलमभ्य प्रदान करते हैं । एसी 
स्थितिमे मानवीय कर्मो का लक्ष्य सामाजिक श्रभ्थुदय मरौर सामाजिक 
मभ्युदय का ब्रथं भौतिक साधनों भ्रौर सुखों कौ वृद्धिशोलता स्थिर होना, 
ग्राश्चयं जनक नहीं हे । 


हितसुख' या श्राधुनिक वेलफेयर' ( = हितचार) को धारणा प्राचीन 
रायस्पोष की धारणाके सदश है ग्रौर समाज की एेसी स्थिति घोषित करती 
है जिसमें श्रभीष्ट विषयों की उपलब्धि प्रचुरता से हौ । बेन्थम के श्रनुसार 
“हित' का श्रथं श्रधिकतम सुख! हीह ग्रौर इस दृष्टि को उपयोगितावादी 
प्रथंशास्त्रियों ने म्रपना कर ्रौपभोगिक तुप्ति का चलनकलनात्मक निरति- 
सषयीकरण भ्राथिक नीति का लक्ष्य ग्रौरं ग्राधिक "हितचर्या' का अथं बताया । 
पिग्‌ने बैन्थम के स्थान पर मूश्रर को स्यीकार करके भी हित का अर्थ 
तुप्त्यात्मकं ही लिया है 1 उन्होने द्रव्य-विनिमेय वस्तुग्रों श्रौर सेवाग्रों से उप- 
खन्ध तृप्ति के स्तर को समाज के श्राथिक हित का स्तर मान लियारहै। इस 
मत मे यह ॒ग्रन्तनिहित है कि प्रत्येक मनुष्य एक बुद्धिमान्‌ श्राथिक मनुष्य' 
है जो श्रपनी समूची तुप्ति को यथासम्भव बढ़ाना चाहता है, जो तभी सम्भव 
है जब वह विभिन्न उपभोग्यो को पायंन्तिकि उपयोगिताभ्रों का समीकरण 
करे भ्र्थात्‌ द्रव्य कौ पयंन्त-मात्रा के द्वारा श्रपित तुप्ति नाना क्रय्यों मेँ समान 
हो । कुल उपयोगिता का निरतिशयीक र्ण, पायं न्तिकं उपयोगिताग्नों का 
समीकरण, घटती उपयोगिता का सिद्धान्त, ये तीनो एक साथ बंधे हुए है । 
एक भ्रोरये श्राथिक प्रज्ञा को पूर्वाभ्थुपगमित करते, दूसरे ग्रोर इनके 
प्राधार पर पण्य-समुदाय का मृल्य-व्यवस्थापन सम्भव होता है । 


सूखं श्रौपभोगिक तुप्ति है, व्यक्ति का हित उसकै सुख की श्रधिकतम 
प्रवस्था दै श्रौर लोक-हित भ्रधिकतम व्यक्तियों का भ्रधिकतम सुखहै,ये 
उपयोभितावादौ हितसुखवाद की मुख्य धारणाए है । सृख कै ग्रधिकतम 
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सम्पादन के लिये यह्‌ अ्रावश्यक है कि द्रव्य को उपयोगिता विभिन्न उपयोगो 

मे समान हो । यदि इसे श्राय कौ घटती पायं न्तिक उपयो गिता के सिद्धान्त 

के साथ जोडा जाय तो सामाजिक हित को अधिकतम करने के लिये ग्रधिक 

श्राय से दव्य-मात्रा को निकाल कर ग्रत्प श्राय में जोडना श्रावइ्यक होगा 

क्योकि उसी द्रव्य-मात्रा की पायंन्तिक स्थिति बदल जाने से उसकी उपयो- 
गिता मे भेद श्रा जाएगा । धनी व्यक्ति के लिये कम उपयोगी धन दरिद्र को 

देने से भ्रधिक उपयोगी हौ जाता है क्योकि श्रव वह॒ घनी की कम तीव्र 
इच्छाग्रो को तृप्ति के स्थान पर दरिद्र की श्रधिक तीव्र इच्छाश्रों की पूति 
का साधन बन जाता है । इम्न प्रकार उपयोगितावादो हितस॒खवाद उपभोय 

श्रौर उत्पादन की वृद्धि एवं वितरण की सूक्ष्मताकी नीति का निद 
करता हि । 


उपयोगिता के संकलनीय, मेय एवं तुलनीय मनोवैज्ञानिक तत्तव के 
शूप में स्वीकार की पर्याप्त प्रालोचन। हुई है । समान व्यक्ति के लिये समान 
विषय से भी विभिन्न-क्षणिक श्रौपभौगिक तुप्तियों के योग काक्या श्रथ 
हो सकता है ? माशंल ने "उपभोक्ता के भ्रतिरिक्त लाभ" कीकल्पनाकीथी 
` किन्तु क्या उसे किसी संख्या से नापा जा सकता है ? "एक उपयोगिता दूसरे 
पे दुगुनी है, क्या इस वक्यमे दो' का कुद श्रथ है ? विभिन्न व्यक्तियों के 
बीच उपयोगिताग्रों की तुलना श्रौर भी सन्दिग्धहै। प्रोफेसर रविन्सका 
कहना है कि इस प्रकार को तुलना प्रत्यक्न पर श्राधारित वस्तु-निणंयन 
होकर भ्रप्रत्यक्न मूल्यावधारणा है । बँहम-बावकं प्रथवा माशंल में उपयोगिता 
परिमाणसूचक (काडनिल) संख्या से नापा जाने वाला मानसिक धमंदहै। 
किन्तु यह्‌ मत विचारसह्‌ नहीं है । बेन्थम में उपयोगिता वस्तुगत सुखजनकता 
थी, मारंल में वस्तुको श्रमीष्टता। किन्तु ये दोनों ही व्यक्ति-वस्तु सम्बन्ध 
कौ श्रवस्था विशेष के लक्षण हन कि मनोगत श्रथवा वस्तुगत परिणाम । 


एजवथं के तटस्थ मानचित्र" श्रौर पैरेटो की क्रमसूचक (्रोंडिनल) 
संख्या से नापी जाने वाली उपयोगिता इस पूवं मत का एक परिष्कार है। 
माडल के ्रनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता इससे श्रांको जा सकती है कि 
उसके लिये हम कितना देने को तयार होते रहै । ग्नौर श्रागे बढकर इस बात 
कोयोंकहाजा सक्ता है कि हम विभिन्न वस्तुभ्रोंमें श्रपेक्नाया वरण का 
करम स्थापित करसक्ते हैं। परिमाण न होते हए भी उपयोगिता एक 
भ्रापिक्षिक मान श्रवद्य ही बन सकती है । भाव (मूल्य की दर) श्रौर 
प्राय वही रहने पर विभिन्न पण्यो का किस-किस मात्रा में संयोग समान रूप 
से भ्रभीष्ट होगा, यह बताया जा सकता हैश्रौर हमारे द्रन्य-विनियोग का 


व्यावहारिक-मूल्य १०५ 


ग्राघार होतारहै 1 इस सूचना का मानचित्र “उपेक्षा या (तटस्थता का 
मानचित्र है । च्नवस्थान्तर में दूसरा मानचित्र प्रस्तुत होगा । एसे मानचित्र 
के स्तर हमारी श्रपेक्षा क स्तर सूचित करेगे, जबकि प्रत्येक मानचित्र ग्रपने 

ग्रन्दर की पसन्दों के लिये एक उपेक्षा का स्तर होगा । जसे पहाड़ की ऊ चाईं 
बिना नापे भी यह कहा जा सकता है किम शिखरपररह,एेसेहीहम 
वस्तुश्रों की श्रापेक्षिक वरणीयता या उपेक्ष्यता का निर्धारण बिना 
उपयोगिता को नापे कर सकते है । इस निर्धारण मे मनोवेज्ञानिक तत्वों 
का विरलेषण भ्रावश्यक न होकर श्राथिक व्यवहार का विश्लेषण ही 
प्रावश्यक है । श्राथिक व्यवहार में श्रापेक्षिक मान-निर्धारण ग्रौर किसी 
श्रभीष्ट ध्म, स्थिति सम्बन्ध या लक्षण के निरतिरायीकरण का प्रयाप्च 
निरन्तर देखने मे म्राता है। यद्यपि इस व्यवहार से श्रभीष्ट स्थितिका 
स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, तथापि उसका भ्रन्तगंत तारतम्य श्रवष्य स्पष्ट 
होता है । श्रथ" का स्वरूप स्पष्टन होते हए भी ्राथिक सधार का लक्षण 
ग्रवइय स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि उसके लिये निरन्तर प्रयास ही ्राथिक 
व्यवहार' को जन्म देता है । एेडम स्मिथ ने श्रथे' को ^राष्टीय धन' (वंल्थ 
भ्रींव नेशन्स) कहा था श्रोर उसकी प्राप्ति का मुख्य साधन श्रम-विभाजन 
ग्रौर श्रनियन्त्रित विनिमय' बताया । पैरेटो, पीगू, केल्डर रादि ने श्रथं' को 
सामाजिक या श्राथिक “हितः बताया । वे इस “हित' को (लाभः या ्राथिक 
सुधारकेरूपमें प्रतिपादित करते हैँ । यदि उत्पादन की बृद्धिहोती है ग्रौर 
उसके कारण सामूहिक, वास्तविक श्राय बढ जातीरहै, तो सभी को स्थिति 
पहले की तुलना में सुधारी जा सकती है, कम से कम विना किसी को हानि 
पहुचाए कुच को लाभ पहुचाया जा सकता है । कंल्डर के श्रनुसार इसमें 
श्रन्तवंयक्तिक तुलना की भ्रावरयकता नहीं है, साधनों के बढ जाने से एक 
समृद्धतर व्यवस्था सवंसम्मति से लाई जा सकती है। 


किन्तु प्रशन यह्‌ है कि क्या उत्पादन-बरृद्धि ही हित-वृद्धि है ? पहने 
तो उत्पादित पण्यो का वितरण कंसा दहै, यह्‌ प्रदन प्रासंगिक है। विभिन्न 
व्यक्तियों, वर्गो म्रौर समाजो मे किस भ्रनुपातसे धन का वितरण होना 
चाहिये, इसका निखेय केवल श्राथिक निरय नहींहै। वितरण का पर्न 
सामाजिकं न्याय के प्रह्न के साथ उतना ही बंधा है जितना उत्पा- 
दकों के कायं-कौशल कै साथ । दूसरी बात है कि उत्पादन को प्रक्रिया 
साधन-व्ययके दाराहोतीदहै भौर उसके परिणामों मे वातावरण-द्षरण, 
खनिज-ट्धास श्रादि भ्रनर्थो का उत्पादन भी होता है। यदि बढती ्राबादी 
के लिये तीव्र गति से उत्पादन की वब्रृद्धि की जाय तो वहु “चक्रवृद्धि का 
रूप धारण कर भ्रनयथेत्पादन भी तीव्र करदेतीहै प्रौरएक सीमा नातिदूर 
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भविष्य में कल्पनीय है जब भ्रस्थुदय कौ वृद्धि रुक जाएगी । १६वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में मात्थस ने जनसंख्या श्रौर ग्रन्न के बढने के ्रापेक्षिक क्रम के 
ग्राधार पर भविष्य के विषय मे बढती दरिद्रता, संघषं म्रादि का भय व्यक्त 
किया था। उसके पीले को सदी में श्रौयोगिक क्रान्तिग्रौर प्रजनन-निरोध के 
श्राञ्ञातीत विकास से श्रकरृति की कृपणता" मानो मानव की भ्रंखों सै ग्रोफल 
हो गड श्रौर उत्पादन-प्राचुयं कै द्वारा धरती को नन्दन-वन बनाने के सुस्वप्न 
ने उस पुराने दुस्वप्न का स्थान ले लिया । किन्तु प्रविधि प्रौर कल्पवृक्ष सें 
एक बड़ा अ्रन्तर है : प्रविधि का विक्रास श्रौर उपभोग मानव-शम से सिक्त 
ओ्रौर प्रकृति-गभं के सीमित उपादानों का व्यय करके ही सम्पच्च होता है । 
प्रविधि प्रकृतिं का उपयोग करने मे उसका व्यय मरौर विकार भी करती 
है । उसका यह हानि-पक्ष उसको निरन्तर वृद्धि होने पर श्रधिकाधिक 
. बढने लगता है । इस प्रकार एेसा लगता दै कि माल्थस का भय निराधारं 
नहीं था । प्रकृति मे सीमाग्रों का प्रतिबन्ध सब प्रोर लगा हुभ्रा है श्नौर 
मानवीय भौतिक विकास निरवधिक नहीं हो सकता । 


घन-लाभ या उपभोग्य वस्तुश्रो को प्रचुरता क्या मनुष्य को श्रधिक 
सुखी बनाती है ? यदि उपभोगप्राचुये मूल्यवान्‌ है तो सुखित्व के ग्रन्तर्भ॑त 
होकर ही हो सकता है, किन्तु क्या उपभोग-वृद्धि मनुष्य को श्रधिकाधिक सुखी 
बनाती है? तीव्र श्रपेक्षाश्नों या भौतिक श्रावण्यकताग्नों की पूति युखित्व के 
लिये एक पूर्वाभ्युपगम माना जाता टै किन्तु ्रधिकाधिक श्रपेक्षाश्नो की सष्टि 
ग्रौर उनकी पूति क्या मनुष्य को विषय-दास्तता, श्रगान्ति श्रौर श्रात्म विस्मृति 
नहीं प्रदान करती ? दहौन्स का कहना था कि मानव-सुखित्व नित्य नवीन 
सुख की खोज के श्रतिरिक्त ग्रोर कुचं नहीं है। यह विङ्वास प्राघुनिक 
श्रौचोगिक सभ्यता का श्राधार प्रतीत होता दै । इसके विपरीत यह भो कहा 
जा सकता है किं भौतिक विकास केवल उपभोग का विकास नहीं है बल्कि 
मानवीय एेद्वर्यं, ्रवकाश श्रौर सुविधाश्रोका भी विकासदहै म्नौर इसप्रकार 
वहु मनुष्य को स्थुल श्रपेक्षाग्रों भ्रौर कर्मो की दासतासे मुक्त कर उसे इस 
चात का अवकाश प्रदान करता हैकि वह्‌ म्रात्मोचित जीवन की प्राप्ति के 
लिये प्रयास कर सक । इसमें सन्देह नहीं कि एेसी ्राथिक स्थिति जो मनुष्य 
को दासता, कृषि-दासता श्रौर मजदूरी कौ घोर दरिद्रता श्रौर सिफं दूसरे के 
लिये कमर तोड़ परिधरम मं नाथे हुए पडु-जीवन से उवारती है श्रौर उसे 
आराम, श्रवकाङ स्वच्छन्दता भ्रौर सामाजिक बराबरी देती दहै, श्रवश्यही 
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मानवीय हित की श्रवस्था मानी जानी चाहिए)" किन्तु उस भ्रवस्थाकौ 
हितरूपता इस बात पर निभंर है कि वह्‌ स्थुल दुःखों का निवारण करती 
है, म्रौपभोगिक सुखो को प्रदान करती है, श्रोर ध यस्‌ के भ्रनुसन्धान के लिये 
स्वच्छन्दता देती है । धर्म-साधन के लिये श्रथं श्रपेक्षित है, यह्‌ प्राचीन काल 
मे भी स्वीकृत था । किन्तु कवठिनाई यह है कि जिस प्राधिभौतिक निष्ठाके 

ग्रन्दर इस प्रकार का विकास सम्पन्न होता है उसमे (भोगेरवये-प्रसक्ति' ही 
प्रधान मूल्य बन जाती है । श्रयस्‌ के अनुसन्धान के स्थन पर मनुष्य प्रयस्‌ 
ग्रौर तदथं एेद्वयं के श्रनुसन्धान में प्रवृत्त हो जाता है। कब.स्थुल दुःख निदत्त 
हो जाते है, कब प्रेयोऽनुसन्धान प्रारम्भ होता है, इसकी विभाजक सीमा भी 
स्थिर नहीं रहती है । भारत में इस समय श्रगलौ योजना के लिये ४० रुपये 
मासिक श्राय पर दारिद्रय-रेखा' खींची जा रही है, भ्रमेरिका में इसके बहत 
उपर । जैसा पहले कहा गया था सुखदुःख का श्रनुभव द्ान्दरिक है मरौर 
पारस्परिक श्रपेक्षा रखता है । आभ्युदयिक क्रममेन तो दन््चक्र से मुक्ति 
होती है, न हन्द्रचक्र का स्तर ही स्वंथा सूक्ष्म वनता है क्योकि स्थुल-दःखों 
के श्रपेक्षया निवृत्त होने परभी स्थुल सखो की श्रासक्तिया आकषेण कम 
नहीं होते । स्थुल सख श्रनन्त वेचिन्य से युक्त होकर इन्द्रिय-विलासकी 
सामग्री बने रहते है । सूक्ष्म सुख- सौमनस्य, प्रसाद, शान्ति, सन्तोष, सात्विक 
सुख श्रादि-का बोध या भ्राकषं धन श्रौर देश्वयं कौ वृद्धिसे ही नहीं 
होता । न परिणामिता, भ्रनितव्यता, सोपायासता, श्रशान्ति श्रादि सुक्ष्म दुःखों 
काबोधही इसक्रम मे सहज रूप से उत्पच्च होता है । समृद्धि के बढने से 
ग्रधिकाधिक लोगों का जीवन “वेसा बन जाता है जसा धनवानों का, किन्तु 
"वित्त से ्रमृतत्व कौ अराला नही है "वित्त से मनुष्य तृप्त नहीं ल 
सकता । 


मनुष्य का हित सर्वांगीण ही हो सकता है, ्राथिक हित, राजनी तिक 
हित" श्रादि हित-प्रभेद न होकर हित को प्रभावित करने वाले कारणों के 
वर्गीकरण ह । “धन-सम्पाद्य हितः ही भ्राथिक हित है, 'दण्ड-सम्पाद्य हितः 
ही "राजनीतिक हित'। किन्तु क्या धन श्रथवा दण्ड से स्वतः हित सम्पन्न 
होता है ? किसीकीभी कभी भी धन-मात्रा बढा देने से क्या उसका अ्रथवा 





१ पंसा क्िसीका नहीं होता, इसलिए वह सबका होता है श्रौर जन्माधित 
व्यवस्थाग्रों का विद्रावक सिद्ध होता है। पूजीवाद की विजय के साथ ही कमं 
मूलक भ्यवस्था ने जन्ममूलक व्यवस्था का स्थान ग्रहण किया । किन्तु यथावत्‌ 

 कममूलकता उसी व्यवस्था मे सम्मव है जिसमे द्रव्य पर श्रधिकार श्रमे 
श्रचुरूप होगा; तुऽ कालेमाक्स, पूजी, पृ° १६८, टि० १। 








| 
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समाज का हित बढ़ जाता है ? धन पण्य-वस्तु ग्रथवासेवाके लाभका 
साधन है, वह्‌ उस वस्तु श्रथवा सेवा की युक्तता श्रथवा हितसम्पादकता कौ 
ग्रोर उदासीन हे । मादक द्रव्यो का उत्पादन श्रथवा पण्यांगनाग्रों को बुद्धि 
धनसम्पा्य होते हृए भी हितात्मक नहीं हैँ । घन भ्रथवा श्रथं-रक्ति इच्छापूति 
का साघन होते हुए भी भ्रावदयक रूपसे हित का सम्पादन नहीं करती । 
धन-सम्पाद्य फल एक प्रकार को कामोपलबन्धि या भोग ही है । उसका 
हितत्व-निर्धारण नंतिक श्रादि ग्रन्य श्रायामोंके सन्दभंसेही हो सकता है) 
हित को म्रथंशास्त्र, राजनीतिशास्त्र भ्रादि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्थानों में विचारने 
से एकाद्किता का दोष उत्पन्नहोता है म्रौरसाथ ही साधनों को साध्य 
मानने से उनकी सामाजिक श्रौर मानवीय स्ाथंकता ग्रोशल होने 
लगती है । 


हित श्रौर श्रधिकार : 


सुरक्षारूपी मूल्य के ही दो पक्षो से प्राक रौर राजनीतिक व्यवहार 
का जन्म होता है । सुरक्षा शब्द ग्र ग्रेजी के “सिक्योरिटी' के स्थान पर प्रयुक्त 
होता है श्रौर इसके श्रधररे प्रथं को व्यक्त करता है। पुराना शब्द योगक्षेम' 
इस सन्दभं में ्रधिक समीचीन है । प्रपनी उपलब्ध स्थिति या हितोंको 
बनाए रखना श्रौर उनकी वृद्धि, दोनों ही योगक्षेम" में संग्रहीत हैँ । "योगक्षेम 
या सुरक्ना किसकी ? इस प्रहन का उत्तर सरल नहीं है । सस्व-्र्थोःकीया 
श्रपने हितो कीया भ्रपने भ्रधिकारों को। (स्वाथ शब्द निन्दा सूचक बन 
गया है किन्तु वह "योगक्षेमः" का ठीक विषय सूचित करताहै। जिसे हम 
ग्रपनी भ्रात्मा समभते है श्रौर जिसे श्रात्मीय मानते रहै, जिसकिसीमे हम 
ममत्व करा बन्धन डले रहते ह, वह सब टै श्रपना श्रभीष्ट विषय स्रथवा 
स्व-ग्रथं । उन सव प्रहंकार, ममकार को प्रश्रय भ्रौर विषयभूत उपाधियों 
का एवं उन उपाधियों के भ्रभिमान से प्रवृत्त प्रयोजनों की रक्षाग्रौर 
ग्रभ्युदय ही योगक्षेम का ठीक भ्रथं है।ये स्व-श्रथे ही ्रन्ततिरोध एवं 
परार्थ-विरोध से मुक्त होकर हित मे परिणतदहो जाते टै । इन हितोौंकी 
संपादक व्यावहारिक स्थितियां हौ भ्रधिकार कहीं जाती हैँ । उदाहरणा के 
लिये भ्रन्ल, वस्त्र, श्रावास भ्रादि स्व-्रथं, जोकि दूसरों के समान भ्र्थोँके 
भ्रविरोधी होने पर सम्पत्ति, जीविका श्रादिके प्रधिकारों को जन्म देतेरहै। 
प्रथव्यवस्था ्रौर दण्डन्यवस्था इस बात को संयुक्त रूप से सम्भव बनाती 
है कि मनुष्य श्रपने श्रम के फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुग्रों कौ प्राप्ति कर सके 
भ्रौर इस श्वम श्रौर उपभोग के जीवनमें श्रौरोंका समुचित सहयोग प्राप्त 
कर सके । भ्रधिकार एक श्रोर स्व-श्रथो के पूरक होते रँ रौर दूसरी श्रोरं 
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दण्ड श्रौर विधिके द्वारा समथित । किसी भी समाज के द्वारा उसके श्रपने 
हितों का अ्रवधारण उसके द्वारा परिभाषित श्रधिकारोमेंदेखा जा सकता 
है । व्यावहारिक मूल्यों को खोजने के लिये हमे व्यक्त ्रथवा भ्रव्यक्त रूप से 
प्रभ्युपगत श्रधिकारों को खोजना हौगा । 


जोवन का श्रधिकार परम है, यह्‌ एक सवं स्वीकृत बात है । किन्तु, 
जीविका के श्रधिकार का स्पष्ट स्वीकार एक भ्राघूनिक बात है। पुराने युगो 
मे जीविकाहीन व्यक्ति कुटुम्ब का उत्तरदायित्व था श्रथवा दान का श्रधिकारी 
था । किन्तु यह्‌ स्वीकृत नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने श्रम से उपाजन 
का ग्रवसर मिलने का ्रधिकार है) उसे जीने का श्रधिकार दै, स्वयं 
जीविका निर्वाह न कर सकने पर वह दूसरों की जिम्मेदारी बन जाता हे । 
ग्राथिक श्रम-रूप जीविका का श्रधिकारके.रूप में स्वीकार एक नई बात दै । 
ग्रौयोगिक विकास ने ्राथिक श्रम के ्रसंख्य वैचित्र्य प्रौर भ्रवकाश को जन्म 
दिया है । पहले कमं का महत्व करतैव्य मात्र से निर्धारित होता था । श्रब 
ग्रपने कर्म से म्र्थोपाजेन यथाकथन्चित्‌ श्र्थोपमोग मात्र से प्रधिक महत्वपूणं 
है । गीता के 'स्वकमणा तमम्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः' में कमं एक 
ग्रभ्यच॑न है श्रौर वह लोकोत्तर सिद्धि की श्रोर ले जाता दै । किन्तु सामान्य 
व्यवहार के क्षत्र मे कमं मुख्यतः भ्र्थोत्पादन कौ सामाजिक प्रक्रिया का भ्रंग 
मात्र बन जाता है । फलतः जीविका का ग्रधिकार कर्मोपाजित ग्रथ के द्वारा 
प्रावदयकताग्रों की पूति का श्रधिकार सिद्ध होता है किन्तु जीविका के सोमित 
्रधिकार के साथ एक ग्रौर प्रशा श्रब स्वीकार की जातीहै ्रौर वह दै 
जीविका के स्तर के निरन्तर ्रस्युदय की । मनुष्य का भ्राथिक भ्रधिकार यही 
नहीं है कि वहु स्वयं श्रपनी श्रावश्यकताग्रों कौ पूति कर सके बल्कि यह भी 
किं वह निरन्तर भ्रावदयकताग्रों की पतति वेचित््य के साथ ग्रौर सूृष्ष्मतरस्तर 
पर कर सके । यहां जीवन भ्रनिवायं अ्रपेक्ता-निवृत्ति के श्रागे बढ़ कर समृदधि- 
लभ्य उपभोग-विलास को श्रपना लक्ष्य बनाता है । इस प्रकृष्ट भ्राभ्युदयिक 
लक्ष्य की पूति उपभोग्य विषयों की प्रसुलभता को नितान्त स्पष्ट कर देती 
है श्रौर “स्व' श्रौर पर के सामन्जस्य को सिफोड कर संघषं को जननी 
बनती हे । 


ग्रत्युन्नत देशों में भी सबको जीविका प्रदान करना,या यथेष्ट 
जीविका प्रदान करना सम्भव नहीं है। यन्त्रो का श्राविष्कार श्रम कौ उत्पा- 
दकता बढाता है किन्तु श्वम की श्रपेक्षा घटाताहे । भ्रविकसित देशों 
"प्रच्छन्न जी विकाहीनता' प्रचुर रहती है । सवत्र ही ग्रभीष्ट जीविकाएं दुलेभ 
होती है । फलतः ययपि भ्रौयोगिक विकास जोविका कै प्ररन कोएक सीमा 
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तक हल करता है, उसका पूरा हल तभी सम्भव है जव प्रसुलभता की स्थिति 
हट जाय किन्तु वेसा होने पर जीविकाका प्रष्न ही निरथंक हो जाएगा । 
उत्पादन के विकास से सामान्य प्रकारके उपभोग्यो की प्रचुरता सम्भव 
किन्तु यथेष्ट कमं म्रथवा यथेष्टप्रकारक उपभोग्य कभी भी श्रघुलभता का 
ग्रतिक्रमण नहीं कर सकते । 


ग्रभीष्ट स्तर ्रौर प्रकार कै जीवन-निर्वाहु कौ मांग भ्रौत्पादनिक 
वृद्धि से केवल श्रंशतः पूरी हो सकती दै किन्तु इतने मे विद्ेष दोष नहीं है 
क्योकि वह्‌ समृद्धि की खोज एक समाज को प्रगतिशील खोज का श्रंग बनने 
कै कारण एक प्रकार के म्रादशं की खोज को प्रतिविम्बित करती है । कुशल- 
तापुवंक म्रपने कमं-निर्वाह में मनोयोग एवं सामाजिक प्रगति की श्रोर ध्यान 
इस वित्तीय खोज को निरी भोगासक्ति से ऊपर उठाकर प्राधुनिक जोवन्‌ 
कै श्रथन्विषण का सर्वाधिक प्रतिनिधि-रूप बना देतेदहं। श्रथं-चर्या की 
भोगा्थंता उसके मूल्य का सीमित पक्ष है, प्रगतिशीलता श्रौर सामाजिकता 
से विशिष्ट उसकी कर्मात्मिकता उसे एक निरन्तर बृदधिसहिष्यु मूल्य प्रदान 


 केरते हैँ । इसी लिये म्रर्थचर्या का महत्वपूणं पन्च उपभोग न होकर उत्पादन 


है । मानवीय हृष्टि से उत्पादन कौ मूल्यवत्ता उसको उपभोग्यता पर निभंरं 


न होकर उसकी श्रमभृलकता पर निभंर है । उत्पाद्य पण्यो का मूल्य-निर्धारणं ` 


व्यवस्था विदेष में किस प्रक्रियासे होतादहै, यह एक दूसरा प्रदन है, किन्तु 
यह निस्सन्देहं दै कि उत्पादन मे मानवीय श्रम एक श्रोर प्रपिक्षितया 
समाजापेक्षित होने के कारण श्रमिक की चेष्टा को साथेकता प्रदान करता 
है, दूसरी भ्रोर उत्पा्य को त्यागमूलक बनाकर मानवीय मान्यता प्रदान 
करता है । श्रनगढ परिश्रम हो चाहे रित्प-चातुरी, दोनोमेहीप्राण एवं 
ग्रायु का व्यय होता है, जिसे निष्फल नहीं होना चाहिए । श्रम के प्रतिफल की 
मात्रा का निर्धारण व्यवस्था-विशेष एवं तात्कालिक परिस्थिति पर निर 
करता हे । 


ग्राथिक व्यवहार मेँ म्रनेक प्रकारके मूल्य-सूत्र जुडे हए भिलते है- 
जीवन-निर्वाह एवं उसकी श्रावदयकताश्रों की पुति, श्रौपभोगिक तृप्ति, पराथं 
सुविधा-प्रदान, श्रम की त्यागमूलक फलाहंता, कमं की कुशलता एवं उत्पाद- 
कता, सामाजिक प्रगति में योगदान । व्यवहार कम॑-फलात्मक होता है, 
प्राथिक व्यवहार मेँ कमं रौर फल दोनों ही भ्रनेकधा भृल्यान्वित होते है । 
त्याग श्रौर भोग, स्वाथं-पूत्ति श्रौर परा्थं-सम्पादन, प्रगति का श्रादर्शात्मक 
भरनुस्न्वान, ये सभी तत्व श्राथिक मूल्य' श्रथवा प्र्थ-चर्या के भ्रंग बनते हैँ । 
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यमत श्रोर सासाजक न्याय 


ऊपर कहा गया था कि श्राथिक हित' केवल उत्पादन पर निभेर 
न होकर वितरण पर भी निभैर करता है। उपभोग्य प्र्थो से हमं 
श्रभावों जो की पूति करना चाहते है उसमे एक श्रनिवायं सापेक्षता रहती हे । 
दरिद्रता ग्रौर समृद्धि, प्रभाव एवं उपलब्धि के बीच क विभाजक्‌ रेखा कोई 
एक स्थिर रेखा नहीं है ¦ समाज में श्रथवा समाजो मे वेषम्य इस श्रापेक्षिक 
प्रभाव को प्रव्यक्षरूप देता है । फलतः श्राथिक समता' की मांग ्रार्थिक 
व्यवहार की एक प्रमुख दिशा बन जातीहै किन्तु यह्‌ केवल भ्राथिक 
ग्रायाम नहीं है । एतिहासिक क्रम मे भ्राथिक समता की मांग सामाजिक 
समता' से उत्पन्न हई है, समरद्धि की मांग से नहीं । ओ्रर सामाजिक समता 
कीमांगन्यायकीमांगकाश्रग है । समाज-व्यवस्था में न्याय को प्रतिष्ठा 
सदा ही एक प्रधान मूल्य रहती है । न्यायः का श्रथे सदा एक सा नहीं रहता 
है किन्तु ्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकारके व्यवहारो का वह्‌ 
एक संयोजक विन्दु रहा है । श्याय' के लिये प्राचीन श्रौर उपयुक्ततर ब्द 
घमं (ग्रीक, दिके) है क्योकि न्याय' प्रायः ` कीनूनियत की परिधि मेही 
प्रयुक्त होता है जबकि "धमे" समाज कौ विधारक व्यवस्था श्रौर उसके 
भ्रन्तःस्थ साम्य एवं सन्तुलन का योतक है श्रौर नैतिकता का श्राक्षेप करता 
है । समता का श्रादणं केवल कानूनी न होकर अरनिवायंतया नेतिक रहै श्रौर 
इसीलिये सामाजिक न्याय' धसे के सहश रथं का वाहूक है । 


` न्यायका्रथे है कानून के अ्रनुसार दण्ड-विधान। इसे ्राद्य राज- 


नीतिक मूल्य कह सकते हँ । कानून के भ्रभाव में ्रनियत दण्डप्रणयनं 


ग्रराजकता का लक्षण है । सत्ता भ्रौर न्याय दोनोंका संयोग ही राजशक्ति 
को परिभाषित करता है । शक्ति हित श्रौर रहित दोनों का साधनहोने के 
कारण स्वतः मूल्य नहीं होती हित की रक्षा भ्रौर अहित के निवारण का 


साधन होने पर राक्ति राजदाक्ति बनती है। रक्षणीय हित श्रोर निवारणीय 
श्रहित की परिभाषा संस्थागत नियम एवं प्रकासकीय नीति के द्वारा सम्पन्न 
होती है । इन नियमों म्रोर नीतियों का सम्यक्‌ प्रतिपादन भो कतव्य है। 


यदि नियम-पालन न्याय है तो नियम-प्रतिपादन या व्यवस्थापन का ओरौचित्य 
उतना ही महत्वपूरं है । यह्‌ नियमोचित्य ^न्याय' का एक गस्भीरतर श्रथ 
दै । राजकीय नियमों या कानुनों को विवेक-संगत या धमं-संगत होना 


चाहिए । धमं एक श्रादशं व्यवस्था है जिसके श्रनुसार होने पर कानून मान्य 


हरता है । धमं के ग्राहक विवेक के मानव हूदय मे निहित होने के कारण 


चमं परं श्राधित ज्यवस्था सम्मान्य होती दै । 











| 
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राजनीतिक मूल्य 1 


राज्य मानवीय सम्बन्धो का परम व्यवस्थापक टै, श्रन्य सभी व्यव्‌- 
स्थाभ्रो को संहिता का प्रामाणिक संस्करण तभी बनता है जव वह्‌ राज- 
दण्ड को मुद्रा से भ्रंकित होता है । राज्य की सम्प्रभुता उसका एक पक्षे, 
इस शक्ति से समथित व्यवस्था श्रौर नीति दूसरा पक्ष है प्रायः राजनीतिक 
न्यवहार शक्ति का भ्रनुसन्धान मात्र रह जातादहै। प्रायः लोक में साम 
दान, दण्ड, भेदं श्रथवा छल-प्रपन्व के द्वारा दूसरों को श्रपनी संकल्प-सिद्धि 
का साधन बनाना "राजनीतिक व्यवहार कहाजातादहै। प्लेटोने राज- 
नीतिक व्यक्तिकी मद्युवेसे तुलना कीरै, जो श्रपना जाल वबिच्छाकर 
प्रलोभन देकर, चतुराई श्रौर खींचतान से शिकार करता । जहां नैतिक 
व्यवहार दूसरे मनष्य को श्रात्मोपम श्रौर लक्ष्यभरूत मानकर प्रवृत्त होता है, 
शक्तिसंग्रहात्मक राजनीतिक व्यवहार उन्हे साधन मानकेर प्रवृत्त होता है। 
इस हष्टि से राजनीति केवल !'उपायशास्त्र' या प्राचीन श्रथं में 'नीति- 
शास्त्र' बन जाती है श्रौर चुढनीति' शतरंज श्रादि से तुलनीयहौो जाती 
है । वस्तुतः शक्तिसंग्रह श्रथवा "नीति" राजनीति का एक अंगमाच्र है, उसका 
सार नहीं । राजनीति का दूसरा नाम राजधमेदहैजो क्रि उसके पक्षान्तर का 
संकेत करता है । जेसा ऊपर कहा जा चुका है, व्यवहार क्म-फलात्मक होता 
है । ^नीति' श्रौर धम्मं" को उपायोपेयभाव से संयोजित करना राजनीतिक 
व्यवहार की विशेषताः है । "नी ति'-निर्देश्य उपाय बाह्यत्व लिये रहते हैँ मौर 
प्रन्ततोगत्वा दण्डरूप परमोपाय मे विलय पाते हैँ घ्म" विवेक का विषय 
है श्रौर धमं चर्या स्वातन्त्रूयपूवंक ही सम्भव है। दण्ड प्रेरित कमं मे मनुष्य 
भ्रनिवायं रूप से परतन्वर रहता दै । एेसी स्थिति मे दण्डसमथित राजकीय 
भ्रादेश श्रथवा लोभादिमूलक राजनीतिक प्ररोचना किस प्रकार घमं को 
प्रतिष्ठित करने के साधन बन सक्ते है, यह संशय दुनिवारदहै। स्पष्ट ही 
राजनीति धमं का साक्षात्‌ उपकार नहीं कर सकती किन्तु वह॒ उसके मागं 
के कन्टकं दोधन द्वारा उसकी सहायता करती है । 


समानता का श्रथ : 


श्रराजकता का विरोध कर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना श्रौर 
उसके लिए शक्ति-संग्रह करना यह्‌ पहला राजनीतिक मूल्य है, व्यवस्था को 
धरमानुरूप बनाना श्रौर सुधारना यह दूसरा राजनीतिक मूल्य है । श्वरम॑' 
प्रविकारो श्रौर कतेव्यों की भ्रादशे व्यवस्था है जिसके दो तत्व ऊपर कट 
गये है-श्रवंषम्य श्रौर स्वातन्त्य । समानता का मर्थं क्यारहै ? .सवके साथ 
एक सा व्यवहार' यह तो नहीं हो सकता क्योकि विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों 
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को परिस्थितियां, योग्यताएं एवं श्रपेक्षाएं भिन्न होती है । म्रातुर मरौर 
श्रनातुर, बालक, युवा ग्रौर बद्ध, शिक्षित श्रौर अरशिक्षित भ्रपराधी मरौर 

निरपराध इत्यादि को एक सा काम या स्वतन्त्रता देना उचित नहीं होगा । 

इस हष्टि से समानता का प्रथं किया गया है समानो के साथ समानता काः 
ग्रोर ्रसमानों के साथ अ्रसमानता का व्यवहार! । यह परिभाषा कानून याः 
नीति के व्यावहारिक प्रयोग मे सहायक होती हई भी यह नहीं बताती कि 
समानता का निर्धारण किस प्रकारे किया जाएगा । कानून के समक्ष 
समानता मरौर कानूनी वर्गीकरण की युक्तिसंगति को स्तीकार करनेसेदही 
समानता का म्रादशं चरिताथं नहीं होता । श्रत्येकं से उसको योग्यता के 
ग्रनुसार, प्रत्येक को उसकी ग्रावद्यकता के भ्रनुसार' इस सूत्र को व्यवहार में 
लाना कठिन है क्योकि एक तो इससे उत्पादन श्रौर वितरण का सम्बन्ध 
ङिन्न हो जाएगा, इसरे योग्यता भ्रपने सहज रूप मे स्पष्ट नहीं होती श्रौर 
िक्षा-जनित रूपमे समाज के इस पूवं-निणंय पर निभेरकरतीरहैकि 
किसको किस योग्यता के श्रजेन मे सहायताकी जाय । यदि समानताको 
ध्योग्यता के श्रजेन के लिये सुविधाभ्रों को समानता' कहा जायतो भी यह 

प्रदन उठताहै कि क्या हम जन्मजात भअ्रथवा श्रन्य परिस्थिति से उत्पन्न 
विषमताश्रो को हटाने के स्थान पर उन्हे भ्रौर बढाना ठीक समभगे ? 

उदाहरण के लिये श्रशिक्षित परिवार के बच्चोंको या ग्रपाहिजोंकोया 
पढाई मे दुबल बच्चों को शिक्षा कौ भ्रधिक सुविधा चाहिए ताकिवे ग्रौरों 
के समान योग्यता प्राप्तं कर सके। श्राथिक क्षेत्रमे समानताकोमांगन 
सिफं दरिद्रो के लिये धन की मांग बनती है बल्कि घनियोंसे धन के श्रप- 
हरण कौ मांग भी बनती है। वस्तुतः समानतां का ्रादशे किसी निश्चित 
ग्रथवा निरपेक्षतया निर्ध परिस्थिति को सूचित नहीं करता बल्कि सामा- 
लिक नीति कौ एक दिशा सूचित करता है जिसके लक्ष्य परिस्थिति-सपिक्ष 
होते है । यह विश्वास कि मनृष्यों मे मौलिक समानता है रौर केवल 
श्रागन्तुक भेद, एक एेसी निष्ठा है जो युक्ति-साधघ्य न होते हृएभी एक 
ग्राध्यात्मिक श्रन्तेहष्टि पर श्राधारित है । कानून के क्षेत्र मे यह निष्ठा पश्च 
` पात-हीनता की नीति बनती है, श्राथिक क्षेत्र मे यह कर्मभेद को स्वधा 
तिरोहित न करते हृए भी समान वितरण की नीति श्रौर तदर्थं उत्पादनं एवं 
विनिमय के ्रावश्यक नियन्त्रण की नोति बनती है, सामाजिक श्रौर 
सांस्कृतिक क्षेत्र मे यह सभी जातियों, राष्ट, धर्मो श्रौर मानवीय समुदायो 
को श्रपने विकास के लिये समान श्रधिकारों की नीति बनती है । 


| यह्‌ कहा गया ह कि धमं (= न्याय) कै श्रभाव में प्रबल दुबल को 
पीडति करता है जबकि "धमं" उनकी बराबरी स्थापित करता है । नैसगिक 








त णि ` 
भ मिति 
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जल, पेतृक सम्पत्ति, जाति, लिग, वणं भ्रादि जन्मसिद्ध किन्तु सानवात्मा 
को हष्टि से वस्तुतः श्रागन्तुक कारणों से कोई मनुष्य दूसरों का श्रभिमवन 
कर सके, यही जन्मसिद्ध सानवीय श्रधिकार है । यहां मानवीय समानता का 
दावा मनुष्य के निरुपाधिक स्वरूप को बुद्धिस्थ करने पर ही युक्तिसंगत बनता 
है । अ्रसमानताए ओ्रौपाधिक होने के कारण मानव स्वरूप का परमार्थं नहीं 
है । प्राचीन समदरिता' का श्रथं यही था ग्रौर “मनका साम्य में प्रतिष्ठितः 
होना उसका गणात्यय की श्रोर श्रभिमुख होना था। ग्राजकल की हष््टि 
भिन्न है । उसमे “उपाधि मनुष्य कौ दाक्ति या सम्भावना है। मानवीय 
समानता वंकासिक सम्भावना की समानता है। इसलिये (समानता' एक 
सिद्ध वस्तु नहीं है, बल्कि एक साध्य हैजो व्यक्तित्व (ग्रौपाधिक 
रभिमान) की सम्भावनाश्रों के विकास से प्रभिन्न है । 


स्वतन्त्रता: 


व्यक्तित्व के विकास के लिए ही स्वतन्त्रता म्रावश्यक होती है । स्वत- 
न्त्रता निरंकुदाता या इच्छा-दासता नहीं है, उसका वास्तविक अथं स्वाघीनता 


 दै। यदि श्व" केवल इच्छामय है तो स्वाधीनता स्वच्छन्दता या स्वेच्छाचा- 


रिता मात्र होगी । किन्तु कमेकामूल संकत्प है भ्रौर संकल्प विकल्प पर 
भ्राध्ित होता है । विकल्प के पीड जिस तत्त्व का न्यूनाधिक मात्रा में प्रकाश 
रहता है वह्‌ विवेक या बुद्धि है जिससे नियन्त्रित होने.पर संकल्प वस्तुत : स्वा- 
धीन कहा जा सकता है । विवेकयुक्त विकल्प पर श्राधित संकल्प से प्रेरित 
कमं में ही स्वतन््रता है । मनुष्य श्रपने विवेक के श्रनुसार श्रपने को बना सके 
श्रपने श्रादर्यो का श्रनुसरण कर सके, भ्रपने व्यक्तित्व का विकास श्रपनी 
मूल्य-चेतना के प्रनुसार कर सके, इसलिये उसे स्वतन्त्रता चाहिए । यह्‌ सही 
है कि श्रान्तरिक श्रौर वास्तविक स्वतन्त्रता मनुष्य के लिये निसर्गसिद्ध है 
ग्रोर उसकी विवेकिता से श्रभिन्न है। इस ष्टि से (स्वतन्त्रता का अधिकार 


मनुष्य के लिये उन बाहरी परिस्थितियों को चयोतित करता है जिनमें उसे 


श्रपने विवेक के श्रनुसार कमे करने में बाहरी प्रतिबन्धो से मुक्ति हो । इसके 
अ्रतिरिक्त यह भी स्मरणीयरहै कि भ्रान्तरिक विवेक का भी शिक्षा, संगति 
ग्रादि के सन्दभं में विकास होता है । श्रपने को पहिचानने के लिये, या अ्रपने 


को खोजने के लिए मनुष्य को एक मानवीय परम्परा का उत्तराधिकारी होना 


पडता है । मानवीय स्वतन्त्रता की सिद्धि के लिये इस प्रकार पहले तो बाहरी 
प्रतिबन्ध या अंकुश का प्रभाव होना चाहिये, दूसरे, शिक्षा-दीक्षा होनी 
चाहिये, तीसरे विवेक का श्रान्तरिक-उदय होना चाहिए । इनमें पहली मांग 


की धूति का स्पष्ट ही यह श्रथ नहीं हो सकता कि समाज में मनुष्य जो चाहे 
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कृर सके । उसका श्रथं यही हो सकता है कि जिन नियमों मरौर प्रतिबन्धो का 
मनुष्य को बलवत्‌ पालन करना है वे स्वयं विवेक पर श्राधितहो।रेसेही 
रिक्षा-दीक्षा भी स्वतन्वता के लिए तभी उपयोगी होंगी जब वे स्वयं विवेक 
पर श्राधारित होंगी । फलतः यह्‌ स्पष्ट है कि व्यक्ति तभी स्वतन्त्र हो सकता 
है जब राज्य भी स्वतन्त्रहो। दोनों की ही स्वतन्वरता एक ही भ्राधार परं 
सम्भवरहैश्रौर वह्‌ है विवेक का श्राधिपत्य । यदि समानता की उपलब्धि 
स्वतन्त्रता के विकाससेही सम्भव है तो स्वतन्त्रता का विकास व्यक्ति ग्रौर 
समाज में विवेक को प्रतिष्ठा कैद्राराही सम्भवदहै। प्लेटो कौ युक्ति इस 
विषय में श्रन्तिमि है कि बिना विवेक के हाथो राज्यघुरा सोपे घमे' (सामा- 
जिक न्याय) की प्रतिष्ठा नहींहो सकती \ 


कान्ति : 


राजकीय दण्ड-शक्ति राज्य के प्रभ्यन्तर तो मास्स्य-न्थाय का विरोधः 
करती है किन्तु ्रन्तरष्टीय क्षेत्र मे मास्स्य-न्याय की सृष्टि करती है। 
ग्रन्तर्याष्ठीय श्रशान्ति श्रौर समरोन्मुखता की अ्रनथरूपता प्राचीन कालमे 
बुद्ध भ्रौर ्रशोक जंसे विरल विचारकोंने ही समी थो पर भ्राजकल यह 
सिद्धान्त रूप मे सवेस्वीकरत है । श्राजकल म्रन्तर्यष्टीय शान्ति का भंग विश्व- 
सुरक्षाकोदही नष्ट करने कौ धमको देता है। शान्ति-भंग होने के पूवे भी 
उसकी श्रादांका प्रत्येक राष्ट को सामरिक सन्नद्धता कै लिए सर्वाधिक प्रयास 
करने को बाध्यकरती है। काट का कहना :था कि मनुष्य में श्रसापाजिक 
सामाजिकता' है जिसके कारण क्रमशः छोटे समुदायो से बृहत्तर समुदायो 
को शरोर प्रगति मनुष्य को शाश्वत शान्तिके भ्रादशं की शरोर ले जाएगी । 
प्राजकल बहुत से लोग सोचते हैँ कि पारमाणविक युद्ध की संहारकता की 
विभीषिका ही मनुष्य को एसे युद्ध से बचने मे समथ होगी । जब एकाधिक 
वड़ राष्ट परस्पर-संहार में समथं होगे तो मतिमत्ता उन्हे इस प्रकारके 
स्पष्ट ही ्रात्मघाती कदम उठाने से रोकं सकेगो । किन्तु यह्‌ श्राश्ा कभी 
भी दुराशा सिद्ध हो सकती है क्योकि राजनीतिक श्रौर सामरिक निर्णय उस 
मतिमत्ता से नहीं लिये जाते जिसके साथ विचारक लोग तत्सम्बन्धी प्रश्नों 
पर श्रपने मस्तिष्क उद्वेजित करते हं । न विश्व-शान्ति पू जीवाद को छोडने 
से श्रथवा साम्यवाद या जनतन्त्र कै श्रपनानेसे ही सुरक्षित होती है। रूस 
ग्रौर चीनका भ्रसोहादं इस विषय पर साम्यवादी मत का प्रत्यक्च खण्डन 
करता है । विदवशान्ति का मागं वस्तुतः भ्ररोक के मागं के श्रतिरिक्त दूसरा 
नहीं है । जब तक मानवता का मूल्य स्वार्थो के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं होगा, 
विशवश्ान्ति एक स्वप्र रहैगी । जब तक मनुष्य श्रपने ^स्व' को मानवताकी 
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उपावि पय ्राधारित नहीं करेगे उनके क्षुद्रतरं उपाधियों से उत्पन्न स्वाथ 
उनके लिए उपेक्ष्य नहीं होगे । मानवता का श्रथं भी उदात्त भावों के संदभं 
मेलेनाहोगा, न किं हौन्स या नोत्येको धारणाभश्रों के ग्रनुक्कुल । मनुष्यको 
शअ्रपनौ विश्वजनीनता का बोध होना चाहिये, तभी विश्वप्रेम या विरवसौहादं 
सम्भव है । 


मनुष्य का करपेफलत्मक व्यवह्‌।रिक जोवन भ्रात्मरक्षा रूपी मूल्य के 
श्रनुसन्धान से प्रारम्भ होकर सामाजिक, ग्राथिक ग्रौर राजनीतिक भ्रायामीं 
मे विकसित होता है ग्रौर हितयुख, योगक्षेम, न्याय-धमं श्रौर मानवीय सम- 
वाय को श्रोर `उदिष्ट होता है। सभी व्यावहारिक मूल्यो मे नेतिकताका 
्रायाम श्रनुसन्तत रहत। है श्रौर स्वाथं श्रौर परार्थ, काम मरौर विवेक, दण्ड 
ओ्रीर स्वतन्त्य, त्याग म्रौ भोग श्रादि को हन्द्रात्मकता सदा वियमान रहती 
है । कमेफलात्मक, कालिक, श्रनित्य, दन्ढात्मक, सातिशय ग्रौर सापेक्ष होने 
कै कारण व्यावहारिक मूल्य मनुष्य को परम नहीं प्रतीत हो सकते । व्यव- 
हार में मूल्यानुसन्धान एक सायास चेष्टा रहतौ हँ ग्रौर विचारवान्‌ पुरूष को 
मृगतष्णा का ्रनुसन्धान लगती है । किन्तु यह भी सत्य है कि व्यावहारिक 
प्रयास के प्रसंगमेंही व्यक्ति ्रौरं समाजके संस्कार बदलते हैँ ग्रौर इस 
केम-परिणाम के दवारा ही कालिक विकास सम्भव होता है। 





परिशिष्ट 
“व्यावहारिक मूल्य' के कछ मूल संदभं 


मनोवैज्ञानिक तत्त्व-प्रवतक हेतु (मोटिव) 


घ्रवतंक हैतुश्रों (मोरिन्स) के विषय मे हल श्रौर स्पेन्स कामतटहैकि 
उनका उद्गम प्राणी की श्रपेक्षावस्था मे होता है । ईन ्रवस्थाग्नों को रागा- 
त्मक श्रौर द्वे षात्मक व्रृत्तियों में वांटा जा सकता है । मौलिक वृत्तियों के 
श्राधार पर ्रन्य वृत्तियों का जन्म होता है श्रौर नये म्रजित हेतु अभ्यस्त 
होते हैँ । एेस्टीज के श्रनुसार श्रोरणात्मक उदहीपक उहीपकमात्र है, उनकी 
कोई विकोषता नहीं है ।' यंग एवं मेक्लीलैन्ड के भ्रनुसार युख-द्ःखात्मक 
संवेदनों के प्रभाव प्रवृत्ति के हेतुं बनाते है| 


(हैत्सन भ्रौर बेवन, सं° कन्टेम्परेरी एष्रोचेज 
दु साएकालांजी, १६६४ पृ° २५८६२) 


इन उपयु क्त व्याख्या-सरणियों मे श्रन्तिम प्राचीन हष्टि से तुल्य है ; 
(प्नुञल संवेद्य सुख है, प्रतिक्रुल संवेद्य दुःख । सुखानुदायी राग है, दुःखा- 
नुरायी ष ।' 


ष्यक्तित्व धरोर समाज : 


ग्रांलपोटं के म्रनुसार व्यक्तित्व का विकास शिशु के शूल उपादानों 
रौर भ्रनुभवों के पारस्परिक प्रभाव सेहोता है। "मल उषादानः है देह 
रचना, स्वभाव ग्रौर बुद्धि। विकास की प्रक्रिया में भ्रहुप्रत्यय का विकास 
होता है । श्रहंकार या स्वत्व' (प्रांपियम) मे सत श्रायाम संयुक्त रहते है- 
देहात्मबोध, स्वप्रत्यभिज्ञान, स्वाभिमान, श्रात्मविस्तार, श्रात्म-प्रतिविम्ब, 
सविवेककारित्व, लक्ष्यगवेषित्व । ममत्व-संस्थान (प्रोपियेट स्ट्क्वर) 








हि 
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| प्रतिष्ठित होने पर व्यक्तित्व श्रौर उसके विकास का भ्राधार बनतादहै। इस 
विकास मे संस्कृति श्रौर स्वधमं (रोल) का विशेष स्थान होता है । 


(श्रौलपोटे, पसंनलिटी, ए साइकोलौजिकल इन्टरत्रिटेशन, १९२७ 
प्रौलपोटं, पेटन एण्ड ग्रोथ इन पसंनेलिटी १६६१) 


“बीस वर्षो के श्रनुसन्धान ने प्रेरणा (डाव) की परम्पराभिषिक्त 
कल्पना को घ्वस्तप्राय कर दिया है। श्रब यह्‌ सोचना युक्त नहींहै कि 
। परेरणाभ्नो का उद्गम केवल स्नायु-संस्थान के बाहर ऊतकोय स्रभावमेंहै, 
या कि पूति कौ श्रोर उटिष्ट क्रियाएं सहेतुक प्रकृति के व्यापक लक्षण ग्रौर 
लक्ष्य है, श्रथवा यह्‌ कि ऊतकीय कमियों का परिहार शिक्षण को प्रक्रिया 
की श्रावश्यक दातं है । श्रव हमारे सामने एक जटिल चित्र है जिसमें स्कन्धीय 
घटकों श्रौ र स्नायविक केन्द्रों का स्थान प्रमुख है भ्रौर जिसमें पूतिरूप लक्ष्यो 
के बिना स्नायुमूलक प्रवृत्ति-हेतुभ्रो कौ धारणा युक्तिसंगत है 


(शोबेन श्रौर रुख, सं ° पपेक्टिञ्स इन साइकोलाजी, १६६२, पृ० ३९) 





पूरानी धारणा खोज, परिचालन श्रादि प्रवृत्तियों को टीक्‌ नहीं 
समभा सकती है । इस प्रसंग मे नई धारणाए पय्विरण के साथ समर्थं 
ह्प से क्रिया करने पर जोर देती हँ । (° बुडवथं, श्रार० एस ०, डाइनेनिक्व 
भ्रांव विहेवियर, १९५८) 


माव के दो पक्ष है: क्रियात्मक ्रभिनव्यक्ति श्रौर भ्रात्मगतश्रनुभरुति। 

पहला हादपोधेलेमस के संयोजनात्मक कायं परनिभंर करता है, दूसरा 
कोटक पर्‌ । (श्राइसक्सन, सं० वैचिक रीडिन्स इन 
न्युरो-ताइको लांजी, १९६४, पृ ० ८८-८६ ) 


प्ररणा (डाइव) : | 


“दठेसा लगता है जसे एकं परम पुरषाथं हो जिसे बहुधा कहा जाता है 
जसे श्रत्माभिव्यक्ति, भ्रात्मसिद्धि, योग, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, ग्यक्तित्व- 
सम्पादन, स्वातन्त्य, प्रतिभा, सुजन- किन्तु उस पर सबकी सहमति है करि 


1 
[ , 1 


वयावहारिकू-मूत्य ११९ 


इसका भ्रथेहै व्यक्ति की सम्भावनाभ्रों को सिद्ध करना भ्र्थात्‌ पूरी तरह से 
सनुष्य बनना,. जो कुच भी बनने की मनुष्य मे सम्भावना हो 1" 


(मेस्लो, टुबाडं ए साइकोलाजी श्राव बौंइग, १९६२, प° १४५) 


धाथक सुल्य : 


“माशेल का तकं संकलित उपयोगिता के निरतिश्यीकरण से प्रारम्भ 
कर, घटती पार्यन्तिकं उपयोगिता के नियम के द्वारा, इस निष्कषे पर पहुचता 
है कि पण्यो की पायंन्तिकं उपयोगिताए उनके मूल्यो कै भ्रनुपात मे होनी 
चाहिए । 


किन्तु यह “उपयोगिता' क्या है जिसे उपभोक्ता भ्रधिकतम करना 
चाहता है ? श्रौर घटती पायंन्तिकं उपयोगिता के नियम का ठीक भ्राघारं 
क्याहै? माशंलमें इन प्रष्नों पर विश्रान्ति-स्थल नहीं मिलता। किन्तु 
पेरेटो ने इन पर श्रागे प्रकाश डाला दहै। 


दिये हुये मूल्यों पर किसी व्यक्ति के द्वारा क्रंतव्य पण्यो को साचाश्रों 
के निर्धारण के लिये माल के सिद्धान्त कै श्रनुसार हमे “उपयोगिता-तलः 
(यूटिलिटी सरफेस) का ज्ञान होना चाहिए । पेरेटो के ज्ञान के भ्रनुसार हमे 
केवल ताटस्थ्य-मान-चित्र' (इनडिफ्रेन्स मेप) का ज्ञान होना चाहिए श्रौ 
वह्‌ उपयोगिता तल से कम सुचनादेता है । वह्‌ हमे इतना ही बताता है कि 
व्यक्ति एक पण्य समूह को दूसरे से श्रभीष्टतर मानता है, वह यह्‌ नहीं 
बताता जंसा कि उपयोगिता-तल बताने का दावा करता है, कि पहला पण्य- 
समूह दूसरे से कितना भ्रधिक पसन्द है । 


ताटस्थ्य-वक्रों (इनडिफ्रन्स कवे) को दी हुई संस्याए पूरी तरह से 
मन-गढन्त हैँ । जंसे हम उच्चतर वक्रो कौ श्रोर जते है उन्हें बढाना सुविधा- 
जनक होता है किन्तु संख्याए किसी बदृती श्रणी कोहो सकती है-- 
१ ,२ २, प" ०००० \ १,२.४, ७या १ ,२,७, १ © १०००१००१ इत्यादि | 


इसका यह प्रथं नहीं है किं यदि कोई व्यक्ति उपयोगिता, त्रप्ति या 
इष्टता के उपयुक्त मान के भ्रस्तित्व में विश्वास करता है तो उसका विरोध 
किया जाय । यदि कोई उपयोगितावादी दशेन में विश्वास करता है तो उसे 
अपने श्रथंशास्त मे मी उपयोगितावादी होने का ्रधिकार है । किन्तु यदि 





गायक ~~~ 


| `" जक ता 
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कोई उपयोगितावादी नहीं है (ओ्रौर भ्राजकल बहुत थोड दँ), तो उसे 
श्रपने श्रथंशास्व को भी उपयोगितावादी श्रस्युपगमों से मुक्त रखने का 
श्रधिकार ट । 


(हिक्स, वैल्य एण्ड केपिटल, १६३९, प° १२, १७, १८) 


“युक्ति बिना द्यि हृए ही दो स्थापनाश्रों को प्रस्तुत करन पर्याप्त 
होगा-एक, कि हितचर्या के तत्व चेतना की भ्रवेस्थाए है, सम्भवतः उनके 
सम्बन्ध भी; दो हितचर्या को कम ग्रौर भ्रधिक की कोटिक म्रन्दररखाजा 
सकता है । । 


हमारी जिज्ञासा सामाजिक दिनचर्याके उसक्षेत्र मे सीमित टै जिसे 
साक्षात्‌ या परम्परया द्रव्य के मानदण्ड से सम्बन्धित कियाजा सकतादहै। 
हितचर्या के इस विभाग को प्राथिक हितचर्या कहू सकते ह्‌ 1" 


(पिग्‌, इकोनोमिक्स श्रव वेलफेयर, १६३२, प° १०, ११) 


ग्राथिक हित के परिवतंन समूचे हित के परिवतेनों का यथावत्‌ 
निदहान नहीं करते, किन्तु एक भ्रंश के परिवतंन सम्पूणं के परिवतंन के 
ग्रावश्यकतया निदशेक नहीं होते है । किन्तु यह एक गम्भीरतरं प्राप्ति हि कि 
सम्भवतः श्राथिक कारणों का श्राथिक हित पर प्रभाव उनके अ्रथंसाध्य हित 
पर उलटे प्रभाव से निरस्त हो जाय । (वही, प॒० १२) 


“मनुष्य श्रपने में साध्य' भी है, उत्पादन के साधनमभीदहैँ। एक ओ्रोर 
जो मनुष्य प्रकृति श्रथवा कला मे सौन्दयं का पारखी है या जिसका चरित्र 
सीधा श्रौर सच्चा टै, जिसके वेग संयत हैँ रौर सहानुभूति विकसित, वह 
ग्रपने में ही विशव के नैतिक मूल्य काश्रंग दहे, उसके विचार ्रौर भावनाए 
हित की घटक ह । दूसरी श्रौर जो मनुष्य जटिल श्रौदयोगिक प्रक्रियाश्रों को 
निष्पन्न कर सकता है, सूक्ष्म साक्ष्य विचार कर सक्तादहै या व्यवहारकी 
किसी शाखा को श्रागे बढा सकता है, वह॒ उन वस्तुश्रों के उत्पादन का युक्त 
साधन है जो हित का सम्पादन करती ट ।'““"जिस बात का हमे सामना 
करना है वह यह है किं एक सीमा तक समाज इन दो प्रकार के व्यक्तियों में 
से चुनाव कर सकता है श्रौर दूसरे प्रकार के व्यवितयों में मूर्तं, श्राथिक हित 


पर यत्न को केचित कर पहले में मूतं भ्र्थातिरिकंतं हित का म्रनोधधूवेक 


त्याग कर सकता है ।' उदाहरण के लिए जंसा डौसन ने बताया दहै जब 
जमनी श्रनेकधा विभक्त था तो उसने गेटे श्रोर डिलर, कान्ट श्रौर फिरते कों 
जन्म दिया, एक होने के बाद जमनी का योगदान क्या रहा है सिवाय “भरे 
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खलिह्ानों रौर भरे निधि-पोतों के, सिवाय भौतिक विज्ञान म्रौर वाणिज्य 
के? नई जसन शिश्ना पण्डितो श्रौर शिक्षको, भधिकारियों रौर कमंचारिथों 
को पेदा करने मेँ श्रतुलनीय है किन्तु लोग राष्ट्रीय मशीन के संचालनमें 
नियुक्त होते हुए भी व्यक्तित्व या चरित्र के निर्माण में विशेष समथ नहीं 
है ।” संक्षेप मं जमेन लोगो का ध्यान करना सीखने में इतना केन्द्रित रहा 
कि उन्होने पहले के विपरीत, होना" सीखने की प्रोर लापरवाही बरती 1" 


(वही, प° १३) 


^'द्र्यमान से सम्बन्ध-योग्य चेतना के रूप जो भ्राथिकहित कहै जाते 

है, वे एक सीमित प्रकारकी तुप्तियां या श्रतुप्ियां है) उनको बदलने 
वाले कारण चेतना के ग्रन्य रूपों को मुख्यतः दो प्रकार से प्रभावित करते 
है--एक तो ्र्थातिरिक्त हित जीविका के प्रकार से प्रभावित होता है क्योकि 
कमे का वातावरण जीवन के स्तर पर भ्रसर डालता है 1 दूसरे, अर्थातिरिक्त 
हित श्राय को खच करनेकेढंगसे प्रभावित होता है क्योकि विभिन्न प्रकार 
कै उपभोग समान रूप से हितकारी नहीं होते । इस प्रसंग मे ्राथिक बल 
 श्रौर सैनिक बल एवं सुरक्षा का निकट सम्बन्ध भी विचारणीय है श्रौर इस 
श्रोर एेडम स्मिथ में परोक्ष ध्यान श्राकरष्ट किया गया । इन सब पर विचार 
करने से यह सम्भावना उत्पन्न होती है किं भ्राथिक कारणो का श्राथिक हित 
पर जिस दिशामे प्रभावहोता दै उसी दिला में भ्राथिक हित के परिवर्तन 
का सामाजिक हित पर होगा । (वही, पृ १४-२०) 


“श्रायिक विदलेषण के सामान्य प्रयोजनों के लिये इससे कु क्षति 
नहीं होगी यदि हम उस प्रचलित प्रथा को ठीक मानलं जो मांग के द्रव्य-मान 
को इच्छा-मान श्रौर तृप्ति-मान दोनों ही मान लेतौ ह । इसका एक महत्त्पणं 
श्रपवाद हे ग्रौर वह लोगों की भविष्य मनोवृत्ति से सम्बन्ध रखता है 1" 


(वही, प° २४) 

“श्राधिक हित श्रौर राष्ट्रीय लब्धि, ये दोनों प्रत्यय इस प्रकार समा- 

नान्तर हं किं एक के विषय का विवरण दुसरे विवरण को श्राक्िप्त करता 
है... ““""यह सवंथा 4 है कि राष्ट्रीय लब्धि कै अन्तिमि घटक विषयभूत 
सेवाए हँ, कुच पण्यो में मूतं, कु साक्षात्‌ प्रस्तुत ।" (वही, प° ३१) 


शहिताथेशास्त के ताकिक संकलन के विषय को तृप्ति या सुख समफां 
जाय, इस उपयोगितावादी मत का मैने इस प्राधार पर प्रत्याख्यान किया है 
किं हिताथंशास्त को सामाजिक हित के श्राथिक कारणों की विद्या बताना 
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रामक है । एेसा वणंन जितनी वस्तुनिष्ठा श्रौर परिच्छेद का ्राभास करता 
दै, उतना श्रलभ्य है । उदाहरण के लिये यह विवादस्पद है कि घन का कोई 
पुनवितरण सुख को बढायेगा या घटायेगा । मेरा यह भी दावा धा कि सामा- 
जिकः सुख के बारेमे निणंय में एक प्रादेशात्मक तत्व होता है 1" 
मेरा मत है कि हिता्थेशास्व का मुख्य प्रयोजन विधान है“.। 


उपयोगितावादी हष्टि का मेरा प्रत्याख्यान सिफं इस श्रापत्ति परं 
्राधारित नहीं है कि तप्तियों को जोड नहीं सकते या कि भ्नन्तर-वेयक्तिक 
तुलनाए भ्रसम्मव हैँ; बल्कि सचतो यहदहैकिं मँ सोचतादहै कि बहुतसे 
लोग कतंव्य-निर्घारण में इस प्रकार कौ सुख-गणना करते टै । किन्तु इस 
प्रकार की गणना विधायक श्रथंशास्तर के लिये ताकिक श्रावदयकता नहीं 
है । आवश्यकता है क्या करना चाहिए" इस विषय में निर्णयो की, न कि 
उन नियो तक पहुंचने के लिये प्रयुक्त लोगो को कत्पनाश्रों के ज्ञान की । 


इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि हिताथंशास्व्र को एषणीय, ब्राथिक परि- 
वतन की निम्नोक्त पर्याप्त कसौटी पर म्राधारित करना चाहिये-्राथिक 


परिवतेन तब एषणीय है जब (क) उसका परिणाम धन का श्रच्छा पून: 


वितरण हो एवं (ख) जब सम्भाष्य हानि उठाने वाले सम्भाव्य लाभ उठने 
वालों को परिवतंन के विरोधके लिये लाभपुवेक प्रलोभित न कर सकें । 
इस कसौटी मे दो मूल्यावधारण श्रन्तनिहित है । पहला यह किं यदि एक 
व्यक्ति श्रपने वरण-क्रम में उच्चतर श्रवस्था प्राप्त करसकेतो वहु म्रधिक 
हितसम्पन्न होगा । दूसरा यह्‌ कि यदि समाज में एक व्यक्ति भी श्रधिक हित- 
सम्पन्न होता है श्रौर कोई भी हितवियुक्त नहीं होता तो वहु समाज अ्रधिक 
हितसम्पन्न होगा ।" 


(लिट्ल, ए क्रिटीक श्रव वलफयर इकनौ मिक्स, १६६५, प २७५-२७६) 


“उपयोगिता, युक्ति-संगतता, मूल्य भ्रादि के विषय में श्रथंलास्ती जो 
कहते टँ उसका श्रधिकांश केवल एेसे सांस्थानिक लक्षणों से सम्बन्ध रखता 
है जैसे परत्र सम्बन्धनीयता (=दटन्सिटिविटी); सामान्य परिवृत्ति योग्यता 

( = सन्सश्य टिविलिटि), श्रौर निरतिशयीकरण । प्र्थशास्वियों ने उपयो- 
गिता फलन (गूटिलिटी फक्डान ) के विशिष्ट श्रनुयोगियों की श्रोर--लोगों के 
भ्रवतंकं हेतुम्रों कै विशिष्ट स्वभावों को म्रोर-जानव्रूक कर श्रधिक हयान 
नहीं दिया 


(जरोम राथेनबर, रयक्रप (सं०) दि स्ट्क्चर श्रावं इकनौमिक सान्त, 
१६६६, प° २३७) 
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“उपयोगिता को कामना या इच्छा का प्रतियोगी माना जाता) 
यह्‌ पहले ही कहा जा चुका है कि इच्छाग्नों को साक्षात्‌ रूप से नहीं नापा 
जां सकता किन्तु उन बाहरी व्यापारो सेहीनापाजा सकताहै जिन्हे वे 
उत्पन्न करती हैँ । वे सन्दभं जिनसे श्रथंशास्त्र का भूख्यतया सम्बन्ध है उनमें 
मान वह मूल्य है जिसे व्यविति इच्छा की पूति के लिये देन को तयार है । 

इच्छाश्रों का अ्रनन्त वैविध्यं है किन्तु प्रत्येक इच्छा कौ एकं सीमा 
है । मानव स्वभाव कौ परिचित श्रौर ्राधारभ्रूत प्रवृत्ति को तप॑णीय 
इच्चाश्रो का नियम श्रथवा घटती उपयोगिता का नियम मे इस प्रकार कहा 
जा सकता है-व्यवित के लिये किसी वस्तु कौ सम्पूणं उपयोगिता (== उसके 
द्वारा प्रदत्त समग्र सुख या लाभ) उस वस्तु कौ मात्रा के साथ बढती है कितु 
उस वेग के साथ नही जिससे कि वस्तुकी मात्रा बढती है। यदिमात्रा 
बराबर एकं स्थिर श्रनुपात से बढती ह तो उससे उपलब्धि एक घटते श्रनु- 


पात से बढती हँ 1 प 
(माशंल ग्रिन्सिपल्स श्रव इकनौ सिक्स, पृ ९२-९२ 


"दरिद्र की तुलना में धनी के लिये एक शिलिग कम सुखयाकम 
तुप्तिकामान हैं (वही, प° १६} 


"समय की एक इकाई मे सुख-तीव्रता की एक मात्रा का ग्रनुभव 
करता हुश्रा एक व्यित एक संख्यक गिना जायगा । इस प्रकार उपयोगिता 
के तीन श्रायाम हैँ--उपयोगिता का एक परिमाण, एक सुख-राशि, दूसरे से 
्रधिक है यदि उसमें तीव्रता-समय-ंख्या की भ्रधिक इकाइयां र \'' 

(एजवथे, मेथेमेटिकल साइकिक्स, प° ठ) 


"यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि चतुर विज्ञापनों के दारा स्वविषयक इच्छाम्रो 
को साथ लिये पण्य वस्तुए श्रच्छी वस्तुए ही दँ । उन पण्यों श्रौर उनको 
इच्छाश्रों के बिना क्या हम उतने ही श्रच्छै नहीं रह सकते ?"' 

(जोन रांबिन्सन, इकनोमिक फिलोसोरो १६६४, प° १२३) 


ग्राथिक बृद्धि का प्रसिद्ध सूत्र-जी न्न यह सूचित करताहैकि 
“किसी श्रथे-व्यवस्था को बृद्धि की दर प्राविधिक श्रवस्था (जो कु सीमाग्रों 
के श्रन्दर पूजी श्रौर प्राय के श्रनुपात कौ निर्धारित करती है) श्रौर ्राबादी 
की बचत की प्रवणाता पर निभंर करती है। किन्तु उसमे सबसे महत्वपूं 
बात भूली जाती है पु जी-समुच्चय की दर को निर्धारित करने वाले 

वाले निखणंय ।"' 
(जोन शबिन्सन, इकनौमिक फिलोसौकी, १९६४, प° ९६) 
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“नेतिक समस्या एक संघषं है जो कमी नहीं युल गा ¦ सामाजिकं 
जीवन मनुष्य को सदा श्रनर्थो के बीच चुनने की स्थिति में रखेगा 1” 


(वही, पु १२७) 


सुख भ्रोर सखित्व : 


श्रकृति ने मनुष्य के म्रन्दर सुख की इच्छाश्रौरदुःखकेद्धषको 
निहित किया है । ये सहज व्यावहारिक तत्व हैँ जो हमारी सभी क्रियाश्रों 
को प्रवर्तित ्रौर प्रमाणित करते है ।" 


(लौक, एेसे कन्सनिन्ग हय मन श्ररडरस्टे न्ड १,२,२) 


“विषय श्रच्छे या बुरे सिफं सुख या दुःख के सम्बन्ध से होते है ।"' 
(वही; न्‌ २० २) 


“श्रात्मा वह्‌ चेतन सत्ता है (चाहे जिस उपादान की बनी हो, भौतिक 
या श्रभौतिक, संस्कृत या भ्रसंस्कृत) जो सुखया दुःख का ग्रहण कर सुखी 
या दुःखी बनती दै श्रौर इस प्रकार जहां तक इस चेतना का विस्तार है, 
भ्रपने वारे में चिन्तित होती दै ।" (वही, २, २७ ७) 


“जीवन कौ सुखिता तुप्त मानस की भ्रात्मविश्रान्ति नहीं है क्योकि 


एेसा कोई श्रन्तिम लक्ष्य या परम पुरुषां नहीं है जैसे की चर्चा प्राचीनों ने 
को है । जसे इन्द्रिय-व्यापार एवं कत्पना-व्यापार के उपरम होने पर कोई 
जी नहीं सकता, एसे ही इच्छाग्नों के श्रवसान होने पर जीवन का श्रन्त हो 
जाता हं । सुख इच्छा को एक विषय से दूसरे विषय तक निरन्तर प्रगति है 
जिसमें पहले को उपलब्धि दूसरे की उपलब्धि का उपाय बनती है । इसका 
कारण हे किं मनुष्य सिफं एक बार इच्छोपभोग नहीं चाहता बिक भविष्य 


के इच्छोपमोग को भी श्रावस्त करना चाहता है । 


इसलिये प्रथम स्थान मेँ मँ समस्त मानवता की उस साधारण प्रवृत्ति 

को रखता हँ जो निरन्तर श्रविराम रूप से मरने तक श्रधिकाधिक शक्ति 
संग्रहकी ग्रोर उरहिष्ट है |" 

(हौन्स, लेवायथन, एव रीमेन्स, प° ४६) 


ˆ क्लासिकल प्रथंशास्तर के दशन में व्यक्त पु जीवाद का मूल कायंक्रम 
स्पष्ट था-स्वतन्वता ग्रौर समानता- स्वतन्त्रता श्रधिकतम उत्पादन के लिये 


व्यावहारिकस्य १२५ 
समानता युक्ततम वितरण के लिये । श्रौद्योगिक कान्ति ने एक को सम्पादित 


कारसमाज में वह्‌ राष्ट्रीय धन के न्यायसंगत विभाजन कौ सांग थी, मजदुरों 
के समाज में पह उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वायत्तीकरणं को 
सांग हे ।' 


(स्टाकं, दि श्राइडीयल फाउन्डेशन श्राव इकनोमिक्स, १६४८, पृ° २०७) 


उषयोगिता छोर नतिकता : 


“सब नंतिक नियो में बुद्धि ओ्रौर भाव दोनो जुडते हँ । ' 


(ह्य म, एन एन्क्वायरी करन्सोग दि प्रिन्सिपल्त श्रव मोरल्स, 
प्राक्सफोडं ततीय सं° प° १७५) 


“यह्‌ एक तथ्य प्रतीत होता है कि सभी विषयों मे उपयोगिता स्तुति 
रौर निन्दा का मूल्य होती है ।-- वही एकमात्र कारण है जिससे हम न्याय, 
हढभक्तिता, सम्मान, म्रनुरक्ति ्रौर सतीत्व की प्रशंसा करते ह । ्रन्य सब 
सामाजिक गुरो से जंसे मानवता, उदारता, दानशीलता, प्रियता, भद्रता, 
दया श्रौर क्षमा, से भी यह श्रनिवायेतया सम्बद्ध है। वह्‌ मानवजातिसे 
सम्बन्ध रखने वाले नैतिक गणो के श्रधिकांड से सम्बद्ध है । 


एेसा लगता है कि चारित्रिक श्रनुमोदन मे हमे सामाजिक गखोंकी 
उपयोगिता केवल स्वांके कारण प्ररित नहीं करती बल्कि उसका प्रभाव 
हमारे ऊपर कहीं श्रधिक व्यापकं ग्रौर विद्वजनीन हे 1 


(ह्य म, एन एन्क्वायरी कन्सनिग दि प्रिन्सिपल्त श्राव सौरल्स 
ग्रोक्सफोडं, द्वितीय सं ° पृ २३९१) 


म्याय शोर दषावता : 


“उसका भ्रादशे स्वगे मेस्थितटहै श्रौर जो चाहे उसे देख सकता है 
ओर देखकर अपने घर को ठीक कर सकता है । वैसी श्रादशे व्यवस्था वस्तु 
जगत में कहीं है या कभी होगी यह महतत्वपृणं नहीं है 1" 


(प्लेटो, रिपल्लिक ९,५६२) 
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१२६ मल्य-मीमांस। 


“्रवैषम्य न्याय-संगत होता है किन्तु सदा कानुनी न्याय्यता न होकर 
उसका संशोधन टोता है! इसका कारण हैकि कानून सामाय विषयक 
होता है जबकि कुं विषय एसे हैँ जिनके बारे मे निरपदाद विधान त्रूटिपूणं 
होते है 2) 


“न्याय नेतिक गुणो का एक श्र र नहीं है बत्कि उनकी समग्रता है ।" 
“इस पर सब एकमत है किं संविभांजन का न्याय गणान॒सार विभाजनमेंहै 
किन्तु इस गण का निदेश वे समान रूप से नहीं करते 1" 


(ग्ररस्त्‌, रौस, सेलेक्शन्स, प° २५२५७) 


“धमेशास्व का मूल पाप हमे यह निरिचित रू्पसेबतादेताहैकि 
ग्रादमी को रोटी पाने के लिए एडी-चोटी का पसीना एक क्यों करना पडता 
हे । लेकिन प्रथंशास्त्र क मूलपाप का इतिहास हमे बताताहै कि कुचलोग 
एसे भी क्यों टोते टै जिनके लिए रोटी पाने के लिए मेहनत करना अ्रावरयक 
नहीं है ।” £ 


(माक्सं, पु जी, पृ० ७६९८) 


ह्वतच््रता : 


“व्यक्तियों का यह्‌ श्रधिकार कि उनकी चेतना की नियति स्वतन्त्रता 
हो, तब चरितां होता है जब वे एक वास्तविक नंतिक व्यवस्थाकेम्रग 
बनते ह““"परिवार ग्रौर राष्ट का वास्तविक मन ही नेतिक द्रव्य है जिसमें 
ग्रपने श्राप से विरिष्टं स्वतन्त्र भ्रात्मचेतना प्राप्त होती है 1" 


(हगेल, फिलोसफी श्रव राइट १५२-५७) 


“किसी व्यक्ति के कमं-स्वातन्त्य में व्यक्तिशः श्रथवा सामूहिक रूप में 
हस्तक्षेप का श्रधिकार मनुष्य जाति को केवल एक प्रयोजन से मिलता है श्रौ 
वह्‌ है ्रात्मरक्ना। इसीलिए एक व्यक्ति को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से 
उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपृवंक रोकना न्याय संगत होता है । व्यक्ति का 
ग्रपना हित इस प्रकार के हस्तक्चप को ग्रधिकृत नहीं करता "` 


(मिल, ध्रौन लिबर्ट, एव रीमेन्स, पु ० ७६-७७) 


“मनुष्य में ग्रात्म साधक तत्व कभी पूरी तौर से चरिताथं नहीं होता 
मानवीथ-बुद्धि-विषय श्रौर संकत्प-विषय में एक होने की प्रवृत्तिमात्र होती 
है । जहां तक वे सचमुच एक हो जाते है; मनुष्य को स्वतन्त्र प्रौ र उसके संकल्प 
को स्वाधीन कहा जा सकता है ।" 

(ग्रीन, त्रिन्विवल्च श्रव पलोटिकल श्रोब्लौगेक्ञन, प° २०-२२) 
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क्रियात्सकता शरोर दिपक््यनात्पक्ता : 


जसा पहले कहा जा चुका है मूल्यबोध केदो पक्ष है-एषरा श्रौर 

विवेक । एषणा मूल्यबोध में एकं साध्य-साघन-भाव के बोध को श्रनिवायंतया 
निहित करती है श्रौर मूल्य-चेतना को भ्रनुसन्धानात्मक बनाती है भ्रौर क्रिया 
की ्रोरं प्रेरित करती है । दूसरी शरोर, विवेक मुल्य-बोध को श्रालोचनात्मक 
प्रौर ज्ञानात्मक बनाता है । फलतः मूल्यनोघ में क्रियात्मकता श्रौर विषश्यना- 
त्मकता (दशंनात्मकता) दोनों ही नित्य-संयुक्त होते हँ । स्पष्ट ही मूल्यों का 
विभाजन इस श्राधार पर नहीं हो सकता कि कु मूल्य क्रियान्वयी है, कु 
विपश्यनान्वयी (दरौनान्वयी ) । यदि इन तत्त्वों मे से किसी एक के प्राधान्य 
के श्राधार पर विभाजन प्रस्तृत किया जाय तो श्रधिक समीचीन होगा किन्तु 
उसमे भी श्रसमंजसता बनी रहेगी । उदाहरण के लिये यदि श्राथिक म्रौर 
साहित्यिक मूल्यों को लिया जाय तो श्रापाततः एेसा लगता ह कि श्राथिक 
मूल्यों की खोज सम्पुणंतया नहीं तो प्रधानतया कमेसाध्य है जब कि साहि 
त्यिक मूल्यों की खोज एक प्रकार कौ मानसिक तष्टोनता ग्रथवा ्रनुभूति में 
चरिताथं होती है। वस्तुतः इस प्रकार का भेद करना तत्त्व की श्रोर्‌ ्रंखं 
बन्द करना है क्योकि जसे जसे भ्राथिक मूल्य समाज की परोक्ष ्रवस्था- 
विहेष की कल्पना में बदल जाते है, उनका बोध ग्रौर साधन दोनों उत्तरो- 
त्र सूक्ष्म बौद्धिक व्यापार पर निभेर करते हैं । दूसरी श्रोर साहित्य-साघना 
का सुजन-पक्ष स्पष्ट ही क्रियात्मक होता है, यदपि यह्‌ क्रिया स्थुल कमसे 
भिन्न है । वास्तु-क्ला मे स्थुल केमं मरौर सूक्ष्म कल्पना का यह्‌ श्रभेद स्पष्ट- 
तया समा जा सकता है । स्थुल कमं सूक्ष्म कल्पना का साधन एवं मूलैरूप 
ही माना जा सकता है । वस्तुतः सूक्ष्म एवं स्थुल कमे का भेद ्रापेक्षिक श्चौर 
'स्थुल' है । इन्द्रियगम्य भौतिक विचालन एवं उसके पीले कारणो का विच- 
लन एक दही प्रक्षा केदोसिरे है, स्थुल एवं सुक्ष्म । उनमें कारक्ताकीौ 

इष्टि से भेद नहीं किया जा सकता । 

















१२८ मूल्य-मीभांस। 


यह्‌ कहा जा सकता है किं कु मृल्य, जसे नैतिक मूल्य, क्मात्मिक हैँ 
जवकि भ्रन्य, जैसे ज्ञान, उपलम्भात्मक या दशंनात्मक 1१ किन्तु वास्तव 
मे नैतिक कर्मों कौ तंतिकता उनकी क्रियात्मकता, फलोपकारकता या कारक 
व्यापार होने मे नहीं होती बल्कि उसका ममं उस चेतना में निहित होता दै 
जिसकी भ्रभिव्यक्ति नैतिक कर्मो मे होती है। चेतना कौ एक एेसी श्रवस्था 
होती है जिसमें वह श्रपने श्रन्तस्थ भ्रादशं-बोध को कमं के द्वारा व्यक्त करना 
चाहती है । यही नैतिकता की श्रवस्था है। इस श्रवस्था का ममं नैतिक कमं 
के कारण-व्यापार में न होकर उसके श्रभिव्यंजक व्यापारमे है) 


फलतः मूत्यों मे कतिपरक एवं हशिपरक होने का भेद विचारसह 
नहीं प्रतीत होता । इस प्रकारका भेद वास्तव में साध्यरूप श्रौर सिद्धरूप 
मूल्यो का भेद भ्राक्षिप्त करता है क्योकि दशन सिद्ध वस्तुकाहीहोताटै। 
केमं का प्रतियोगी ज्ञान श्रौर कायं एवंज्ञेयकामेद ही साध्य श्रौर सिद्ध का 
भेद है । किन्तु क्या मूल्य को बिना व्याघात के सिद्धरूप कहा जा सकता है ? 


उदाहरण के लिये वैज्ञानिक खोज मे सिद्धरूप प्रकृति मूल्य नहीं होती बल्कि ,. 


उसका साध्यरूप ज्ञान ही मृल्य होता है । एसे ही धार्मिक खोज में ईइ्वर कौ 
दासता ग्रथवा ब्रह्य के साथ तादात्म्य कौ श्रनुभूति ही मूल्य होती है ग्रौर वहं 
ईङ्वर प्रथवा ब्रह्म के सदश नित्यसिद्ध नहीं है । श्रदवेत वेदान्ती न्रह्य एवं जीव 
कै ब्रहयभेद को नित्यसिद्ध मानते दै किन्तु उन्हे भीएक प्रकारका कायंया 
साध्य वृत्तिज्ञान स्वीकार करना पडता है जो अ्रविद्या-परिहार का हेतु बनता 
है श्रौर यह भ्रविद्या-परिहार ही मुक्ति कही जातीदहै।२ इस धकार यह 
मानना पडगा कि सभी मूल्यो मे साध्यता होने के कारण क्रियान्वय श्रौर 
विवेच्यता होने के कारण दशेनान्वय होता है। 


यह्‌ कहा जा सकता है कि ज्ञान की भ्रज्ञाननिवतेकता या विषयज्ञाप- 
कता कथंचित्‌ व्यापार होते हृए भी कमं नहीं कही जा सकती ्रौरं इसलिए 
ज्ञानसाध्य मृल्यों को कम॑साध्य मृत्यो `से पृथक्‌ करना युक्तियुक्त होगा । 
उदाहरण के लिये मुक्त ज्ञानसाध्य दहै, चितशुद्धि कमंसाध्य ।उ मुक्ति श्रात्म- 
स्वङ्प होने से नित्यसिद्ध टै जब्रकिं चित्तशुद्धि चित्त का एक प्रकारका परि- 


१ तुर दथाकृष्ण, °मूल्य श्रौर सत्‌" (शल्य-सं ०, समकालीन दाशेनिक समस्याए ) ; 
सोशल फिलोसफरी पास्ट एण्ड पयूचर (शिमला, १९६९), प° २६-३०; तुभ 
यशदेव शल्य, ज्ञान श्रौर सतु, दिल्ली १६६७, प° १२९-३०। 

३ तु° मधुसुदन सरस्वती, भ्रं तस्षद्धि (निर्णय सागर, १९३७) प° ८८५ प्र० । 

३ त° मण्डन, ब्रह्मसिद्धि (मद्रास, १९३७), प° ३६-३७ । 
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रणाम है । किन्तु वास्तव में जन्य ज्ञान की वास्तविकता भी उसमे निहितः 
कारित्र-विशेषके दाराही सिद्ध होती दहै। ज्ञान का कारित ग्रव्यही ज्ञेयः 
का उत्पादन नहीं है किन्तु इसका यह अर्थं नहींहैकिज्ञानमे कारििदहैही ` 
नहीं । ज्ञान का कारितिहै ज्ञाता केलियेज्ञेय का प्रापण या उपस्थापन एवं 
ज्ञाता के ज्ञेयविषयक श्रज्ञान का निवंतन ।* उदाहरणा के लिये चाक्षुष प्रत्यक्ष 
मे प्रकाश-तरगों के ग्रभिघात कासंकलन कर मस्तिष्क एक चित्र-विशेषः 
उपस्थित करता है, ठक वैसे ही जसे एक यन्त्र॒अ्रपनी सूक्ष्म क्रियाश्रों से ^ 
इसी प्रकार प्रनुमान में एक क्रियावली प्रदत्त से निष्कषें तक हमे पहूचाती है 
प्रौर इन क्रियाश्रों को यन्त्रारूढ किया जा सक्ता है श्रौर वहु यन्त्र भी हमे 
तिष्कषे प्रदान करेगा । स्पष्ट ही ज्ञान चाहे वह प्रत्यक्षात्मक हो, चाहे, म्रनु- 
मानात्मक, वह एक नियतक्रम से विषय-निरूपण रूप फल को उत्पन्न करता 
है । इसलिये नेयायिक ज्ञान-प्रक्रिया में करण, व्यापार ओ्रौर फल काभेदः 
करते है श्रौर बौद्ध ज्ञान को विषय का कायं मानने से ही उसको म्रव्यभि- 
चारी मानते दहै ग्रौर म्र्थप्रापक होनेसे ही ज्ञान को प्रामाणिक मानतेहं( ` 
यह्‌ सही है कि ज्ञान के निरूपकत्व'-व्यापार के श्रतिरिक्त उसका एक साक्ना- 
त्कारित्व व्यापारभी दहै ग्रौर उसको ज्ञान का श्रन्तरंग स्वरूप मानते पर 
ज्ञान को कदाचित्‌ निष्क्रिय मानना उचित होगा । किन्तु यहां भी यह्‌ स्मर 
णीयदहैकिज्ञानमेंक्रियाकाभ्रारोप तभी दोषावह होता हे जब वह क्रिया 
व्रिषय के स्वरूप को बदलती हो । किन्तु ज्ञान विषय का ननिरूपक' तभी बन 
पाता है जब वहु उसके रूप के सहश रूप को ज्ञाता के सामने उत्पन्न करता 
है । इस प्रकार के प्रतिरूपः या उसके स्थानापन्न "विकल्प" को उपस्थित 
करते हए ज्ञान उसका साक्षात्कार भी बनता है। ज्ञान का एक पन्न बाह्य विषय 
के श्राकार को अन्तरंग प्रकार में उपस्थित करता टै ग्रीर उसका दुसरा पश्च 
इस म्रन्तरंग विषय का साक्षात्कार करताटहै। इस साक्षात्कारमेंज्ञान का 
स्वसंवेदनं ग्रौर विषय-संवेदन भ्रभिन्न रूपसे निर्भोसित होतेह ओ्रौर ज्ञान 
मानों ्रात्मविस्मृत प्रौर श्रवाक्‌ रूप से विषय को देखता है । ज्ञान-प्रक्रिया 
कौ यह्‌ ग्रन्तिम मूक ग्रवस्था ज्ञान-साधना की इष्टि से उतनी महत्वपूणं 
नहीं है जितनी कि उसकी वस्तु-प्रतिरूप-कल्पना या विषय-कल्पना जो कि 
एक प्रगतिशील व्यापार दहे ग्रौर श्रपने दोष-निवारणके द्वारा ज्ञान के भ्राद्ं 
को पूरं करने के लिये उहिष्ट है। श्रथवा यह कहना चाहिए किज्ञान का 
साक्षात्कारित्व रूप उसके नित्योपस्थित स्वसंवेदन का ही विषयाच्छन्न रूप 


जा योक क 


१ तु० दुवंकमिश्र का घमत्तिर प्रदीप (पटना, १६५५), पु० १८-१९६; प्रमाण म्रीर 
भरमाणा फल के समन्वय पर द्र० मेरा न्यायविन्दु (जयपुर, १९७२ ), प° ९-१८ 
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है 1१ ज्ञात विषय की यथा्थताकी हष्टिसे ज्ञान का महत्त्वपुणं व्यापार 


विषय-कल्पना न कि कल्पित-साक्षात्कार । ज्ञान के प्रकाशात्मक ग्रौर्‌ विम- 

शात्मिक पक्षो मे विमशं ही श्रधिक महत्त्वपूणं है श्रौर ज्ञान के स्वरूपभूत 

कारित को प्रकट करता है।२ ज्ञानकाक्रिया से इस प्रकार त्रविनाभाव सिद्ध 

होता दै । जब ज्ञान का विषय श्रात्मा होतीदै तो वह ज्ञान प्रात्मविषयक 
श्रज्ञान के साथ उससे उत्पन्न राग, देष, भय स्रादि की निवृत्ति का ग्रौरं 
सहानुभूति, करुणा, प्रेम भ्रादि की उत्पत्ति का कारण बनता है । इस प्रका 
के भाव-परिवरतनको ही ज्ञानसाध्य कटा जा सकता है क्योकि ग्रात्माति- 

रिक्त विषय कै प्रेक्षकवत्‌ भ्रवस्थित ज्ञान में किसी प्रकार का मूल्यवोध 
सम्पृक्तं नहीं होता । जहां तक भाव-परिवतंन का प्रदन है वह ज्ञान-साध्य भी 
है श्रौर कर्म-साध्य भी । उसमें साधनकृत भेद गौण है । संक्षेप मे यह दुह राना 
अयुक्त न होगा कि ज्ञान में क्रियान्विति होती है, वस्तु-ज्ञान मूल्य-साधक नहीं 
है । श्रात्म-विषयक ज्ञान से जिस मूल्य को सिद्धि टोती है, वह साधनान्तर 
का विषय भी होता है। यह भी कहना उचित होगा कि यदि भ्रात्मनज्ञान 
का अर्थं अ्रात्म-विषयक विकल्प न होकर श्रात्म-साक्षात्कार लियाजायतो 
इस श्रनुभूति में ज्ञान, भाव एवं क्रिया काभेद करना कठिन होगा । दूसरी 
श्रोर, वस्तु का "विकल्प" ही सम्भव है, साक्षात्कार नहीं । ज्ञान श्रपने विषय 
को -परिवक्तित नहीं करता किन्तु श्रपते ब्राश्रयकोकरताहै। श्रात्मन्ञान में 
विषय ग्रौर श्राश्रयएकहो जानेसे ज्ञानको कारकता भी निरतिशय हो 
जाती है । इक्लिये जन्यज्ञान के विसहश श्रात्मज्ञान पं (जानना श्रौर 'होना' 
छक बाति दहै जिस ज्ञान से व्यक्तित्व बदल जातादहै, उसे निष्क्रिय कंसे 
करगे ? दूसरी श्रोर यह व्यक्तित्व का परिवतंत जिस ज्ञानसे होता है वहं 
कोरा ज्ञानमात्र न होकर समस्त श्रात्मशक्तियों का एकाग्र ्रभिज्वलन होता 
है । यदि ज्ञान तट्स्थदहैतो वह मूल्यःप्रापक कंसे होगा ? यदि वह्‌ मूल्य- 
व्रापक > तो तटस्थ कैसे होगा ? जहां तक मूल्य का ज्ञान स्वयं मूल्य-सिद्धि 
काग ठै, ज्ञान को मल्य-साधक कहा जा सकता दै किन्तु वहु म्रावर्यक 
हते हए भी पर्याप्त साधन नहीं है । जान ग्रौर कमं दोनों के समूच्चयसे ही 
मूल्य-सिद्धि होती दै श्रौर इसलिये मूल्यो का वर्गोकरशण ज्ञान श्रौर कमं के 
आधार पर नटीं क्रिया जा सकता । जसे व्यवहार में ज्ञान ग्रौर्‌ कमं समुच्चित 
होते है पेसे ही साधना में। 


१ तु० (सर्वचित्त-चैतानामात्म-संवेदनम्‌” (न्याय-बिन्दु, १.१०) तुलनीय योगदशेल 
का वृ्तिसारूप्य (१.४) । 

२ तु° “““प्रकाशप्रासितदेशीयं विमशेम्‌*” (अ्रमिनवगुप्त, ईश्व रध्रत्यभिज्ञा- 
दविर्माशिनी निर्णयसागर, १९१८, भाग १, पु ४०) । 


, 
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सार्विक-म्‌ल्य १२६ 
व्यावहारिक श्रौर सात्त्विक 


व्यावहारिक अ्रौर सात्विक साधनामें क्याभेद है? परम्परा-प्रच- 
लित प्रयोग के श्रनुसार "सात्विक व्यवहार! का ही एक श्रंग है ।" प्रस्तूत 
सन्दभं मे इन शब्दों का कुदं भिच्च प्रकार से प्रयोग किया गयाहे। 
परम्पराभिषिक्त प्रयोग में व्यवहार श्रौर परमाथं का भेद ही मुख्यतया 
ग्रभीष्ट है । यहां 'व्यवहार' का एक पक्ष श्रपनी विशिष्टता के कारण एक 
पृथक्‌ वं के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । व्यावहारिक श्रौर सात्विकिका 
भेद इस बात पर श्राधित नहीं है कि एक कमंप्रधान है, दूसरा बुद्धिप्रवान, 
किन्तु इस वात पर कि व्यवहार में कम॑ श्रहंकारमूलक श्रौर भोगावसानिक 
होता है जब कि सात्विक भूमि मकम निजी श्रहंकार एवं भोग से श्रसम्बद्ध 
होता है । > सास्विक कमं जिस श्रहंभाव से प्रेरणा ग्रहण करता हे वह सहज 
कर्ता श्रथवा भोक्ता नहीं होता । वह न संस्कारविरुढ पराडमुखी मनोवृत्तयो 
का चालक केन्द्र होता है, न संस्कारानुकुल देहादि के विचलन या विकार 
का संवेदक केन्द्र । वहु विषयोरहिष्ट एष्य-एष्यक-भाव का साक्षी श्रौरं श्रपने 
श्रादर का गवेषी होता है । उससे प्रेरित कमं 'निस्स्वाथं' होता टै श्रथात्‌ 
जिस श्रथ स्रथवा फलः का वह कमं हेतु होता है वह उसके कत्ता का 


` प्रातिस्विक भोग्य न होकर सामान्यतया साक्षात्कायं होता है। ईस प्रकार 


सास्विक-भूमि श्रौर व्यावहारिक-भूमि में मूल्य-साधना कामेद एक तो इस 
पर श्राध्रित होता है कि सात्विक भूमिमें कमं निःस्वाथं होता हरर 
दूसरे इस पर कि सात्विक भूमि में मूल्यानृभूति भोगात्मक न होकर 
साक्षात्कारात्मक होती है। इस भेद के पीले श्रहुंबोध का स्तरभेददेखा जा 
सकता है । व्यवहार मेँ श्रहंकार की उपाधि सहज देहेन्द्रियादि होती हे भ्रौर 
यह्‌ देहायभिमानी सत्ता ही व्यक्ति-भेदभिन्न जीव या प्राणी है 13 इस स्तर 
पर चेतना संस्कारजन्य ्रहुंकार के वश होकर उसके भ्रनुरूप विषय खोजती 
दै । जहां यह श्रानुरूप्य विवेचित होता है, वहां यह एषणा मूल्यान्वेषण बन 
जाती है । जव-सामाजिक मनुष्य के लिये उसके हित कौ खोज ही व्यावहा- 


१ सत्व को प्रकाशक माना गया है किन्तु सात्विकता ज्ञान, भाव ग्रौर कमं तीनों 
मेही मानी जाती है । व्यवहारः का भ्रंग होते हृए भी सत्त्व व्यवहार ग्रौर 
परमाथ कासेतु है। 
द्र° गीता, म्रध्याय १७ एवं १८ 

२ द्र° ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुरसंस्थाने यथावच्छंएु तान्यपि । गीता १८.१९ 

२३ तु° भ्रभिनवगुप्त, परमाथंसार (श्रीनगर १९१६) ५-७ 
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१३२ मूल्य-मोमांसा 


रिक मूल्यों को खोज है । यहां सामाजिकता का भ्रंश जेव अस्तित्व को'ग्रहुकार' 
ओर ममत्व" का भाव प्रदान करता है, श्रौर उसकी परिधि के अ्रन्दर सहज 
सम्भावनाग्रों के विकासके द्वारा व्यावहारिक भूमि की खोज मे आदशं-मानं 
के निर्धारण एवं प्रयोग के द्वारा प्रगतिशीलता ओ्रौर एक कालिक ग्रनन्तताका 
अ्रधिानकरताटै। ग्रहुकारके प्रति साक्षिभाव के उदय से उसके क्रमशः प्रति- 
कमण को चेष्टा इस स्तर पर नहीं होती । यह्‌ सही है कि ग्रहंकार की व्याप्ति 
का विस्तार सामाजिक विकास मे सतत होता है किन्तु सामुदायिक श्रहुं वेय. 
क्तिक श्रहुकार काही बृहदं कित'रूप है *, इसमें कोई संशय नहीं । मनुष्यमात्र 
के साथ तादात्म्य का भाव व्यवहार-भूमिमे बहुधा भ्रादशेके रूपमे कीतित 
होते हृए भी कभी चरिताथं नटीं होता क्योकि वह्‌ विशिष्ट ्रौर सक्रिय 


वेयक्तिक एवं सामुदायिक ब्रहंकारों से विरोधित होताहै। प्राणीभ्रौर. 


भक्ति जिस दुहरे ज्ञान-कमत्मिक संयोजन से सम्बद्ध हैँ उनके नियन्त्रण 
केन्द्रके रूपमे श्रहुकारका विकासहृश्रादै रौर उसका प्रयोजन प्राणी की 
क्रियाभ्रों एवं प्रतिक्रियाग्रों को इस प्रकार से संगठित करना है जिससे 
अधिकतम प्रवृत्ति-साफल्य हो सके । सामाजिक परिवेश भी इस सन्दभं 
मे दूर तक प्रकृतिवत्‌ भूमिका ग्रदाकरता है श्रौर व्यक्ति एवं समुदाय के 


सम्बन्धो का नियन्त्रा भी ग्रहुकार-केन्द्रके दारा होतादै जिसका व्यापार 
इस जं व-सामाजिक विकासके द्वारा ही संस्कार-स्थिर बनता है । ग्रहुकार- 


त्त्व में सीमित स्व-म्र्थो के लिये श्रसीमित शक्ति की लिप्सा होती है। 


इसीलिये वह॒ एक प्रकार के विकास के लिये सर्वोत्तम नेतृत्व करता है । 
मानव-समभ्यता का इतिहास इसका निदशेन दहे जिसमे मानव-स्वभाव नहीं 
बदला किन्तु मानवीय शक्ति, उपकर, संगठन श्रौर भोग निरन्तर तीव्रतर 
गति से उन्नति करते टँ । व्यावहारिक मूल्यो को साधना उसी भूमिमें 
विस्तृततर होती चली जाती है। 


हिति श्रौर शिव : 
प्रहुंकार कै ग्रतिक्रमण के प्रयासके साथ ही सात्विक भूमिमें 


१ तु° प्लेटो, जि० १ प° ६३१ 

२ विकास कै सन्दभं में प्रवृत्ति का लक्षण क्या हैँ इस पर अनेकधा विचार ग्रा है । 
साम्प्रतिकं जीव-वैज्ञानिक प्रयोजन का श्रस्तित्व नहीं स्वीकार करते । बर्गसों 
(मेकेनिज्म' श्रौर “फादनेलिज्म' दोनों काही निराकरण करते है--द्र० क्ियेरिव 
रेवोल्यशन (ग्रनु° मिचेल! लन्दन १६२८) प° १०७ प्र० । इसके विपरीत भरी 
श्ररविन्द विकास को श्रन्तनिगूढ का प्रकाश मानते हैदर दिव्यजीवन (ग्रनु° 
केषवदेव श्राचाये } प्रथम साग; प्रथम भ्रघ्याय (मानव श्रमीप्सा' । 


य 


सात्विक-मूल्य १३३ 


श्रधिरोहण होता है । व्यावहारिकं स्तर पर ही क््‌द्र रहं को वृहत्तर 
सामुदायिक ग्रहं के अ्रधीन करने से नैतिकता का उदय होता है किन्तु उसका 
विरोष विकास सात्विक भूमि पर तब होता है जबक्ष्‌ द्र ्रहं का वृहृत्तम्‌ भ्रहुं 
के समक्न पूणत्याग करने का संकल्प लिया जाता है । ग्यवहार-भूमि मे सस्व 
रौर 'पर' का साहश्य-बोध उनके सामंजस्य-विघायक सामुदायिक चित्त को 
प्राण-प्रतिष्ठित करता है श्रौर नियम श्रौर संयम, प्रतिज्ञा ग्रौरं श्रनुबन्ध, 
परस्परोपकारिता ग्रौर न्याय रादि कै दवारा नेतिक भाव विकसित होता हे। 
स्वा्थं- व्याग से नैतिकता देक्ष-कालादि-निरपेक्ष सावंभौमिक सहाव्रतो मे श्रौरं 
शुद्ध एवं उदात्त भावों के व्यंजक कर्मो में प्रकट होती है। यह सावेभौमिक 
एवं श्रादशंपरक नैतिकता जिसका मूल स्रोत निस्स्वाथं भाव है सात्विक 
भूमि के ्रन्तगंत होती है । यदि व्यावहारिक नंतिकता को हित-परायण कहा 
जाय, तो सात्विक नैतिकता को शिव-परायण कहा जा सकता है । | 


ज्ञान श्रौर विज्ञान 


व्यवहार में ज्ञान की खोज एक साधन केरूपमे होती है रौर जिस 
ज्ञान के अ्राधार पर प्रवृत्ति सफल होती टै वही ्र्थोपयोगी ज्ञान प्रामाणिक 
स्वीकार किया जाता है! विज्ञान की उत्ति भ्रथैक्रियाकारित्व या 
व्यावहारिकत्व को श्रस्तित्व एवं ज्ञान के प्रामाणिकत्व का लक्षण मान करं 
हो हई है । विज्ञान के लिये सत्य के दोनों ही भ्रथं व्यवहारसिद्धतामें 
पयंवसित होते हैँ । इसो कसौटी से प्राध्यात्मिक कल्पनाए विज्ञान के द्वारा 
सत्यज्ञान के क्षेत्र से निर्वासित हुईरहै। विज्ञान को मूल विषय-कल्पनादहै 
णेसी वस्तु की जो क्रियात्मक, परतन्त्र प्रौर नियत-स्वभाव हो । इस प्रकार 


के विषय का ज्ञान अथवा विज्ञान प्रवृत्ति के सन्दभं मे स्वतः उपयोगी हो 


उठता है । यह निभालनीय है जब तक ज्ञान कौ खोज श्रध्यात्म ग्रथवा 


परमां की ग्रोर उदिष्ट रही, विज्ञान का विकास मन्दगति से हुम्रा। 
श्राधुनिक युग में .ब मनुष्य व्यावहारिक मूल्य कौ खोज मे सर्वोपरि प्रवृत्त 
हुमा तो विज्ञान कौ भी श्रभूतपूवं उन्नति हुई । यह भ्रन्वय-व्यतिरेकं विज्ञानं 
का व्यवहार से स्वरूपसिद्ध सम्बन्ध स्थुरा-निखनतवत्‌ पृष्टे करता है । 


विज्ञान को विषय-ज्ञान का भ्रादशं रूप कह सकते हैँ । वह मन की 


[ + > 


''्रमाणतोऽवप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसाम््यादथेवतप्रमाणम्‌'' ( वात्स्यायन भाष्य, 
न्याय ठंशनस्‌, चौखम्भा, १६९४२ पुण २१ ) ;तु% मेरा लेख कोन्तेष्ट श्रव प्रमाण 
इन फिलौसफी , विश्वभारती जनंल श्राव फिलौसफी १९६६ । 
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पराग्वृत्ति का व्यापार है श्रौर मनस्तत्व कौ श्रधोवर्ती उपाधियोमें ही उसका 
उपयोग सम्भव है । इसीलिये भ्राधुनिक मनोविज्ञान जब प्रगति करतादै 
तो एक प्रकार का शरीर-विन्ञान श्रथवा बाह्य व्यवहार-विज्ञान बन जाता 
है । किन्तु ज्ञानमे स्वसंवेदन का म्ल अ्रनिवायंतया, मनोवज्ञानिकोंके 
खण्डन के वावजरुद, विद्यमान रहता टै ओ्रौर उसमे चेतना की प्रत्यश्वृत्ति, 
ग्रन्तमू खता भलकती है । इसी फलक में ्रात्मबोध कामी लेश विद्यमान 
रहता है । विषय-विज्ञान एवं ` भ्रात्मज्ञान रूपी चेतना के दोनों तटों तक 
ग्रवगाहन करने वाली शक्ति मनुष्य की विवेक-शक्तिं है। विषय-विनज्ञान 
विकल्पात्मक होता है किन्तु मूल्यात्मक न होकर तटस्थ होता है, म्रात्म~ 
ज्ञान मूल्यात्मक होता टै किन्तु निविकल्पक होता है । विवेकं मूल्यात्मक भी 
होता है रौर सविकल्पक भी । जैसा पहले कहा जा चुका है, विवेक विषय 
को भ्रात्मबोधके श्रानुरूप्य की कसौटी से तौलता है भ्रौर प्रात्मबोधको 
ग्रपने अ्रव्यक्त श्रादशं भ्रात्मज्ञान को कसौटी से। इसीलिए जहां विषय-विज्ञान 
साहंकार भ्रात्मबोध को मानकर चलता है बल्कि प्रह को भी एक विषय ही 
मानना चाहता है श्रौर इस प्रकार विषय-विषयि-सम्बन्ध को विषयोंकेही 
एक विशिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध मे घटा देताहै श्रौर ग्रहं कीप्रारभूत 
चितु-जड-ग्रन्थि में केवल जड़-पक्च देखता है, विवेक प्रहुकार का स्वानुभूति 
के सन्दभंमेही विश्लेषण करता हैग्रौर उसमे गहरे पेठना चाहता है । 
फलतः जहां विज्ञान व्यवहारभूमि से सम्पृक्तं रहता दहै, विवेक का विकास 
सात्विक भूमिके ही ग्रन्दर सम्भव दह । विज्ञान श्रहंकार के जीवन कौ पूर्ति 
का साधन रहता दहै, जबकि विवेक श्रहंकार के श्रतिक्रमण की प्रक्रिया 
बनती है । 


यहां पर विज्ञान केदो पक्षो में विवेक भ्रावश्यक है जिन्हे प्रायः 
"विशु विज्ञान" श्रौर श्रयुक्त विज्ञान कहते है । एक भ्रोर विज्ञान एक 
संष्थाबद्ध सामाजिक चेष्टाहै जो व्यावहारिक मूल्योंकी खोज से सम्बद्ध 
है । दूसरी श्नोर विज्ञान ज्ञानाभिमानी है श्रौर स्वयं एक मृल्यदहै। इस रूप 
पे विज्ञान की खोज में सत्य श्रौरश्रसत्य का विवेक श्रावश्यक रूप से ग्रन्त- 
निहित है श्रौर वैज्ञानिक पर्येषणा सत्यपरक विवेक कै विकास की एक दिशा 
है ग्रौर सात्त्विकं भूमि में ही उसका स्थान माना जाना चाहिए । आग्रह-शुन्य 


खत्येकप्रतिणरण, तत्त्वमात्र की श्रनन्त जिज्ञासा जिसमे सभी विज्ञान श्रौय 


१ विज्ञान का यह पक्ष विज्ञान के इतिहास में स्पष्टतया देखा जा सकता है, उदा- 
हरण कै लिए द्रष्टव्य, बनल, साइन्स इन हिस्टरी; नीडहैम, साइन्स एन्डः 


्िविलिजेशन इन चाना; जगजी तसिह, भेयथेनटिकल श्राइडियाज । 
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विवेक, विद्याए गओ्रौर ददन श्रपने शुद्ध श्रौर भ्रादशंरूप मे भ्रन्तभ्रूत रह, 
सात्विक भूमि का एक प्रमुख श्रायाम है जिसे सत्यपरायण कह सकते हे । 


विज्ञान श्रपते विषय कीभ्रोरं तटस्थ होता है, फलतः वह विषयो- 
ल्लेखितया मूल्यसंहित नहीं होता । इसमे मूल्य-संयोग दो प्रकार से होता 
है । एक ग्रोर जहां तक उसमे प्रयोज्यताजेनित उपयोगिता होती है वह 
व्यावहारिक मूल्य से युक्त होता है । दूसरी श्रोर विज्ञानगत सत्यत्व का बोघ 
सात्विक भूमि के मूल्य का बोध होता है । श्रपने प्रयुक्त रूप में विज्ञान व्याव- 
हारिक मूल्यानुसन्धान है, श्रपने विशुद्ध सत्यानुसन्धान के रूप में विज्ञान 
सात्विक भूमिमें श्रास्थित टै । ्ररस्त्र्‌ नेज्ञान के विषय को ज्ञान के ऊपर 
बताया था क्योकि उनकी धारणा थी किं विषय ही ज्ञान के लिये ्रादशेवत्‌ 
श्रौर नियामक होता है किन्तु विज्ञान के विषयमे बात उल्टी लगती हे । 
विज्ञान का विषय वे प्राकृतिक क्रियाँ जो व्यवहार मे साधक-बाधक रूपये 
उपस्थित होती है। उनकी दहैतुसमष्टि वे नियमाव्यभिचारिताएु या 
धर्म॑ताए हैः जो विज्ञानमें विकल्पित होती हैँ ग्नौर इन विकत्पोंमेही 
सत्यासत्य विशेषण होते है श्रौर ये ज्ञानगत धमं ही मूल्यायामिक होते है । 
इस प्रकार मूल्य म्रौ र तज्जल्य श्रेष्ठता विज्ञान कै प्राकृतिक विषय मं न होकर 
स्वयं उसमे हे । 


सोौल्दयं : 


सात्त्विक भूमिका तीसरा क्षत्र सौन्दयं को साधना दै 1 काव्य श्रौर 
कला के सुजन एवं श्रास्वादन मे ्रहुंकार का साधारणीकरण श्रौर कल्पना 
या प्रतिभा काएक सावंभौमिक सिद्धि के लिये उरिष्ट होना सुविदित है। 
रचयिता ग्रौर श्रोता स्वयं अ्रपने अहु के द्रष्टा बनते हे मौर निजी कतव्य 
एवं श्रहुकार की संकीणंतासे मुक्त होकर एक सावंभौमिक्‌ मूल्य-विश्व से 
विचरण करते हैँ । व्यवहारमें जो श्रहुंकारश्रौर भोग होते हैँवे ही साहित्य 


मे विषयतया उपदशित होकर एके मृल्यानुभूति के भ्राभ्यन्तरिक आस्वाद्य 
श्रौ र ग्रालोच्य तत्त्व बन जति रहं । जंसे विज्ञान उस कायं-कारण-कलापका 


श्रघ्ययन करतादहैजो व्यवहार म भी. साधक-बाधकतया अनुभूत होता है 
श्मौर श्रतएव स्वयं व्यवहारोपयोगी बन जाता है, किन्तु तो भी वह्‌ (विज्ञान) 
त्रपनी श्ननन्त सत्य-जिज्ञासा के श्रनुरोध से एक. व्यवहारोत्तीणं मूल्यपयेषणा 
को जन्म देता है इस प्रकार एक श्रोर व्यवहार से सम्बद्ध एवं दूसरी भ्रोर 
स्वायत्त रहता है, इसप्रकार कान्य-कलानुसन्धान प्यंषणात्मक व्यवहार- 
जगत्‌ को उपदशित कर एक श्रोर उसके प्राकृतिक, मानवीय श्रौर सामाजिक 
यथां से सम्बद्ध रहता है, दूसरी श्रोर उसमे निहित भ्रादर्शो, चरित्रो श्रौर 
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श्रनुभरूतियों के भाव्य श्रथ को खोजने में एक अ्रलौकिक मूल्य-विश्व कौ सुष्टि 
करता हे । सभी रूप, श्रनुभूतियां ओ्रौर खोज कलात्मकं विश्व के उपादान 
बनते हँ । ये सभी उपादान मृल्यसम्पृक्त रूपमे ही कलोपयोगी होते हैँ । 
कला मानों विभिन्न मूल्येष्टकाग्रों से ्रपना प्रासाद बनाती है जो स्वयं ग्रपनी 
समग्रता मे एक भ्रपुवं मूल्य का सन्वान देती है । इस प्रकार कलात्मक मूल्य 
ग्रन्य मूल्यो परं ग्राध्ित, मानों द्वितीयस्तरिक मूल्य है ।१ कलात्मकं प्रनुसन्धान 
श्रन्य मूल्यो को विषय बनाता हुभ्रा उनके द्वारा एक श्रपूवं मूल्य, म्न्य मल्यों 
का मूल्य या "रस" खोजता है । 


यह भी श्रवधेय है कि कला-क्षत्रमे मूल्यो को सांकेतिक ग्रभिव्यक्ति 
का स्थान इतना महत्वपूणं होता दै कि भ्रभिव्यक्ति का कौशल स्वयं एक 
विशेष मूल्य बन जाता है, यहां तक कि भ्रनेक विचारक कलात्मक मूल्यों को 
ग्रभिन्यक्ति-कौणल ही बताते है। वस्तुतः इसकी समानान्तर स्थिति ग्रनेकक्ेत्रो 
मे प्राप्त होती है जहां साध्यश्रौर साधन का सम्बन्ध विस्मृत हो जाता है 
उदाहरण के लिये घन उपभोग का साधन दहै, उत्पादन वितरण का; किन्तु 
बहुधा घन का उत्पादन ग्रौर संग्रह स्वयं साध्यवत्‌ महत्वपूणं हो जाते है 
यदि कला रसानुभूति से श्रनुविद्ध कल्पना है तो उसकी सांकेतिक श्रभिव्यक्ति 
उसका सहायक एवं श्रनुपूरक साधन है । यदि कल्पनाको ही श्रभिव्यक्ति 
माना जाय श्रौर उसके साथ व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध को धर्मौ ्रौर उसके 
विशेष घमं के समान सहावस्थिति-सम्बन्ध मान लिया जाय, तो बात 
दूसरी हे । 


मूल्य : स्वायत्त विश्व 


सात्विक मूल्य व्यवहार से सम्बद्ध होते हुए भी स्वायत्त होते हैँ । 
प्रहकार, कमे श्रौर भोग से परिभाषित व्यावहारिक जीवन जिस प्राकरतिक- 
सामाजिक विश्व के सन्दभं में विरूढ होता है उसी प्राकृतिक-सामाजिक 
यथाथं मे सात्विक मूल्य श्रपना द्रन्यसत्तात्मक उपष्टम्भ उपलब्ध करते है । 
उदाहरण के लिये विष्व-प्रेम को चरिताथं करने के लिये वास्तविकं श्रन्य 
व्यक्तियों का समाज श्रपेक्ित है, वैज्ञानिक म्रनुसन्धान के लिये न केवल वस्तु- 
जगच्‌ चाहिए श्रपितु एेसा समाज चाहिए जिसमे विज्ञान की खोज संस्थाबद्ध 
होकर, भ्रपनी उपयोगिता कै द्वारा आ्आाथिक समर्थन प्राप्त क र, एकं प्रगतिशील 
ग्रौर निर्वेयक्तिक परम्परा के रूप में विकसित हो सके । वेज्ञानिक श्रौर कला- 
कार्‌ श्रपने व्यावहारिक जीवन के निर्वाह कै प्रसंग मे, घन, कीति, ्रादिकी 





१ त9 निभ हाटेमान, पर्बोद्ध त, जि9 २, घु ४०३ प्र9 
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सात्विक - मूल्य १३७ 


खोज मे भौतिक उपादानों की सहायता से श्रपनी श्रपनी विशिष्ट खोजमें 
भी प्रवृत्त होते है, किन्तु उसके साथही वे विलक्षण मूल्य-विद्वो मे प्रवे 

करते हैँ । एक श्रोर उनके चरण व्यावहारिक धरातल पर होते है, दूसरी 

ग्रोर वे जिस सार्थकता कै सूत्र के ्रनुसार भ्रनुभूति के विशिष्ट पुनव्यंवस्था- 

पन कै द्वारा नया विश्व॒ कत्पित करते ह उसके श्रपने ही घटक, तत्व श्रौरं 

सम्बन्ध के नियम होते हैँ । इन मूल्य-विश्वों कौ श्रपनी निराली मूल कल्पनाए 

ग्रौर संगतियां होती हैँ जिनसे उनकी विषय-रचना भ्रौर विषय-सम्बन्ध 

सम्पादित होते है ।१ इस प्रकार ये मूल्य-विश्व व्यवहार परं श्रपनी सत्ता के 

लिये ग्राधित होते हए भी श्रपनी श्रथै-क्रिया कौ परिभाषा, विषय-कल्पना, 

श्रीर संगति-सूत्र मे विभिन्न ग्रौर स्वायत्त होते ह । जिस प्रकार कौ साथेकता 

उनका ध्रव केन्द्र होती है उसी के अनुरूप उनके विषय श्रौर साध्य-साघन- 

भाव होते है नौर प्रत्येक मूल्य-विश्व एक मौलिक मूल्य-कल्पना का स्वाराज्य 

समा जा सकता है । उसकी श्रात्मसाघक्र क्रिया जो कि उसके भ्रन्तगंत 

होती दै, व्यक्तित्व-प्रतिसंयुक्त श्रहंकार से उत्पन्न न होकर विवेकःप्रधान बुद्धि 
एवं भाव-प्रधान प्राण से निःसृत होती है । यह भ्रन्तरंग, चेतसिक क्रिया 

तत्तत्‌ मूल्य के ्ननुरूप ज्ञान, भाव, कट्पना प्रादि के व्यापार के रूपमे मूल्य- 
साधन निष्पन्न करती है । इसका बहिरंग कायकारण भाव से विवेकं करना 
ग्रावश्यक है। श्रेम करना", ्रमाशणित करना", “उपमित करना, ये सब 
व्यापार विशिष्ट मूल्य-विश्वों के ग्रन्तगंत व्यापार ह श्रौरं उनकी स्वरूपगत 
धर्मताग्रों के प्रकाश है । यही कारण है कि जब भौतिकवादी व्याख्या सांस्क- 
तिक चेतना को सामाजिक सत्ता से नियंत्रित बताती हतो वह ्रन्ततः 
सांस्करतिक प्रवृत्तियों के सामाजिकं श्रस्तित्व, प्रचलन, प्रेरणा ओ्रौर प्रभाव 
कीही चर्चा तक सार्थक हो पाती है, वह उन सांस्कृतिक प्रवृत्तियो के विशि- 
ष्ट ्रन्तसर्ग सारका बाह्य कारणों से व्यवस्थापन नहीं सिद्ध कर पाती। 
शेक्सपीयर की कल्पना का वेशेष्यन उसके समाजयावगं से, न उसके 
वेयक्तिक मनोविज्ञान से ( यदि वह उपलब्व होता ); न गणनात्मक शेली- 
विज्ञान से बुद्धिगम्य हो सकता है। उसका बोध शेक्सपीयर-रचित विश्व 
की संरचनाग्रों के श्रान्तरिक स्वाराज्य के उस बोध से भ्रविलगं रहताहै 

जिसको समभना एक मूल्य-विश्व की श्रान्तरालिक संगति समभना है । 


यथां का श्रादर्लीकरण 1 
सात्विक मूल्य भोगात्मक नहीं होते प्रत्युत बोघात्मक होते है । वे 


१ तु° शल्य, सस्ति, मानव कतुं त्व कौ व्याख्या, (जयपुर १६६६}, पुण १० प्र०। 
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१२३८  मूल्य-मोमांसा 


व्यवहायं मूल्यों को, जसे कर्मानुक्रुलता, उपयोगिता या भोग को, मानो एक 
वारदर्णी कांच के दारा उपदरित करते हैँ श्रौर उनकेये व्यावहारिक यथाथं 
से उदुगृहीत रूप उनके तात्विक भ्रादशं स्वरूपो को प्रक्षिप्त करते हैँ श्रीर्‌ 

द्रष्टा के ममं से एक प्रपूवे अ्रनुभूति श्रौर प्रेरणा को जगाते दँ । उदाहरण के 
लिये विद्ध नतिकता या क्मंसाधना में सेवा, उपकार श्रादि कर्मकरा 
श्रादशं रूप चेतना मे प्रतिबिम्बित श्रौर भावित होतादहै। जो कमे व्यवहार 
म केवल कारकतया ही प्रासंगिक होतेह, वे इस स्तर पर विशुद्ध भावात्मक 
श्रादशं के श्रमिन्यंजक संकेत बन जाते हैँ । व्यवहार में घटनाश्रों ग्रौर वस्तुग्रों 
की जो उपकारकता भ्रौर विधायकता उनकी उपादेयता म्रौर हेयता के हेतु 
चनतो है, वे हो ग्रपते विन्ञानोपदशित रूप में तत्त्वों को एक ग्रादशे-व्यवस्थां 
या धमता के दृष्टान्त बन जाती द । साहित्य ्रौर कलामें यथाथंकी भ्रनु- 
करति उससे गम्भीरतरं श्रादगं के संकेत-प्रतीक के रूप मे परिवतित होती है ।" 
भोग एक नितान्त स्वगतता के गतं में बन्दी रहता है। सात्त्विक प्रख्याकां 
उदय इख कारा की दीवारों को पारदर्शी बनादेतादहे। 


व्यावहारिक मूघ्यों की खोज म्नन्त तक एक शारीरिक श्रपेक्षाकी 
स्थिति पर निभंर करती दहै श्रौर इसीलिये उन मूल्यों की उपलन्धि एक 
तात्कालिक “वट्तौ उपयोगिता" के नियम का ्रनुसरण करती है । साक्षात्‌ 
भोग तात्कालिक तृप्ति, श्ररुचि तक उत्पन्न करते हँ । श्रौर फिर भोग एवं 
उनके साधनों की उपलब्धि भोक्ता के स्वभाव में स्वतः कोई मौलिक परि- 
वर्तन नहीं लाती, यद्यपि इस कथन की सत्यता को ग्रनेक ्रवच्छेदों से सीमित 
करना पड़ेगा । इसके विपरीत सात्विक ` मूल्य किसी पू्वव्तीं श्रपेक्षाया 
दुःखानुभूति पर निर्भर वहीं करते। नवे शारीरिक स्थिति पर स्वरूपतः 
निर्भर रै । बेटहोफेन ने बहे होने पर भी संगीत रचना की । सात्विक मृल्य 
स्वरूपतया बुद्धिसाध्य दहै ग्रौर उनका साधन मनुष्य के प्रन्तस्‌ में एक नया 
चमत्कार श्रौर प्रालोक भरता है । यह श्रालोक किसी ग्रपेक्षा की पू्तिन कर 


एकर प्रकार का उपम प्रदान करतादहै। धमम॑ताके श्रालोक में सवबभावोंका 


भ्रथिसमय, वस्तुभ्रों का उनके नियत स्वभाव के भ्रनुसार, सब स्पीक्षी इटनि- 
टाटिख, निरीक्षण मानव मनको क्षुद्र प्रवृत्तियों श्रोरप्रेरणाग्रों को शान्त 
कर, उदात्त भावों को प्रबद्ध करता दहै। जहां भोग उत्तेजना ग्रौर श्रान्त, 
विस्मृति श्रौर मोहं को जन्म देते, सोत्विके प्रकाश शान्ति ग्रौर 
१ भाषा ओ्रौर कला की प्रतीकात्मता के लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य कासीरर, 
किलोसलोकौ श्व सिम्बौलिक फोम्‌ स, २ जि०। | 














सात्विक-मूल्य १३६. 


विश्रान्ति, ° प्रबोध श्रौर प्रतिबोध को जन्म देते हं । व्यावहारिक मृल्योको 


साधना मे मनुष्य को एक बढ़ती दासता छिपी रहती है, निसे समभने पर 


उनका मृल्यत्व ही क्षतविक्चत हो जाता है ग्रौर मनुष्य व्यावहारिक स्तर के 
परे मृल्यान्वेषणा मे प्रवृत्त होता है। इसका कारण है कमं ग्रौर भोग, दोनों 
की म्रहुंकार-सापेक्ष संस्कार-मूलकता श्रौर संस्कार-जनकता । इसके विपरीत 
सात्विक साधना का चेतना पर बन्धन विवेक कौ प्रेरणा से प्रभिन्न होता 
ग्रौर चेतना को एक श्रपूर्वायामिक स्वतन्त्रता प्रदान करता हे। | 


सात्विक मूल्य श्रादर्शात्मिक होते हैँ जबकि व्यावहारिक मूल्य सविद- 
निक होते हँ । किसीभी प्रकार कौ जेविक, ्राथिक, सामाजिक या राज- 
नीतिक उपलन्ि श्रन्ततः भौतिक श्रथवा मानवीय विषयों के एेन्दरिय संवेदन 
पर श्राधारित होती है श्नौर इन संवेदनों कौ ग्रनुङ्कलता ग्रौर प्रतिक्रुलता, एक 
गरनुभूत उपयोगिता, पर ही उनका व्यावहारिकं मूल्यांकन किया जाता है । 
इन मृल्यों मे सामाजिकता ग्रौर विकासशीलता होते हृए भी वे विशिष्ट 
ग्रनुभूतियों श्रौर उनके संस्कारों से श्रलग नहीं किये जा सकते । भ्रादशं 
ग्रनभूति कै प्रन्तराल से निर्भासित बुद्धिगम्य विषय मान होते हँ। उनकी 
ग्रवगति तब तक सम्भव नहीं होती जब तक श्रनुभूति की ओर भोक्ता की 
ग्रास्वित के स्थान पर्‌ द्रष्टा का भाव उदितन हो । ्रादशे को साधना किसी 
वस्तु का निर्माण कर वस्तु-जगत्‌ के किसी ्रभावको पूराकरनेकीश्रोरं 
उरिष्ट नहीं है, वह बुद्धि-निहित सम्भावनाग्रों को म्रन्तस्थ मान के अ्रनुसार 
चरिताथं करने की प्रवृत्ति हेै। । 
बुद्धितत्व : 

बृद्धि को भास्वरम्‌ श्राकाशकत्पम्‌ कहा गया हे ।उ उसकी भास्वरता 
इस बातमेहै किं वह्‌ ्रपने मान स्वयं प्रस्तुत करती है ओर उनसे विषयों 
को जांचती श्रौर श्रांकती है, वह विषय-संवेदनों मे श्रपना प्रका ग्रौर दिशा 
नहीं खोजती। बुद्धि को भ्राकादा-कत्पता उसको म्रपनी स्वच्छता या पारदरिता 
प्रर व्यापकता या विभूता सूचित करती है । एक ग्रोर बुद्धि ्रान्तरिकं करण ` 
है मरौर उसका व्यापार सवं विषयक है किन्तु उसका केन्द्र एकं द्रष्ट्-भाव है 
जिसके कारण उसमे एक ग्रादर्शोन्मुख स्वालोचन या भ्रात्मविमशं रहता है 


१ बौद्ध परमाथ को शान्त कहते है, शेव श्रात्मविश्रान्ति । 
२ केनोपनिषद्‌ -ध्रतिबोधविदितः 
३ “बुद्धिसत्त्वं हि मास्वरमाकाणकल्पं'” (योगभाष्य, सूत्र, १.३६) । 











१४० मूल्य-मीसांसा 


ग्रौर उसका करण-व्यापार या क्रियात्मक पश्च एक विशिष्ट ग्रहंसेप्ररित 
न होकर सावभौम नियतता या भ्रनिवायेता से युक्त प्रतीत होता है । प्राक्र- 
तिक शक्ति रूप होते हुए भी बुद्धि में चिच्छाथापत्ति या चेतन्याभिन्यक्ति जिस 
ग्रात्मवोध को ग्राहित करती है वह बुद्धि की ग्रौपाधिक शुद्धता या भ्रपिक्षिक 
प्रनावरणता के कारण द्रष्टरभाव के भ्रासन्न होता है । बुद्धि ग्रौर बोद्धा, 
द्रष्टा श्रौर दशंन-शक्ति युगनद्ध रूपमे ही प्रनुभव-गोचर होते हैँ । उनका यह 
एकीभाव ही भ्रस्मिता या ग्रहुप्रव्यय है? किन्तु बृद्धि के स्तर पर यह्‌ श्रं 
प्रतीति श्रपने यथोपस्थित भ्रालम्बन से सन्तुष्ट न होकर श्रपदे ग्रापको एक 
भ्रादशे भ्रात्मवबोध मे डालना चाहतीदहै क्योकि बुद्धि इन्द्रियादिकेद्रारा 
उपस्थित श्रपने विषयमाच्र को तात्कालिक स्फूति से सन्तुष्टन होकर उसे 
एक म्रादशं स्वरूप की कल्पना के दारा, धमता में प्रतिष्ठित एक तारिक | 
रूप मे समना चाहती है । तात्कालिक श्रौर श्रादशे, श्रनित्य ओ्रौर नित्य, | 
प्रतिभास ग्रौर स्वहूप, इनके बीच विवेक की बृद्धि का मौलिक व्यापारदहै। 

क्रिया, ज्ञान, श्रौर भाव, श्रनुभव के इन तीनों ही भ्रायामों परर विवेक प्रयुक्त ५ 
होता है । ज्ञान ब्रौर भावके विषयोंमे सत्‌ श्रौर ्रसत्‌ का विवेक बुद्धिका 

प्रकाश है किन्तु जब यह प्रकाश श्रल्प होता भ्रर्थात्‌ जब यह विशिष्ट 

ग्रहंकार की श्रपेक्षा-छायासे शवलित रहतादहैतो भ्रनुभूति व्यावहारिक 

स्तर को होती है जहां प्रवृत्ति प्रधान श्रौर विवेक गौण होता है किन्तु जब 
यह त्रैयायामिक श्रनुभूति बुद्धिस्तरीय होतीदहैतो श्रहुकार में एक सावभौम 

द्रष्टा का भाव उदित होता ग्रौर क्रिया, ज्ञान एवं भाव ञ्नपने प्रश्रय ग्रौर 

विषय कै विवेचन से सात्विक विकास प्राप्त करते हैँ। क्रिया-विवेक से 

सत्संकल्प, ज्ञान-विवेक से सत्याध्यवसाय एवं भाव-विवेक से रसास्वादन की 


निष्पत्ति होती है । 





ग्रत करण को ग्रलग अ्रलग श्रसम्बद् शक्तियों श्रौर व्यापारोका 


१ ““हग्दश्ेनशक्त्योरेकात्मतं वास्मिता"' (योगसुत्र २.६) । 
२ यह त्रत प्रचलित मनोविज्ञान के भ्रनुसारदरहै। प्राचीन त्रैत इच्छा. ज्ञान म्नौर 
क्रिया का था, उदा० “इच्छा-ज्ञान-क्रिया-धू्वां यस्मात्सर्वाः प्रवृत्तयः” (उद्धृत, 
हेश्वरप्रत्यभिज्ञा जि० १, पृण ४३ पा० टि०। कान्टने ज्ञान, इच्छा भ्रौर सुख- 
दुःख-वेदना को तीन मूल शक्तियाँ बताया है (कासीरर, कमेन्टरी श्न कान्द्स 
क्रिटीक श्राव जजमेन्ट, प° १२४-२५) । प्राचीन बौद्ध स्कन्ध-विभाजनमें भमी 
विज्ञान भ्रौर संज्ञा के ्रतिरिक्त वेदना ग्रौर संस्कार स्रमानान्तर थे, | 


` 


सार्किक-मूल्य १४१ 


समुच्चय मानना एक वेर्लेषणिक भ्रान्ति है। विषय का ज्ञान, उसकी 
हानोपादेयता का भाव ग्रौर तदनुक्रूल प्रतिक्रियात्मक कर्म, यह चेतना कौ 
त्रिपुटी उसकी मौलिक संरचना सूचित करती हे। व्याघ्र को देखना, भय 
खाना म्रौर दौडना,येतीनोही एक चेतना-प्रक्रिया केक्षण हैँ । इस प्रकार 
की निरन्तर त्रिपुटित चेतना ही चेतसिक स्तर-विकास का प्राधार बनती 
है । विवेक का विकास चेतना के तीनों भ्रायामों को रूपान्तरित करता है 
ग्रौर यह रूपान्तरित त्रेयायासिके चेतना ही जीवन्त बुद्धि है। बुद्धि के 
ग्रनेकधा विभिन्न व्यापार उसको मौलिक एकता से म्रन्वित रहते हैँ । बुद्धि के 
स्वल्प ्रौर संरचना का विवेचन, उसके नियमो, व्यापारो रौर सीमाग्रो का 
श्रतुसन्धान कान्टने विशेष गम्भीरता श्रौर व्यापकता के साथ कियाहै। 
कान्ट के ग्रनुसार बुद्धि का मूख्य व्यापार स्वतन्त्रतया नियम-विधान है रौर 
इन नियमों के भ्राधारपर ही निणेय सम्भवदहे। निखेय के कान्टने तीन 
विभिन्न क्षेत्र बताए रै विकत्पात्मक, संकलत्पात्मक ग्रौर श्रास्वादात्मक । 
विकल्पात्मकं निणंय ज्ञान देता है किन्तु उस ज्ञान को विषयता प्रत्यक्ष-नियत 
होती है ओ्रौर उससे निरूपित विषय देश, काल एवं कारणता श्रादि के नियमों 
से परतन्त्र होते है । देश-काल श्रादिकी कल्पनाए कान्ट के लिये ज्ञान कौ 
तात्विक पूर्वावश्यकताए हैँ किन्तु इस प्रकार के ज्ञान की प्रामाणिकता परमाथं 
सत्‌ से श्रसम्बद्ध, केवल प्रतिभासविषयक होती है ।१ इसका कारण है कि 
ज्ञान को बुद्धिसे केवल नियम मिलते हैँजो ज्ञान को श्रनिवायेता प्रदान 
करते है, न क्रि विषय-वस्तु जो उसको व्यवहायेता प्रदान करती है । कान्ट 
के श्रनुसार ज्ञानौय विषयवस्तु केवल इन्द्रियों के माघ्यमसेहीप्राप्त हौ 
सकती है । स्वरूपतः बुद्धि इस प्रकार की विषयगत सीमा को स्वीकार न कर 
ग्रशेष श्रौर अ्रनन्त के ज्ञान को चाहती है। विकत्प-ज्ञानीय विषयता श्रौर 
बुद्धि-ज्ञानीय विषयतामें इस प्रकार श्रन्तर पडजाताटै। इस ्रन्तर के 
दवारा कान्ट ने प्रमाणतः अ्रसाध्य श्रद्धेय के लिये स्थान बनाने का प्रयत्न 


` क्रिया थाः किन्तु इसक्रा परिणाम यह्‌ है कि ज्ञान-क्ंत्रीय बौद्धिक मूल्य- 


सत्य- के भ्रनुसन्धान मे यथाथ प्रौर श्रादशे के भ्रन्तराल को खाई श्रपूरणीय 





१ तु° श्मित, दी दाइ क्रितिकेन ( शतुतगातं, १६६९ ), प° १३३ । 
क्रिटीक श्राव प्योर रीजन ( एवरीमेन्स ), पृ० १११, ३३८-४१, क्या कान्ट 
के परमाथ सत्‌ मे कारणता का स्वथ अ्रभाव है ? द्र बूदग, ए शाठं कसैन्टौ 
प्रान कान्टस क्रिटीक श्रांव प्योर रीजन (लंदन, १६३८), पु° १६०, पादटिप्पणी 
२,कान्ट में श्रतिमास' (फेनोमेना) के अथं पर द्रष्टव्य, बाकर का लेख "कान्द सें 
प्रतीति ्रौर प्रतिभास" बेकं सं ०“कान्ट स्टडी &डॐ' इलिनो दस १६६९ 'पु० २७४-६० 
२ द्रं° क्रिटीक श्राव व्योर रीजन, द्वितीय संस्करण की भूमिका । 
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बन जाती है। एक ग्रोर ग्र्थ-परिच्छेदक विकल्प या मानवीय ज्ञान का 
यथार्थ्थं ठेन््रिय प्रतिभास को परिधि का उलंघन नहीं कर सकता, दुसरी 
श्रोर समग्र ्रथवा श्रनन्त कौ म्रभिलाषिरणी बुद्धि काम्रादशं श्रपने श्रनृक्रल 
विषय-वस्तु से सदा वंचित रहता है । बुद्धिज्ञान का ग्रादशं, नियम ्रौर्‌ 
विषयता की घटक कल्पनाणए प्रस्तुत करती है किन्तु वस्तु को केवल इन्द्रियां 
ही प्रस्तुत कर सकती है । क्या परमाथंसत्‌ विजुद्ध भौतिक सत्ताहै?या, 
मानस को इन्द्रियपरतन्त्रतापूनंक वुद्धि-प्रदत्त श्रनिवार्यं नियम ? वस्तुतः ज्ञान 
को इन्द्रियातीत विषयता की कल्पना मे कोई व्याघात नहीं है कान्ट ने 
श्रमर्यादित कल्पनाग्रों के जो दरन्द्रात्मक व्याघात प्रस्तुत किये हैँ उनका परि- 
हार ज्ञान की म्रनिवायें इन्दरियमूलकता के स्वीकार से नहीं ्रपितु ज्ञान 
कौ द्रच्धात्मकताके स्वीकारसेहै । हेगल मे परमाथं ्रौर ज्ञानके सम्बन्ध का 
परंतर विद्लेषण मिलता है) कान्टकी ज्ञान-मीमांसा ज्ञान-प्रक्रियामें 
प्रयुक्त उन कल्पनाभ्रों के स्थान-निदंश से गताथं हो जाती है जिनके समारोप 
से प्रतिभास की विषयता सिद्ध होती है । इस प्रक्रिया की म्राधारभ्रूत वास्त- 
विकताश्रों कौ तत्वमीमांसा का कान्ट ने प्रयत्न नहीं किया है, क्योकि उनके 
मत से परमाथंसत्‌-नाऊ्मेना-परिभाषया कल्पनातीत होने के कारण ज्ञाना- 
तीतमभीहे।3 


तथापि कान्ट यह्‌ मानते दै कि संकल्पमे मनुष्य परमाथं का सन्धान 
पाता है ।* इच्छा, भावना,प्रवृत्ति, विकल्प अ्रादि मनुष्य को श्रात्मा के प्रति- 
भास टै, उनके पचे पारमाथिक म्रात्माका बोध सत्संकलत्पमें मिलता है) 
सत्संकत्प को निरपेक्च विधिरूपता उसके श्रात्म-मूलक प्रामाण्य को सूचित 
कृरती है । ब्ुद्धिया विवेक काही व्यावहारिक या कतेन्यज्ञापक रूप संकल्प 
है ओ्रौर वह श्रपषने प्रतिभासोत्तीणं मूल के कारणा स्वातन्त्र्य को उपलब्धि-रूप 
` हे। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्रप्रव्यक्ष-विषय होकर सावकाश होती दहै । विधि 
कौ श्रहृतुकता, जिसमे कोई शतं या प्न्य प्रयोजन नहीं है, श्रनन्या्थेता, उसे 


१ तु° पौल वोत्फ्‌ सं०, कान्ड (मेकमिलन, १६६८), पृ १५८ । 

२ तु हेगल, एन्त्सिक्लोपेदी, प° ६६; लौनिक (ग्रनु° वौलेस), प° ३५३-५५ । 

३ केयडं ने क्रिटिकल पिलौसक्ी आव कान्डट (२ जि०) मे कान्ट की प्रथम मीमांसा 
के तृतीय श्रध्याय के मत की पर्याप्त ज्रालोचनाको है) 

४ कान्ट, फाडउन्डेशन्त श्रव दि मेटाफ़िसिक्व श्रव मौरतस, {ग्ननु° बैक, शिकागो, 
१९५५) पृ द, १०५-७; क्रिटीक श्राव प्रैक्टिकल रौन (ग्रनु० बैक, 
शिकागो, १६८९), प° २०३ । 





| 
च 








नहीं किया जा सकता किन्तु प्रकृति को ब्रद्धिगम्य करने के लिये उसकी कल्पना 
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सत्य-ज्ञान से तुलनीय अभ्नवा्यंता ओ्रौर सावेभौसता प्रदान करतो है । यहां 
संकल्प की प्रामाणिकता केवल श्राकारिक है श्रौर इस आकार निरपेक्ष 
विधिहू्पता-- को ही पारमार्थिकं कहा जा सकता है । संकल्प की विषय-वस्तु 
या विधेय एष्य-कोटि से बहिभू त नहीं होता । ज्ञान के क्षेत्र मे बुद्धि प्रतिभास 
के विषयतया ्रवधारण कं लिये मूल विकल्प देती है, भ्राचारके क्षेत्र मे वह्‌ 
परमार्थं के संकत्पन को विधिहूपता देती है । बुद्धि-संगत संकल्प का विषय 
श्रादशं श्रथवा कतेव्य के लू्पमेंव्यक्तहोतादहै। इस प्रकार कै संकल्पका 
लक्षण तदेगत विधि की निरपेक्षता या श्रहेतुकता है । भ्रभीष्ट मात्र के संकल्प 
मे यह लक्षण नहीं मिलता । जहां विकल्प प्रतिभास-विषयक होने से व्यवहार 
साधक किन्तु "शुद्ध" वुद्धि के लिये प्रपर्याप्त ज्ञान देता है, संकल्प प्रतिभास से 
प्रसंस्पृष्ट परमाथं को कतंव्यता या साध्यता के अ्राकारमात्र से सुचना देता 
है । इस प्रकार की सूचना-या शुद्ध लक्षण प्राचार क व्यावहारिक संशयो 
को कंसे दूर करेगी श्रौर स्वयं शरपने अ्रन्दर से कतव्य या साध्य का स्वरूप 
कैसे स्पष्ट करेगी ? कान्ट कौ शुद्ध बुद्धि" का उपयोग व्यवहार में सिद्ध होता 
दै, उसकी व्यावहारिकं बुद्धि" का उपयोग शुद्ध लक्षण-विचार में । | 


ग्रास्वाद-मीसांसा से कान्ट सौन्दयं की ्रनुभूति का वेलक्षण्य प्रतिपा- 
दित करते हँ । सौन्दर्यानुभूति में प्रियता का भावं श्रनासक्तिपूवेक्‌ होता है 
विषय विकल्पों से अ्रनवधारित, कल्पना को स्वच्छन्दता का प्रकाशकं श्रौर्‌ 


' छक साथेकतां का व्यंजक होता है |) इस प्रकारका ब्रास्वाद्‌ विषयि-निष्ठ 


होते हए भी वैयक्तिक नहीं होता, वह सवंसाधारण विषय-स्वरूप प्र प्राधा- 
रित होने के कारणः पर-प्रत्याय्य,२ परत्र संकराम्य होता है। एक श्रोर वह 
व्रतिविशिष्ट होतारहै, दूसरी शरोर व्यंग्यतया सावभौम । मनुष्य की सुख- 
दुःख के श्ननुभव की शक्ति- वेदना या भावना शक्ति बुद्धि श्रथवा विवेक से 
ग्रनुप्रविष्ट होकर कलास्वाद में रूपान्तरित होती हं । कान्ट का ्रास्वाद- 
विवेचन श्रास्वा्यता का मूल तत्त्व साथकता या सप्रयोजनता के श्राभासमें 
पाता है । इस निरपेक्ष साथेकंता या सूल्यत्व को वस्तुतः विषय-निष्ठ सिद्ध 


श्रावर्यक मानी जा सकती है ।3 | 


१ कान्ट, क्रिटीक्‌ श्राव जजमेन्ट, ( भ्ननु° बर्नंडं, लन्दन १६३१ ) पु ४६४८, 
५५ -५७, ६९ -७० ) । 

२ अ्रसिनवगृप्त को पदावली मे, “उपास्येयः' 

३ तु० एच० उन्दरू०, कासिरेरः ए कमेन्दरी आन कार्टस क्रिटीक श्नंव जजसैन्ट 
( लन्दन, १६३८), प° १२३१ घ्र। 
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फलतः ज्ञान के क्षैत्र में बुद्धि की विदलेषर-गम्य स्वतन्त्रता केवल 
नियम विधान में रहती है, वस्तु-विधान में नहीं । यहां वस्तु-स्वर्य 
श्रविदित रहता रहै, ज्ञान केवल भ्राकारतः बौद्धिक होता है। म्राचारं 
केक्षैत्र में बुद्धि को श्रपनी स्वतन्त्रता का क्रियात्मक बोध होता है 
श्रौर उसका -नियम-विधान पारमाथिक स्वरूप पर श्राध्रित रहता 
हे । किन्तु यह विधान श्राकारिक होता दहैग्रौर साध्य को म्रादशेमात्र ग्रथवा 
कतंव्यमात्र के रूप में प्रस्तुत करता है । प्रास्वाद कैर्नेत्रमें बुद्धि विषयान्त- 
राल मे उसकी श्रारोपित श्रथंवत्ताके मूल में श्रपने स्वल्प को कल्पित करती 
है । कान्ट के तीन विवेचन मानों बुद्धि की भ्रपने स्वरूपकी खोजहै जो तभी 
विरत होती है जब बुद्धि विषय को स्वनिमित मानने की कल्पना करती है । 
हेगेल ने यह स्पष्ट किया टै कि बुद्धि की अ्रपनी खोज श्रौर परमाथंकी खोज 
मे कोई श्रन्तर नहीं है क्योकि बुद्धि कै विकल्प ही वस्तुध्रों के तत्तव हैँ ।१ श्रव- 
वारणःप्रकार ग्रौर श्रवधायं स्वरूप में श्रन्ततः कोई श्रन्तर नहीं है । बुद्धि के 
नियमों श्रौर तत्वों की खोज बुद्धि कै स्वरूप तक ले जाती है ग्नौर वहु बुद्धि 


का स्वरूप है श्रनन्त परामर्शात्मक स्वसंवेदन ।* यह्‌ सविशेष परमाथे-सत्‌ 


स्वसंवेदन ही स्वतन्त्रता की उपलल्वि दहै श्रौर एकमात्र सम्पूणं श्रवधारणा 
है । हेगेलीय तकंलास्त्र के पटले दो खण्डो मे प्रवधारण-प्रत्यय मृल्यावघारण 
नहीं है क्योकि वे प्रत्यक्ष ओर विकल्पना के व्यापार है, विवेक बुद्धि के नहीं । 
तीसरे खण्ड के ग्रवधारण श्रात्म-सम्बदधता के साथ मृल्यबोध का श्रवतारण 
करते है। 3 हैगेल ने कान्ट के वस्तुस्वरूप" प्रर 'वस्तुप्रतिभास' का ्नन्तर 
केवल श्रवधारणात्मक भ्रन्तरया ज्ञान स्तरीय ब्रन्तर बताया, मौलिकं श्रन्तर 
नहीं । समी वस्तु श्रौर प्रत्यय बुद्धि-विवतं-मान्न हं। इस. विवतं का एक 
निश्चित दन्द्रात्मक क्रमहै जो निष्कल सत्‌ के बोध से श्रनन्तकल प्रात्मपरामं 
तक विस्तृत है । यही प्रत्ययात्मक विकास इतिहासमे व्यक्त होकर मानव 
की मृल्य-साधना बन जाती है। जेव मूत्योके स्तर को हैगेल विषयि-मानस 
का स्तर कहता है, सामाजिक मूल्यों को विषय-मानस का स्तर, ग्रौर सांस्कृ 
तिक मूल्यों को निरपेक्ष-मानस का स्तर । हैगेल का बुद्धिवाद एक प्रकारका 
विज्ञानवाद है जो पुरुष श्रौरं प्रकृति, ग्रासा श्रौर जगत्‌, सभी का ग्रास कर 


१ हेगेल एन्त्सिकंलोपेदी, पृ० ६७ प्र ° । 
लवेनव्ग, सं° हेगेल सलेकशन्स (चाल्सं स्क्रिदनसं, १६२९६), प्र० १०२-०३; 
तु° स्टेस, दि फिलौस्षष भ्राँवहेगेल (डोवर, १६९५५}, प° ७० प्र°। 

२ हेगेल, तकंशास्त्र ( भ्रनु° बालिस ) पृ० ३०४) 

३ वही १० ३५२ । 
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लेता है । किन्तु क्या सत्‌ केवल चिद्धिषयता ही है ? क्या चित्‌ निविषय नहीं 
हो सकती ? क्या चित्‌ सदा सविशेष एवं सविकल्प होती है ? क्या बौद्धिक 

तत्त्व-विचार या दाशैनिक श्रनुसन्धान ही मनुष्य का परम पुरूषाथं है ? इन 
संशयो से लगता है कि कान्ट के संकोचों को छोड कर हेगेल ने एक अरति. 

बौद्धिकता श्रपनाई है । दूसरी श्रोर कान्टीय बुद्धि श्रौर विकल्प, संकल्प श्रौर 
एषणा, संवेदन श्रौर श्रास्वादन कौ खाइयों को हेगेल ने दन्द्रा तमक विकास के 
सिद्धान्तसे पूर कर एक निश्चित दाशंनिक प्रगति कौ उपलब्धि को है। 

कान्टने बुद्धिके सूल स्वरूप को स्वनियमानुसार निणंय देना बताया था 
किन्तु उन्होने बौद्धिक नियमों को वस्तु-तन्त्र नहीं मानाहै। हेगेल ने बुद्धि 
ग्रौर बोध्य के भेद को बृद्धिगत बताकर बुद्धि को वस्तुनिरूपक श्रौर वस्तु 
को बुद्धि संगत विज्ञापित किया। साथही उन्होने बुद्धि कामूल स्वरूप 
्रन्द्रात्मक बताया । एक श्रोर बुद्धि श्रपने विषय के ्नन्तगंत विरोधी ब्रन्तो को 
विदलेषण से प्रकट करती है, द्सरी श्रोर वह विरोध-परिहार के लिये एक 
ग्रपूवं समन्वय प्रस्तुत करती है । बुद्धि म्रपने नियमो में स्वतन्त्र है या वस्तु- 
तन्त्र, इस कान्टीय प्रखन का हेगैल के लिये कोई मूल्य नहीं है क्योकि यह बुद्धि 
प्नौर वस्तु के सम्बन्ध को ठीक न समने के कारण उत्पन्न होता हे । श्रत- 
एव हेगेल के लिये मुख्य प्रर्न है बुद्धि के स्वतन्त्र नियमों या शुद्ध ब्रवधारण- 
प्रत्ययो का पूणंतया पता लगाना--सभी बुद्ध प्रत्यय बुद्धि को द्रद्दात्मक 
प्रात्मपर्येषणा के स्रवस्थानमात्र,है। श्रतएव दन्दरात्मक विचार-प्रक्रिया का 
प्रनुसरण ही उनके पता लगाने के लिये श्रावश्यक ग्रौर पयाप्त है । 


बुद्धि-मीमांसा के उपयुक्त मतोंमे जो कि पारचात्य धारा की मूधेन्य 
उपलब्धियाँ है, बौद्धिक विवेचन प्रायः विषय-विवेचनात्मक बृद्धि व्यापार 
का विवेचन रहता है, उसमे बुद्धि-व्यापार का भ्रात्म-विषयक विवेचन भ्रनु- 
पर्थित रहता है । हेगेल बुद्धि के ब्रतिरिक्त किसी श्रात्मा का स्वीकार नहीं 
करते, कान्ट के लिये श्रात्मा एक श्रज्ञेय वस्तु रह जाती है । सांस्य-वेदान्त 
घारा कै प्रतिपादन में साक्षित्व श्रात्मा में रौर विषय-कल्पना बुद्धि मे रहती 
है रौर विवेक मूलतः एक प्रकार का श्रात्मबोध है जिसके प्रकाश मे विषयों 
को प्रतीयमान इष्टता ग्रथवा श्रनिष्टता विवेचित होकर उनकी बुद्धिसंगत 
देयोपादेयता मे परिणत होती है। भ्रात्मबोधं की विज्लिष्टता उपाधिकृत 
होती है । उपाधियां ्रन्ततः वासनात्मक होती हैं रौरं व्यवसायात्मक बुद्धि 
का वासनात्मक मन से सम्बन्ध ही मूल्यबोध को उसका प्रनन्त वैचित्य 
प्रदान करता है । पाश्चात्य श्रादशेवादी चिन्तन मे इस सम्बन्ध के विवेचन से 
बुद्धिवादी पक्षपात श्रौर भीोगव्रादी चिन्तन में वासनात्मक मन का पक्षपात 
रष्टिगोचर हीत है । भारतीय चिन्तन-परम्परा मे या तो विषय-कल्पना 
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कामूलवासनाको हौ बताया गया है, ब्रन्यथा प्रवधारणात्मक प्रत्ययो 
को वस्तु-मूलक या तात्विक माना गया है ।२ वासना-निरपेक्ष ग्रौर वस्तु- 
निरपेन्न विशुद्ध बौद्धिक अ्रवघारणप्रत्ययों को स्वीकार नहीं किया गयाहै 
क्योकि निर्वासन बुद्धि को निविकल्प श्रौर परमा्थे-प्रतिष्ठ माना जाता दै। 


मल्य-सृष्टि : 

वस्तुतः ग्रात्मा श्रौर श्रनात्मा का अ्रध्यास मानवीय चेतनाकेमूल में 
है रौर इस कारण उसमें विषयानुसन्धान ग्रौर भ्रात्मानूसन्धान भी परस्पर 
श्रध्यस्त रहते हँ । विषयान्तराल से श्रात्माका ग्राभास श्रौर श्रात्माके 
अ्राभास में विषयात्मक म्रावरण, इख संयुक्त परस्परोपराग से मानव-मूल्यों 
की सृष्टि होती है । सृष्टि चंतन्याध्ित व्यापार है जो चेतना के अन्तनिहित 
भाव को उसके समक्ष विषय का रूप प्रदान करता है।3 यहु व्यापार ज्ञान, 
रचना श्नौरक्रियाका सम्पिण्डित ₹्पहै। चेतना से सृष्ट विषय चेतना के 
लिये श्रथंवान्‌ ओ्रौर सप्रयोजन होते हैँ । सुष्टि भ्रपुणेताकेमावसे भी होती 
 हैग्रौरपणंताके भावसेभी। पहली स्थिति में खष्टा श्रपेश्नात्मक इच्छा 
से प्रेरित हो श्रपने व्यक्त स्वरूप से बहिभूत उपादान के स्वरूप को जानकर 
कमे में प्रवृत्त होता दै श्रौर श्रपने स्तर के नीचे स्तर के किन्तु ममत्वसिक्त 
विषय का उत्पादन करता है । व्यवहार में मानव जोव की यही स्थिति होती 
है । वह श्रपनी श्रपेक्लाश्रों की पूति के लिये प्रकृति को ज्ञान के दारा स्वायत्त 


कर भोग-साधनों का निर्माण करता है । पूरणंता के भाव से सुष्टि स्वातन्त्य- 


पूर्वकं श्रौर लीलात्मक होती दहै एवं श्रथेवाहौ संकेतो कौ रचना करती है । 
पहली सष्टि व्यवहार दशा है जिसमें बहि ख खष्टा कालान्तरसे कर्ता प्रौर 
भोक्ता होता दहै श्रौर उत्पाद्य एवं भोग्य विषय कौ म्रथेक्रिया म्रपेक्षा-पुति 
होती है । दूसरी सृष्टि सात्विक दशा दै जिसमें सरष्टा तत्काल द्रष्टाभी होता 
है श्रौर उसका अ्राभिमुख्य अ्न्तर्बाह्य होता टै । यहां विषय को :श्रथेक्रिया 
संकेत, छन्द श्रौर योजना से ब्रप्रत्यक्च श्रथंकी श्रभिव्यंजना है। ये विषय 
मानों सुखावती कौ रचना करते हँ । यदि व्यावहारिक~मुल्य उत्पाद्य 
शवं भोग्य है, तो ये सात्विक मूल्य भ्नन्वेष्य एवं उपास्य । 


१ उदा० विज्ञानवाद में । 

२ उदा० न्यायमं । 

२ तु° ईशसृष्टि श्रौर जीवसृष्टि पर पञ्चदशी, ४.१६ । 
४ भ्रभिताम बुद्ध का नोक 
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प्रौपाचिक श्रात्मबोघ से सृष्ट अ्रथं या मूल्य विशिष्ट श्रथंक्रिया से युक्त 
विषयो में भूतं होते हैँ । वस्तुतः विषयता का श्रवधारण ब्रथंक्रियाके द्वारा 
ही होता है मरौर विषय-कल्पनाएं भ्र्थै-कल्पना पर ही भ्राधित होती हे । 
इसी लिये विज्ञानवादी ग्रौर नव्य सौत्रान्तिक सम्प्रदायो ने बुद्धि-परिकल्पनाग्रो 
को भ्रन्ततः वासखनात्मक माना है। कान्ट की हष्डटि से इसे मनोविज्ञान रौर 
ज्ञान-मीमांसा की टष्व्यों का संकर कह कर ग्राक्षिप्त किया जा सकता है । 
वासना चित्त का श्रागन्तुक श्रौर परिहायं धमे टै एवं उसमे कारकता होते 
हए भी वह स्वरूपेण ज्ञान-प्रक्रिया का भ्रंग नहीं है । कारणादि श्रथवा 
कृर्तव्यादि पदार्थो की कल्पना इसीलिए वासनामात्र न होकर ज्ञान एवं विवेक 
की स्वरूपघटक पूर्वावश्यकताएं ग्रौरं बुद्धि के स्वातन्त्र्य के नियत प्रकार है । 
इसी म्राधारपर कान्ट नेद्यमका खंडन किया था । वस्तुतः इस तक मे 
वासना-विषयक एक भ्रामक प्रथं द्रत छिपा है। कान्ट वासना को ब्ननुभव- 
मूलक विशिष्ट विषय वासना समभे दँ क्योकि हयम ने उसे वसा ही समा 
था । किन्तु वासनाका एक मूलरूप है जिसे रविद्या श्रौर ्रस्मिताकाः 
उत्तर भाग कह सकते हैँ । श्रस्मिबोघ ही मे भ्रथंबोध निहित रहता है श्रौर 
श्रथं के विभूत-परामशं के लिये रहती है उसके विषयीकरण को प्रवृत्ति । 
इच्छा, ज्ञान भ्रौर क्रिया के भ्रनुरूप ज्ञानीयादि विषयताभ्रौं का प्रभेद यहीं से 
मरारम्भ होता है । इन सभी विषयताग्नो मे एक सामान्य प्रस्मिविषयता या 
विषयतात्व व्याप्त रहता है । विषयतामात्र का इस सामान्य भाव से सूत्रपातत 
होता है 1, यह सामान्य भाव है श्रसिपकेच्दिकतया श्रन्विति, विषयि-सापेक्षता 
या पुरुषार्थता । इस प्रकार विषयमात्र के मूल मे प्रथं या विषयी के लिये 
होना' विद्यमान रहतः है जिस प्रकार विषयिमात्र में साक्ित्व या द्रष्टापन 
रहता है किन्तु म्रस्मिबोध के सोपाधिक होने के कारण यह साक्षिभान श्रसंग 
न होकर श्रौपाधिक अ्रथिभाव से भ्रारोपित होता है । एषणा या अ्रभ्यथेना 
ही ्रस्मिमृलक ब्रथंप्रवृत्तिका भ्रादिपवंहे। ग्रथं का म्राक्षेप करने में इच्छा 
उसके वैरिष्स्य, रभाव श्रौर सत्ता-योग्यताका भी आ्रक्षेप करती है। वेशिष्छ्य 
युक्त प्रथं का बोध प्रमातु-प्रमेय-भाव का आ्आक्ंप करता है। जहां इच्छाम 
विषयथिगत स्वातन्त्य प्रतीत होता है, ज्ञान में विषयगत । कू विचारक इसके 
विपरीत कहते टँ कि इच्छा मे विषयी विषय के भ्राकषेण का दास होतारहै, 
ज्ञान मे वह्‌ स्वरूपावस्थित श्रौर स्वतन्त्र । वस्तुतः स्वातन्त्य श्रात्मामेदही 
होता है, नात्मा मे नहीं, किन्तु श्रविद्याके कारण विषयिभांव मे स्वातन्त्य 
श्रौर श्रौपाधिक पारतन्त्य मिले जले रहते हैँ । ज्ञान के विषय-पारतन््य का 


१ तु° रमर महिका मत कि सब प्रत्यय म्रहुं प्रत्यय के ब्रनुचरटहै उदा० 
सह्‌ द्शनभःऽय, प° ८६-६९०। 
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अर्थं केवल ज्ञान कौ नियत-विषयकता ही होती है । यह प्रमात्रभाव कौ 
विशेषता है कि उसमें चेतना द्विधा विभक्त-सी रहतो है-एक न्रोर निष्क्रिय 
दरष्टाके रूपमे, दूसरी भ्रोर नियमानुसार विषय-विकल्पक बुद्धि के क्पे । 
जहां तक ये नियम शुद्ध ॒ग्रवधारण-विकल्प-गत रहै, इनका मूल वारग्यवहारं 
की मोलिक संकेत-संरचना, या संक्षेप मे, शब्द वासना प्रतोत होती है । 
वाक्‌-संरचनाके मूल में क्रियात्मक व्यवहार म उपलब्ध अव्यभिचरित 
सम्बन्धो के संस्कार रहते है या श्रनादि कलत्पनाएं रहती हैँ । क्रियाबोध के 
श्राधार पर ही वस्तु-कल्पना होती है । यह कहा जा सकता है कि प्रमातरभाव 
म ज्ञान के नियम अ्रभ्यभिचारी कल्पित होते ह जबकि उपयु क्तं हेतु-पद्धति 
से उनकी नियत ्रव्यभिचारिता सिद्ध नहीं होती । इसका उत्तर बौद्ध 
विचारकतोनज्ञन कौ वस्तुकायेता को प्रस्तुत करनेसे देते । जहां तक 
ज्ञान वस्तुस्वरूप का कायं होता है उसमें भ्र्थाव्यभिचारिता होती है । जहां 
तक वह श्रथ से श्रसम्बद्ध होता है, उसमे रब्दवासनात्मक कल्पनाएं ही 
नियामक होती हं । किन्तु तो भो नियतान्यभिचारिता' की धारणा निम्‌ल 
रहती टै । वस्तुतः इस धारणा का मूल श्रात्मोपलबन्धिमें ही है । न्रात्मोप- 
लब्धि में सदा ही एक श्रनपोह्य श्रव्यभिचारी प्रथं का भान होता है क्योकि 
यही श्रात्मा का स्वरूप है। किन्तु इस प्रकार का श्रथं विषयरूप से पवत्ति 
ये उपलब्ध नहीं होता । इसी लिये प्रवृत्ति के तीनों पवे--इच्छा, ज्ञान मरौर 
क्रिया-्रात्मा के नित्यसिद्ध धर्मो को श्रपने विषयों में साघ्यवत्‌ खोजते हए 
नित्यत्व, श्रव्यभिचारित्व श्रौर नियतत्व के ्रादर्शो का भ्रनुसन्धान करते 
है । इन श्रादर्शो को खोजने में ही बुद्धि परुष-स्वातन्व्य का उपकार करती 
है । स्वातन्त्र्य बुद्धि के लिये एक श्रादशे है, उसका सिद्ध धमे नहीं, जबकि 
ग्रात्मा के लिये वह स्वरूपसिद्ध रै । श्रात्मबोध को स्वरूपावस्थितिमेही 
बुद्धि की साधना चरितार्थं हो सकती है किन्तु इसके लिये बुद्धि के परावतंन 
की ग्रावदयकता हे । 


ज्ञान श्रौर तत्व : 


पारचात्य बुद्धिमीमांसा में एक पन्न बुद्धि के. विश्लेषण को 'सामथ्यं- 
विदलेषौ मनोविज्ञान' बना देता दै, श्रौर उसके सब नियमों को सास्कारिक 
या वासना-मूलक प्रतिपादित करता हे, दूसरा पक्ष बुद्धि को स्वतन्त्र सं रचना" 
को विभिन्न विद्या-प्रस्थानों के शुद्ध ्रवधारणणों श्रौरं नियमों में खोजता है । 
पहला पक्ष, श्रन्तःकरण की श्रन्विति का विस्मरण करता दहै, दूसरा पक्ष यह्‌ 





------- ~ ---------- - 


२ तु° “विकल्पयोनयः णब्दाः' (दिड. नाग) ; न्यायविन्वु, १.५ । 
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सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके भ्राविष्कृत "नियमः बुद्धिमूलक हैँ कि वस्तु- 
मूलक । उनकी मुख्य युक्ति यही रहती दै कि इन नियमों कौ श्रनिवायेताः 
उनकी बरुद्धिमूलकता सिद्ध करती है । किन्तु इसं श्रनिवायंता' का अथे क्या 
है ? कान्ट श्रन्यथानुपपत्ति को श्रनिवायंता बताते है । (विश्लेषणात्मक 
वाक्यों' में तो ग्रन्यथानुपपत्ति व्याघात कै द्वारा सिद्ध होती है किन्तु वहु केवलं 
संकेतरचनात्मक नियम सूचित करती है) संरनेषणात्मक वाक्यो, मे इस 
प्रकार की श्रनिवायेता' का ्रस्तित्व ही संदिग्ध है। सभी वेज्ञानिकं नियम 
श्रनुभवमूलक श्रौर निरन्तर परिष्काये होते ह । गणित कै नियम श्रब विरले- 
षरणात्मक ही श्रधिक माने जाते है ।१ वस्तुतः जहां अ्न्यथानुपपत्ति व्याघात- 
सिद्ध नहीं है, वहां वह्‌ श्रनुभव सेही सिद्ध की जा सक्तो है । जहां वहु 
व्याघात-सिद्ध होती है, वहां वहु “विश्लेषणात्मक वाक्य' काही गुण होती 
है । सचतो यह हैकिज्ञनमे जो कु अनिवायेताः है वह्‌ उसको प्रामा- 
रिकताहीदै। यह सहीदहैकि प्रामाण्यके संदिग्ध होने परे म्रनुमानं मौर 
सरनुमान के समर्थन के लिये तकं प्रस्तुत किया जाता है किन्तु इसका श्रथं यहं 
नहीं है कि श्रसन्दिग्ध प्रत्यक्ष तकं-सिद्ध न्याय सेकम प्रामाणिक है । ज्ञान 
अ्नुभूतिसिद्ध हो चाहै हेतुसिद्ध प्रामाणिकं होने पर वे तुल्यबल हौ ठहरते 
ह । स्वतः सिद्धता श्रवष्य श्रनपोह्यता का ्राक्नेप करती है किन्तु “विश्ले- 
घरात्मक वाक्यों" के श्रतिरिक्त स्वतःसिदता प्रात्मामेहौी होती टे, 


कान्ट ने जव बुद्धि श्रौर वस्तुकाभेद करते हुए विशुद्ध विकल्पों को 
बुद्धिमूलक कहा तो वस्तु स्वरूपेण श्रविदित चुट गई । हेगेल ने जब बौद्धिक 
प्रवधारणों को वास्तुतात्विक बताया तो वस्तु श्रौर ज्ञान का भेद एक 
विज्ञानाद्वौत मे विलीन हो गया । ज्ञानमीमांसा रौर तत्त्वमीमांसा को वस्तुतः 
अ्रलग नहीं किया जा सकता । किन्तु कान्ट ने तत्त्वमीमांसा को ही स्रसम्भव 
बता दिया है, हेगेल ने दोनों को एक, क्योकि उनके लिये “सत्‌ बुदधिसंगत है, 
बुद्धिसंगत सत्‌' । कान्ट शओ्रौर दहेगेल दोनोंही ज्ञान का श्राकारिक निरूपण 
कृरते ह । उसके विषयिरूप का या उसके स्वसंस्थ ज्ञानघन स्प काया उसके 
द्वारा प्रथेप्रवत्तिके नेतृत्द कावे पर्याप्त उल्लेख नहीं करते । भारतीय 
चिन्तन मँज्ञान के इन रूपों पर जिनसे बुद्धि भाव ग्रौर इच्छा से सम्पृक्तं 


१ द्र° मेरा लेख दि नेचर आंव मेथेमेरिक्स ( मौनं लांजिक एन्ड फिलौसफी 
संऽ दयाकृष्ण } ; कान्ट मे गणित श्रौर तकं का मौलिक श्रन्तर है जिसका 
उलटा मत प्रिन्सिपिया मेथेमेदिका का प्रतिपाद्य है, द्र° पौलवोल्फ पूर्दनिदिष्ट, 
पृ० २१, रसल, इन्दरोडक्शन इई मेथेभेटिकल फिलौसफी ( लन्दन, १६२६ ) 
पु० १६५ । 
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होती दै, विशेष जोय दिया गया दै। क्योकि ज्ञान-साधना का उहर्य 
श्राध्यात्मिक परिवतंन था, न कि बाह्य परिवत्तंन । पाश्चात्य चिन्तन-धारा में 
बुद्धि के द्वारा ्रादशं विषयों के भ्रनुसन्धान में ज्ञान को प्रधानता मानी जातो 
रही टै । बुद्धि-ज्ञान की साधना आत्म-स्मारक, भ्रात्मावभासी विषयों से 
परावृत्त होकर कभी श्रात्मा के समश्न समर्पित होने कौ साधना मे परिवतित 
होगी, इस सम्भावना"पर उसमें जोर नहीं है ) प्लेटो ने जब बुद्धि को एन्द्रिय- 
गृहा से निवृत्त होकर श्राकायों श्रौर उनके द्रष्टा से परे उनके भासक की 
ग्रोर बढ़ने की सलाह दी, तो उन्होने बौद्धिक मूल्य-साधना का ममं प्रकाशित 
किया था 1१ 


------------------ 


१ प्लेटो, रिषन्लिकं ७, ५१४ प्र9। 
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नेतिक मूल्य 


नेतिक' शब्द मुख्यतः कमं एवं शोल का विशेषण है । कमं श्रौर 
रील के विषय में सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का विवेचन ही नैतिकता का मुख्य प्ररत 
है । ये प्रष्न सदा ्रौर सवत्र महत्त्वपूणं रहे है श्रौर इनमे लौकिक एवं दाच- 
निक चिन्तन का निकट संस्पशं रहता है । नीतिशास्त्र दशन का कोई गजदंती 
बुजं" यां 'खयाली पुलाव' नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि नैतिक 
विवेचनं नैतिक चेतना का श्रात्मविमणं है । नंतिक-चेतना सामाजिक संस्कारो, 
मतो ग्रौर व्यवस्थाश्रों के अन्तराल से सिद्ध होती है। सामाजिक 
वेभिन्तूय के कारण नतिक चेतना भौ श्रनेक रूप होती है। इन सब विभेदों 
के होते हुए नेतिक विवेचन मे सावभौम सिद्धान्तो की प्राप्ति कितनी दुष्कर 
है, यह्‌ भ्रनायास समभा जा सक्ताहै। एक कठिनाईं यह होती है किये 
सिद्धान्त जितने सावभौम होते हँ उतने व्यवहार में ्रनुपयोगी होने लगते 
है श्रौर जितने व्यवहार के निकट होते हँ उतने ही सावंभौमतासे दूर । 
नीतिशास्त्र नैतिक चेतनाके श्रादशै स्वरूप के तिहू्पण श्रौ र व्यवस्थापन 
मात्र से कृतकृत्य नहीं हो जाता, उसे इस श्रादशं चेतना ग्रौर लोकसिद्ध 
चेतना के बीच एक सेतु का निर्माण करना भी श्रावदयक्‌ है । प्लेटो ने ज्ञानी 
के लिये प्रत्यावतंन-'काटानासिसः--प्रावरयक बतायाहै, इस बात को 
नैतिक विवेचन में याद रखना चाहिए । 
क्या नतिक सत्‌ एक श्रविश्लेष्य गुर है ? 


नतिक सत्‌ भ्रौर श्रसवु के भेदके नाधार के विषय में तीन मुख्य 
विकल्प सम्भव ्है। कमं सत्‌ प्रर श्रसत्‌ स्वतः हो सकते है, भ्रपने परिरणार्मं 
के द्वारा हो सकते ह, भ्रथवा श्रपने हेतुश्रों के कारण हो सकते है, पटले 














१५२ म्‌ल्य-मोमांसा 


विकल्प के समर्थन में दो मुख्य प्रकार की युक्तां दौ जाती । एक प्रकार 

का युक्ति-कलाप एक व्यापकतर स्थापना से कमैविषयक निष्कषं निकलता 

है । यह्‌ व्यापकतर स्थापना यह्‌ है कि “सत्‌ भ्रपरिभाष्य है, वह्‌ किसी श्रन्य 

घमं अ्रथवा जाति के द्वारा खमा नहीं जा सकता । सत्‌ को अ्रन्य-व्यावृृत्त 
स्वविशेषित पृथक्‌ जातिटै। दुसरे प्रकार कौ युक्तिक भ्रनुसार सत्‌ श्रौर 
ग्रसत्‌ श्रन्तःकरण की एक विशेष वृत्ति के द्वारा जिसे विवेक या कोौन्शेन्स 

कहते है, साक्षात्‌ पहचाने जाते हैँ । इसमे सिद्ध होता है कि सत्‌ ्रौर ग्र्तत्‌ 
कर्मगत विशेष रहैजो श्रन्य विशेषो से भिन्न श्नौर श्रन्तःकरण की एकं 

विशेष वृत्ति के द्वारा साक्षात्त होते है। जनसाधारण भी कर्मो कोसत्‌ 
ग्रथवा श्रसत्‌ बहुधा बिना युक्ति के ही पहचानते ह" श्रौरः इन विशेषणो का 
प्रयोग प्रिय" श्रथवा श््रप्रिय', "उपयोगो अ्रथवा ्रनुपयोगी' श्रादि श्नन्य 
विशेषणो से भिन्नतया करते रैँ। जो लोग सत्‌" के विषयगत-वंशेष्य को 
ग्रस्वीकार करते हैँ, उन्हें ग्रपने अस्वीकार के लिये युक्ति देनी चाहिए ।. उन्हें 
सत्‌" के विष्लेषण से यह दिखाना चाहिए कि उसे श्रन्य श्रवधार्णोकैद्रारा 
समभा जा सकता है । किन्तु जिस मो ्रवघारणा को ग्रथवा श्रवधारणांत्मक 
विद्लेषर को वे सत्‌ का समानाथंकं बताएगे उसकेही विषयमे सत्‌ का 
विधान किया जा सकेगा ्रौर यहं प्रदन भो सांक होगा-- क्या वह्‌ सत्‌ है ? 
इस विधान एवं प्रश्न की साथेकता से उस श्रवधारण की सत्‌ से भिच्ता 
तत्काल स्पष्टहो जाएगी ° । यहभी विचारणीयदहै कि यदि किसी कसं 
ग्रथवा श्रथे को उसकर स्वरूप को छोड़ कर किसी ग्रन्य कारण से सत्‌ बलाया 
जाय, तो उस श्रन्य कारणा के विषयमे पुनः वही प्रषन उठेगा। इस प्रकार 
की श्रनवस्था को हटाने के लिये कहीं न कहीं यह्‌ स्वीकार करना पडगाकि 


१ तु “सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः'' = (शाकुन्तल ) । 


२ मूश्रर कौ यह प्रमुख युक्ति है जिससे वह श्राक्ृतिकता का हेत्वामास' प्रदशित 
करते है । उदाहर्ण के लिये यदि हम श्रच्छाई' को म्सुखोत्पादकता' कहें तो 
“सुखोत्पादकता ब्रच्छी बात है', "क्या सुखोत्पादकता ग्रच्छी बात दहै ?' इत्यादि 
वाक्यो का सार्थक प्रयोग न कर पाएगे, जसा कि हम करतेरहँ। मूब्ररके 
तथाकथित हेत्वाभास की ग्रनेकधा श्रालोचना हुई है--फरंन्केना, साइन्ड जनिभ 
४८, नदं सीरीज, संख्या, १९२ ध्राकृतिकता; का हेत्वा मासः प्रायर, लौजिक एन्ड 
दि बेसिस श्राव ठेयिक्स प्रध्याय १, यह स्मरणीयदै किं एेथिक्स के प्रारम्भ 
ही मे य्ररस्त्‌ नै सब श्रच्छाइयों मे प्रच्छाई के एक सामान्य लक्षण को विस्तार 
स दुष्प्रतिपाद्य-श्रौर ्रनुपयोगी बताया दै ¦ | 
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ग्रमुक कमं श्रथवा भ्रथं भ्रादि स्वतः सत्‌ हैँ । शेप के लिये सत्‌' विशेषण का 
प्रयोग गौण श्रथवा ओ्रौपाधिक हो जाएगा) च्रूकि स्पष्ट ही “सत्‌' प्राकृतिक 
या प्रत्यक्ष धमे नहीं है, उसका बोध भ्रन्त.करण की वृत्तिके द्वारा ही संभव 
टै । यह वृत्ति एक साक्षात्कारात्मक वृत्ति ही हो सकती है बयोकि अनुमान 
प्रसाधारण स्वरूप को नहीं बताता केवल सम्बन्ध को बताता है१। 


इस घ(रणा का मूल प्राचीन है । प्लेटो ने नतिकं सत्‌ (तो श्रागाथोन) 
को एक प्रथक्‌ सामान्य निरूपित क्रिया था ग्रौर सामान्यो के सोपान मे उसे 
सवच स्थान दिया था 1 किन्तु नेतिक सदात्मक सामान्य किस प्रकार परम 
सामान्य हो सकता है, यह्‌ दुर्बोध है ।3 प्लेटो वस्तुतत्व को बुद्धिगम्य मानने 
के कारण सामान्यात्मक मानते है, श्रौर सामान्यो को इन्द्रियगम्य वि्ेषों के 
स्वरूपादशं । किन्तु श्ररस्तूने युक्त ही श्रापत्तिक्ये थी कि सामान्य रौर 
विेष सपेक्ष होने के कारण श्रविभाज्य हँ ।* यूनानियों के प्रयोग में बुधि 
तकं-बुद्धि ग्रौर विवेक-बुद्धि, दोनों का ही समुच्चित नाम है । कालान्तर सें 
तक-बुद्धिके हारा नैतिक सतु कौ श्रगम्यता के स्पष्ट होने पर एक पृथक्‌ 
विवेक-बुद्धि की कल्पना भ्राकषेक बन गर्ई। बटलर को चिन्तन-धारामें 
१ सद्थ-निदेशक नैतिक वाक्यों को मूभ्रर ^साक्षात्कारात्मक' (इन्टुइशन्स ) कहते है 
किन्तु इसका ्रथं उनके लिये सिफं इन वाक्यों को स्वतः सिद्धता है । “उन्हे यह्‌। 
पता नहीं कि इस प्रकार का ज्ञान कंसे उत्पन्न होतादहै, नवे ये मानते ह कि 
किसी वृत्ति-विशेष के व्यापार से अ्रवगत होने के कारण नंतिक सत्य प्रामाशिकः 
हैँ बल्कि वे इस पर्‌ जोर देते है कि जिस भी हार से सत्य पहिचाना जाता है, 
` शअ्रसत्य भी पहिचाना जाता है, प्रिन्सिपिया एेथिका, भूमिका, प ८-१० | 
२ फाइ्डोमें कहा गयादहै कि सुकरात श्रागाथोन कादं दे श्रान' (सत्‌ श्रौर कत्य ) 
को सवंविधारक अ्रथवा विष्वव्यवस्थापक मानते थे । यह धारणा चत 
ग्रथवा धमं" को धारणा के सहश हैँ । रिपब्लिक मे दे तु प्रागाथ्‌ इदेश्रा' को 
ज्ञान का स्वेच्चि विषय बताया ग्रा है । 
स्वयं प्लेटो ने पामंनिदीज में `इदेभ्रा' के सिद्धान्त की पर्याप्त ग्रालोचना की है + 
किन्तु यह स्मररीयहै करि रिपब्लिक मे श्रागाथोन'ः को सत्तातिक्रान्त ञ्नौर 
ज्ञान तथा ज्ञेय का भासक कहा गया है । इस प्रकार के 'सत्‌' का !डायलैकिटिक' 
से पता चलता है । वह न्याय के सत्तारूपी परम सामान्य से भिन्न श्रौर उपनिषदों 
कै ब्रह्म-तत्तव के सहश है । 


४ इदेश्राः के सिद्धान्त का अरस्तू ने विस्तार से खण्डन किया है । द्र° भररिस्टौटल 
सेलक्शनस,सं ° रौस, प° ४५-४६ । 


९ 
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विवेक-बुद्धि हौ नेतिक सतु की परम निर्णायिका है ।१ कान्ट में विवेक-बुद्धि 
(घ्राक्तिशे फेरनुन्प्त) को तकं-बद्धि (राइने फेरनुन्फ्त) से पृथक्‌ किन्तु श्रभाग्य 
वड संकल्पात्मक माना गया है ।२ मूर श्रौर रौस ने नेतिकं सत्‌ का विषय- 
गुण के रूप में उपयुक्त प्रकार से सयुक्तिकं प्रतिपादन कियाहे। मूर ने पहले 
सदथं को ही श्रविदलेष्य कहा था ग्रौर सत्कमं को 'सदथं का उत्पादक कमं, 
इस प्रकार परिणामाध्रित विष्लेषण किया था। किन्तु पी उन्टीने रौसके 
मत को मान लिया था कि सत्कर्म भी सदथं के समान अविर्लेष्य है । रौस 
का कहना है किरमैने इस वात को मानने के लिये पययाप्त कारण दिह 
कि "सत्कर्म" में सत्‌ को हम जिस श्रथं में प्रयुक्त करते ट उसका स्वरूप 
नेतिकता-बहि्गंत पदों के किसी भी समवाय कै द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता । 
0 ठेसे ही ने यह भी दिखाने का यत्न किया है कि भ्रन्य नैतिक विशे- 
घा, जैसे सदुत्पादकता, भी सत्कमंगत सत्‌ के श्रभिप्रेत श्रथं का विश्लेषण 
हीं कर पाते भले ही उन नंतिक विश्लेषण से युक्त कमं सत्कमं हों ग्रौर 
उनसे वियुक्त न हों । यदिये तकं ठोकटहंतो नेतिक श्रच्छाई्‌ एक श्रपरिभाष्य 
क्षण है श्नौर यदि वह श्रनुक्रुलतावत्‌ एक व्यापकतर सम्बन्ध की श्रन्तगेत 
खाति भी हो तो भी उसका व्यावतंक लक्षण सिवाय "नंतिक अ्च्छाई' अ्रथवा 
छसके पर्यायो के दुहुराने के बताया नहीं जा सकता, जंसे कि यद्यपि (लालः 
रंग की श्रवान्तर जाति हैकिन्तु उपे श्रन्य रंगों से क्या विभक्त करतादहै, इसे 
यही कहने से बताया जा सकता है कियह रंगही लाल है 13 कार्मिक 
श्रच्छाई कै प्रस्तावित लक्षणों को रौस प्रायः कर्मो को श्रच्छा मानने के लिये 


युक्तियां बताते ई, न कि उनकी प्रच्छाई के प्रत्यय के घटक । उदाहरण के लिये 


'सदृत्पादकता' श्रथवा “परिस्थिति की भ्रनूकुलता' कमं को श्रच्छा बताते रहै 
किन्तु यह नहीं बताते कि कमं को भ्रच्छा मानने मं हम ठीक क्या 
मानते ह 


1 





-- ----- 


उदा० ब्रौड, फाडव टादप्स श्राव एेथिकल धथियरी पृ० ७६ प्र°। 

२ “्रकृति मे सब नियमानुसार कायं करते दै । केवल बौद्धिक प्राणी मे नियम के 
प्रत्यय ब्र्थात्‌ तास्विक ज्ञान के अनुसार कायं करने की क्षमता हे । यह क्षमता 
संकल्पय (“विल') है । चू"कि नियमों से कतेव्यों को निकालने के लिए बुद्धिकी 
ावष्यकता है, संकल्प “व्यावहारिक बुद्धि (विवेक) के श्रतिरिक्त श्रौर कु 
नहीं है 1“ (राचन्डेशन्च श्रव वि मेटाफिजिक्स श्रव मौरल्स, प° ७२) 

३ रौस, क!ञन्डेशन्स श्राव देथिक्स, ¶० ३१६ । 


[= 


~ 


४ ~ 
वि: 
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इस मत को तीन स्थापनाएः है--१. नैत्तिक गुण अ्रविइलेष्य है, २. 
मूल नं तिक प्रतिपत्तियां स्वतः सिद्ध है, ३. नैतिक गुण विषय-गत श्रद्धितीय 
गुरा है । इनमें तीस्षरा पहले दो पर श्राध्ित है, ग्रौर दूसरा जिसका केवल 
व्यावृत्यात्मक प्रथं श्रभिप्रेत है, पहले पर । इस प्रकार मूल स्थापना नैतिक 
गुण को अरविश्लेष्यता ठहरती है । इस प्रकार की स्थापना सिद्ध किस प्रकार 
को जा सकती है ? श्रविरलेष्यता स्वयं श्रविश्लेष्य, निरवयव, एकरस, पार- 
माणविक धमं नहीं है, न उसका निङ्चय प्रतीतिमाच्र से हो सकता है । तत्तत्‌ 
विदलेषणों को परीक्षा उन्हे सम्भवतः श्रसन्तोषजनकं सिद्ध कर सकती है 
किन्तु इससे सब सम्भव विर्लेषणों की श्रपर्याप्तता सिद्ध नहीं होती क्योकि 
सव सस्भव विश्लेषो का कोई संग्राहुक-नियम विदित नहीं है । इस म्रवि- 
दलेष्यता को सिद्ध करने के लिये भ्रन्ततः जो दो निम्नोक्त "तकं" रेष रहते हैवे 
समीचीन नहीं प्रतीत होते- “जिसमे सत्‌ विश्लिष्ट किया जाएगा, उसके 
विषयमे भी प्रष्न हो सकता है कि क्या वहु सत्‌ है' ? कमं को म्रच्छाई जिससे 
लक्षित होतो है, वह्‌ ग्रच्छाई का ज्ञापक होगा, न किं अ्रच्छाई का स्वरूप 1" 
पहले के उत्तर में यह कहना हैकि हम सदा ही भ्रज्ञानवश रेसे प्रन पृच्छ 
सक्ते टँंजो कि निरथक या पूनरुक्तमात्हों। दूसरे के उत्तर मे यह्‌ कहना 
है किं सभी प्रस्तावित लक्षणो को ज्ञापकमात्र सिद्ध करनेमेवेही कठिनाइयां 
है जो सभी विश्लेषो की भ्रपर्याप्तता सिद्ध करने मे। 

दूसरी प्रर यदि नैतिक गुण एकं तिषयगत विशेषता है तो यह्‌ 
बताना चाहिए कि हमे उसका ज्ञान किस प्रकार होता दै । स्पष्ट ही यह ज्ञान 
इन्द्रियो केद्वारा सम्भव नहीं नन्यथा. नेतिक मतभेद नगण्य रह जाते । 
विकल्प श्रौर श्रनुमान केद्वारा भी उसका बोध सम्भव नहीं है क्योकिजो 
प्रत्यक्ष के श्रयोग्य है,.उसखका अ्रघ्यवसायात्मकया श्रा नुमानिक ज्ञान भी संभवः 
नहीं है। फलतः नेतिक गुण को मानस-प्रत्यक्ष का विषय मानना होगा । इसके 
लिये यातो नेतिक गुण को मानस या श्रास्मिक गुण मानना होगा, या सन 
के अभौतिक, श्रमानसिकं विषय मानने होगे ^ दूसरे विकल्प मे विषय को 
भ्रविरलेष्य, श्रकल्पित विशेष मानना उसके मानस प्रत्यक्ष को एक प्रकार की 
साक्षात्कारात्मिक प्रतिभा बना देगा, जो कि इन विचारकों को पसन्द नहीं 
दे > यदि यह कहा जाय कि नैतिक गुणा प्राकृतिक न होते हए भी रैन्दरिय 

१ यह स्मरणीय हं कि बौद्धगण इन्द्रियगोचर “रूपः के व्यतिरेकं सें मनोगोचर 
धमं" स्वीकार करते थे । द्र° रोजेनवगं दी प्रोन्तेे देर बुद्धिस्टिशेन फिलोसोकी 
ष्चेरबास्स्कि, दि बुद्धिस्ड कन्सैप्शन श्राव धर्मं । | 
प्लेटो सतु के ज्ञान को तकंपू्वेक मानते है, कान्ट उसे ज्ञान नहीं मानते । 
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अथवा मानस प्रत्यक्ष के विषयों पर प्राध्ित धमं है म्रौर उन विषयों के बोध 
के साथ दही श्रथवा विचारानन्तर उसका बोध होतादहै, तो मी इस व्राश्चरया- 
श्रेय सम्बन्ध का विदलेषण करना होगा । प्राकृतिक गशओ्रौर श्रप्राकृत्िक घमां 
का सम्बन्ध जोड़ना उतना ही कठिन होगा जितना प्रव्यक्त देह के साथ प्रप्र 
त्यक्ष देही का । भ्रप्राकृतिक धमं का प्रव्यक्त सम्भव नहीं, श्नौर जो प्रप्रा 
कृतिक धमं प्राकृतिक धमे सेन कायथं-कारशण-भाव केद्वारा, न तादात्म्य के 
द्वारा जुड़ा हृश्रा है, उसका भ्रनुमान भी सम्भव नहींहै) 


यदि नतिक गुण श्रविष्लेष्य है तो उपे मन श्रथवा भ्रात्माका साक्षा- 
त्कायं धमं-विशेष माना जा सकता है किन्तु मन ्रथवा भ्रात्माके स्वर्पसे 
भिन्न नहीं, जसा कि मूश्रर श्रादि का कहना है। उनका कहना मानने पर कि 
नैत्तिक गुण किसी वस्तु का स्वभाव नहीं है किन्तु स्वलक्षण विषय है, यह 
मानने पर कि नंतिकं गुण का ठीके विश्लेषण सम्भव नहीं है, यह्‌ सन्देह 
उटठना स्वाभाविक टैकि क्या नतिक गुण कूदै भी, या उसकी खोज 
केवल काकदन्त-गवेषणा है । सृश्ररने श्रपने मत का विकास नीतिशास्त्र की 
पिद्धली मनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति के खण्डन के द्वारा किया था । उनके खण्डन ने 
नैतिक सत्‌ को सब भ्राधारों ले विलग स्वतः सिद्धता के एक रेसे प्रतनुसूत्र 
से भ्रवलम्बित कर दिया कि उसकी पृथक्‌ सत्ता के चिरन्तन विरोधियों के 
लिये श्रब सफलता के मागे भें इतना ही शेष रहा कि वे उस प्रचलित नतिकं 
विवेकं को-जो मृप्रर श्रादिके लिये भ्रकाट्‌्य तत्व है-प्राप्त मानसिक तत्वों 
कै प्रकट मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण कौ प्रक्रिया का एक उदाहरण बताएं । 
क्या नंतिक सत्‌ वस्तुतः कोई पृथक्‌ धमं है ? 

इस मत के समर्थक सदा ही रहे हैँ कि नैतिक नियम या "धमे' कोई 
विलक्षण या श्रलौकिक व्यवस्था न होकर लोक~संवृति " ग्रौर कानूनी विधि 
पर श्राधरित है ! सामाजिक मान्यताएं ही व्यक्तियों मे संस्कार उत्पन्न करती 
प्रौर इन संस्कारों कै श्रनुह्प व्यक्ति श्रपने को नियन्त्रित करते ह । सामाजिक 


` निन्दा-प्र्ंसा एवं कानूनी दण्ड का भय लोगों मे नियम मानने का संस्कार 


डालते हैँ जिसके ग्रनुसार वे एक श्राचार व्यवस्था को श्रच्छी, अन्यको बुरी 
कहने लगते दह । ये संस्कार व्यक्ति के मनमें इतने गहरे होते है कि वे इन नियमों 
को श्रहेतुक-खूप से, स्वतः सिदढधवत्‌ मानते है । संस्कार-मूलक इस त्रन्तमंन 


१ बौदढमग्णं 'संवृत्ति' को लोक मान्यता के भ्रथं से प्रयुक्त करते है । 
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के म्रवरोधके कारण ही नैतिक नियम श्रौर सत्‌ श्रविरलेष्य प्रतीत होते है । 
वस्तुतः उनके सुविदलेष्य प्रतीत होने पर उनका मानस पर श्रपयंनुयोल्य 
श्रधिकार ही घट जाएगा । प्रतएव उनकी श्रविदलेष्यता की प्रतीति का वही 
मनोवेज्ञानिक प्रयोजन है जो संनिकों के लिये इस उपदेश में रहता है “तुम्हे 
बस करनाहै श्रौर मरना है । तुम्हं कभी प्रदन नहीं उठाना है ।" 


यदि नंतिक ओ्रौर गैर-नेतिक का भेद मौलिक पदाथ भेद पर आधित 
नहीं है तो नैतिक श्रवधारण गैर~नेतिक मानसिक-सामाजिक प्रत्यथों के 
जोड-तोड ही हो सकते हैँ । श्राघुनिक पांजिटिविस्ट्स या प्रत्यक्षवादियों का 
कथन है कि सिफं गित श्रौरं प्रत्यक्षम्‌लक विज्ञानो के वाक्यों मे ग्रथं होता 
है, शेष वाक्य सब निरथेक होते हैँ" ।* ` 


नवीन प्रत्यक्षवादी मत को श्रालोचना 

गणित-वाक्य अ्रनुभव-निरपेक्च होते हं किन्तु वे वस्तुतः पुनरुक्तिमात्र या 
ग्रभ्युपगत का रूपान्तर में भ्रनुवादमाच्र होते हँ । फलतः ने तिक वाक्य भ्रनुदाद- 
मात्र हो सकते हैँ या प्रत्यक्ष-परीक्ष्य कल्पनाएं हो सकती हैँ । किन्तु दोनो ही 
विकल्प ठीक नहीं हैँ क्योकि किसी कायं म्रथवा कमं को सत्‌ भ्रथवा श्रसत्‌ कहने 
मे हमारा भाषा-सिद्ध ञ्रसिप्राय एेसा नहीं होता । ग्रतएव प्रत्यक्षवादियों का 
कट्ना है कि नैतिक वाक्य कथमपि ताकिक या वस्तुनिरूपक ज्ञान-वाक्य नहीं 
होते । एयर, स्टीवेन्सन भ्रादि का कह्नादहै कि वे भावनाभ्रों या जज्बात 
का विस्मय चिन्ह के समान प्रकाशन करते ट । कानेप श्रौर राइशेनबाक का 
कहना है कि वे व्यक्त श्रथवा श्रव्यक्त रूप से नियोग वाक्य होते ह ।: नियोग- 
वादी मत को भ्रान्ति ्ननायास प्रदशितकौ जा सकती दहै । जब हम कहते है 
“उसे यह कमं करना चाहिए," तुम्हं यह कमं करना चाहिए था, “मुके यह्‌ 
कमे करना चाहिए", इन वाक्यों को नियोगात्मक रूप मे रखने प्र स्पष्ट 
ही निरथेकता उत्पन्न हो जाती है क्योकि नियोज्य को सम्मुख होना चाहिए 
श्रौर नियोग तात्कालिक होता है । दूसरे, वाक्य जहां नैतिकं नियोगात्मक 
होते टँ ्रथवा लगते है, वहां भो वे सामान्यं लौकिक नियोगो के समान सिषं 
एक व्यक्ति को दुसरे को प्रेरयित्री इच्छा ही नहीं होते है । तम कुए भें इव 
जाश्नो," “उसकी हत्या कर दो' इत्यादि वाक्य नियोगात्मक या पररात्मक 


१ कानंप, फिलोसकी एण्ड लौनिकलं सिन्टेक्स, ए० ३६। 
२ तु° क्लीबैन्स्की, पूवे निष्ट, परऽ ६२-६२ । 
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होते हए भी नैतिक वाक्य नहींहै। नेतिक विधियो परं ्राश्रित नियोग 
नियोक्ता की इच्छा पर निभरन होकर नियोज्य व्यवित के श्रधिकार ग्रौर 
नियोज्य कमं के श्रौचित्य पर निभेर होते टै । यथा, तुम्हं (पिता को) पुत्र 
के हित-सुख का ध्यान रखना चाहिए तुम्हे (नागरिक को) देश-सेवा करनी 
चाहिए, तुम्हें (मनुष्य मात्र को) सच बोलना चाहिए, इस प्रकारके 
नियोगो का श्राघार विधि-वाक्य होतेरहैजो प्ररणाके साथ ग्रौचित्यका 
ज्ञापन करते रै) उनको प्रेरणा को सामथ्यं उनके ग्रौचित्यज्ञापन पय 


निभंरकरतीदै, नकि उनके ज्ञापित कम का श्नौचित्य उनके प्रेरक की 
इच्छा प्र । 


'नियोग' एक व्यक्ति की दूसरे विद्यमान व्यक्ति को कमंमेंप्रेरित 
करने वाली इच्छा की श्रभिग्यक्ति कावाक्य होतादहै । स्पष्टहीन सब 
नियोग नत्तिक होते है, न सब नेतिक वाक्य नियोग । वैयक्तिक, श्रथवा 
सामुदायिक इच्छाकी प्रेररणामात्र से तिक प्रेरणा सम्पच्च नहीं होती है। 
किन्तु क्या ईश्वर की इच्छाया उसको प्रेरणा नैतिक नहीं कही जाएगी? 
किन्तु ईरवर स्वतः परमसदथे, एवं उसकी इच्छा स्वतः नैतिक स्वीकार की 
जाती है । इसमे यह्‌ स्वीकायं है कि प्रेरणा की नेतिकता इच्छा की नेतिकतां 
पर श्रौर इच्छा की नैतिकता उसके ग्राघारभूत चरित्र की नैतिकता पर 
निंर करती है । ईष्वर-नियोग को नंतिकत का मूल मानने में यह्‌ ्रभ्यु- 
पगत नहीं दै कि नैतिकता नियोगमात्राधित होती है बल्कि यह कि नैतिकता 
सदिच्छा के हारा सत्पुरुष की म्रभिव्यक्ति होती दहै) 


नियोग - "तुम यह्‌ करो", इस प्रकार की प्राज्ञा ग्रौर विधि-'वहु यह 
करे' इस प्रकार को प्रव्तंना मे भेद करना श्रावद्यक है । विधिम प्रेरणा 
(मौमांसको को भावना) होती है किन्तु वह्‌ पृरुषेच्छातिमिका नहीं होती? 
श्रौर न वह विद्यमान पुरुष विशेष को लक्ष्य कर होती है 1 विधि विधेय पुरूष 
को लक्षण-विशेष या श्रधिकार के द्वारा विहित कम॑ मे प्रेयं मानती है, भ्र्थात्‌ 


। =| विशिष्ट व्मं॑कै लिये विशिष्ट कमं के करतंव्य का प्रतिपादन करती 
है ।* किन्तु जब तक उसमे ग्रौचित्य का बोध नहीं होता, वह्‌ विधि नैतिक 


१ “वै चाहता हूं कि वह यह्‌ करे ग्रौर वह यह करे" ये दो भिन्नाधक वाक्य हैँ । 


दूसरे मे प्रेरणा शाब्दी, न कि पौरुषेय । 


२ यह विधि सपक्ष भीहो सकती है, निरपेक्ष भी । उदाहरण के लिए सरकारी 


कानून तेसी सापेक्ष विधिदहैजो दंडभयसे प्रित करली है । 
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नहीं बनती । विधिमाच्र एक साधारणीकरृत श्रपौरुषेय प्रेरणा है श्रौर अपने 
मात्र में ्रौचित्यन पेदा करती है, न जताती है । ्रौचित्य-बोध नैतिक-विधि 
के विषय-बोध के साथ समवेत रहता है । इसका फल यह्‌ है कि नैतिक- 
वाक्य केवल नियोग, या विधि न होकर श्रपने में श्रौचित्यज्ञापक वाक्यभी 
होते है-.सबको सच बोलना चाहिए" ्रौर “यह उचित है किं सब सच बोले 
इन समाना्थेक वाक्यों में दूसरा स्पष्ट ही श्रौचित्य की वस्तुस्थिति का 
निरूपक ज्ञान-वाक्य है, न कि श्रादेश-वाक्य। किन्तु नेतिक-वाक्यों में ज्ञान 
श्रौर विधि का दोहूरापन उनकी विशेषता है 1 ग्रौचित्यज्ञापक वाक्य विधि 
श्राकिप्त करते है, नेतिक विधि-वाक्य भ्रौचित्य-ज्ञान का ग्राक्षेप करते हैँ, 


इतना तो निश्चित ही है कि कानेप के अ्रनुसार जो नेतिक-वाक्यों 
को श्रादेश्ात्मक कह कर नैतिक बोध में ज्ञान-तत्त्त का निषेध है, वहु युक्ति- 
युक्त नहीं है । अन्य प्रकार के निरूपणता-विरोधी प्रत्यक्षवादी एयर के 
श्रनुसार ने तिक-वाक्य नियोग न होकर स्वगत मनोवृत्ति कै म्रभिव्यंजक होते 
हैं । किन्तु, जब हम किसी बात को ्रच्छाया बुरा कहते है, किसी कमको 
उचित या भ्रनुचित, तो क्या हमारा भ्राशय केवल यह्‌ कहना होता है कि 
हम उस बातकोया कमंको अ्रनुक्रुल या प्रतिक्रुल महसूस करते है ? भ्रपते 
श्रनुक्रुल प्रथंकोभी हम बुरा श्रौरप्रतिकुल ग्रथ को भी भ्रच्छा कहते है । 
स्मपने हित के विरुद्ध भी सच बोलना सत्कसं रहता है, भू ठ बोलना अ्रसत्कसं 
श्रौरटेसादहीहम लोग श्रनुभव भी करते दहं) ्रौर फिर उसी विषय प्र 
भिन्न-भिन्न लोगों की श्रभिरुचि श्रौर हित श्रलग होने से उनकी प्रनुकरलता-प्रति> 
करुलता भी भिन्न होती है किन्तु उनके लिये सत्‌ भ्रौर ग्रसत्‌ का विवेकभी 
अ्रलग-्रलग होतादहै, एेसा व्यवहार मे नही माना जाता । भुन्ड -मुन्डे 
मतिभिन्ना', यह प्रचलित है, किसी को मीठा ब्रच्छा लगता है, किसीको 
खटा, किसी का हित उद्योग के सामाजिकीकस्ण महै, किसी का वैयक्तिक 
र जी-विनियोग के भ्रमर्यादित होने पर, किन्तु इस रूचि-भेद से या हित -भेद 
से नेतिक प्रन गतार्थं नहीं होते । | 
नैतिकता की नियोगपरक या प्रभिंरूचिपरक व्याख्या करने में प्रत्यक्ष 
वादियों ने कोई नवीन मत प्रस्तुत नहीं किया है, उन्होने एक पुरानी विचारः 
सरणि को एक नया तकं प्रदान क्ियादहै। वह्‌ तकं यह है कि ज्ञान केवल 
भत्यक्ष-विषयों का होता है श्रथवा अभ्युपगत का रूपान्तर से श्रनुवाद होता 
है । श्रतएव जहां अ्राद्शंवादी नेतिक विचारक नैतिकता की गर प्रत्यक्षविषयेता 
से उसे विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान के ग्रन्तगंत करते है, प्राधुनिक प्रत्यक्षवादौ उसी 
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तथ्य को नैतिकता की ज्ञानबाह्यता की सिद्धि के लिये प्रस्तुत करते हैँ । पुराने 
प्रत्यक्षवादियों के लिये गणितादि की श्रनिवायं' एवं "सावं भौम' प्रतिपत्तियों 
को समाना टेढ़ी खीरथी। नये प्रव्यक्षवादियों ने इस अरनिवा्यताको 
"याथाथ्यं ' से ग्रलग कर इस कटिनाई का हल निकाल दिया है । किन्तु प्रश्न 
यह है कि-क्या नैतिकता का स्वप नेतिक-वाक्यों के श्राकार-प्रकार परखने 
ते ही ठीक पता चल सकता दै, भ्राकारतः नैतिक-वाक्य निरूपणात्मक भी 
होते है, नियोगात्मक भी होते दै, विच्यात्मक भी होते ह--“पिताके लिये 
पत्र की देखरेख करना उचितहै'" "तुम (पिता) पुत्र की देखरेख करोः,“पिता 
को पुत्र की देखरेख करनी चाहिए ।”' साथंक होने पर यह्‌ श्राकार-भेद नति- 
कता की ज्ञान, क्रिया श्रौर इच्छा, तीनों से म्रन्विति दिखलाएगा । दूसरी मरोर 
इन प्रयोगो को समभने में श्रक्षरानुसारिता कोदोड़ाभीजा सकता भ्रौर 
नैतिकता को मूलतः ग्रौचित्य-ज्ञान श्रथवा इच्छा-विरेष या संकल्पविशेष भी 
माना जा सकता है, श्रौर शेष म्रभिन्यक्तियो को इस मूल तत्तव के रूपान्तर से 
उपचारतया सम्बद्ध । भाषा के प्रयोग की श्रप्रव्याशित स्वच्छन्दताग्रों को 
देखते हए यह संदिग्ध है कि केवल उसका ग्रवलोकन नेतिकता के तत्तव पय 
पर्याप्त प्रकाज्ञ डालेगा । 


स्टीवन्पन के मत को ज्रालोचना : 


स्टीवैन्न ने कानेप को नियोगात्मता श्रौर एयर की मनोवृत्तिपरकता 
दोनों को जोड कर नैतिकता कौ एक रागपरक व्याख्या प्रस्तुत की है जिसके 
ग्रनुसार "यह ग्रच्छा है'', इसका प्रथं दोहरा होता है -- “मँ इसका भ्रनुमोदन 
करतार्ह, तुम भी करो।') नैतिक वाक्यगतं भ्रनुमोदन विश्वास प्रौर 
मनोवृत्ति दोनों पर श्राधारित होता भ्रौर दूसरों को भी श्रपने साथ लेजाना 
चाहता टै । फलतः नैतिक मतभेद प्रंशतः वस्तुविषयक विश्वासो के भेद पर्‌ 
निभंर करते दै ग्रौर इस हद तक युक्ति द्वारा परिहायं ह, श्रंशतः वे रागात्मक 
भेद पर निभंर करते है श्रौर इस क्षेत्र में उनका परिहार'समभाने' के कौशल 
पर निर्भर करता है । स्टीवेन्सन शब्दों के निरूपणात्मक श्रौर रागात्मक 
मर्थो मे भेद करते टै। शब्दों को शक्ति या स्वभाव प्रंशतः व्यक्ति के संस्कारों 
पर श्राधित होति हए भी शब्दों को भावोद्धोधकता को उनका रागात्मकं 
ग्रथं-प्रतिपादन का व्यापार कहा जा सकता दै । नैतिक वाक्य शब्दों के इस 
रोगोष्ठोबोधक व्यापार कै द्वारा ही सार्थक हो पाते हैँ । फलतः उनके प्रयोग 


१ एथिक्छ एड लंग्वेज, १६४४, प्र० ५१। 
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को सफलता श्रथवा नंतिक मत-भेद का परिहार न केवल श्रपते विश्वास के 
परत्र संक्रामर अपितु मुख्यतः शब्दों के व्यंजनाकूशल प्रयोग के द्वारा 


होता है। 


मूलतः यह मत नवीन न होकर बहुत ही पुराना टै । श्रलंकारशास््रवादौ 
सोफिस्ट-गर ्नौर द्यम मे इसके पूवे रूप स्पष्ट देखे जा सकते है । ^ स्टीवै- 
सन ने इसके समथंन मेँ कोई नया तकं प्रस्तुत नहीं किया है भौर न श्रपने 
विरोधियों के तर्को का उत्तर दियाहै। उन्होने प्रपने मतके भ्रनुसार 
^नैतिक' वाक्यों के विर्लेषरण प्रस्तुत किये है, पनी मनोवेज्ञानिक विश्लेषण- 
पद्धति को समर्थित करते के लिये उन्होने एक भाषा-सम्बन्धी सिद्धान्त की 
कल्पना कौ है जिसमें भी कोई नवीनता नहीं है, भ्रौर म्रपनी बात मनवाने 
के लिये वाग्मिता का सहारा लियाहेै, यद्यपि उनके शन्द नमितहे,न 
सारवान्‌ ।' किन्तु उनके दंश मे कोद कमी नहींदहै। उनका कहनादै 
“सोफिस्ट-गर ने. बहुत कुचं देखा जो प्लेटो ने नदीं देखा किन्तु उन्होने पूरा 
नहीं देखा । प्लेटो के काल्पनिक सूयं से- जो कि मनुष्यों को कु समय के 
लिये नहीं बल्कि सदा के लिये श्रन्धा रखेगा-उन्होने ्रन्धा बनना अ्रस्वी- 
कार कर सामान्य वैज्ञानिक ष्टि की प्रारम्भिक अ्रवस्थाग्रो मे यथाथेकेषे 
कठोरतर पक्ष पहिचाने जिन्हं रूमानी विचार-धारा इक देती हे 1 ** मूश्रर 
के विषय में उन्होने कहा है कि मुश्रर को स्वयं ग्रपने मत पर अ्रन्ततः सन्देह 


होने लगा था ।3 
स्टीवैन्सन ने नैतिक शब्दों म्रौर वाक्यों के प्रयोग के नैतिक श्रौर 


व्यक्तिरिक्त सन्दर्भो मे पर्यप्ति भेद नहीं किया है । सामान्य सन्दभे मे करना 
चाहिए", 'उचित' आदि का भ्रनेकाथंक प्रयोग सुविदित है श्रौर उसके सन्दभ॑ 


१ स्टीवेसन स्वयं श्रपने मत का मूलाधार दल्यम ्रौर उनके उत्तराधिकारी नवीन 
्रतयक्षवादि्यो को मानते हैँ । वे इस विषयमेंह्यम का निम्न उद्धरण देते है- 
“हमारी स्वीकृत कल्पना सीधी है । इसके भ्रनुसार नैतिकता भावना से तय 
होती दै । जो कोई मानसिक क्रियाया गुण द्रष्टा मे श्ननुमोदन की म्रनुक्ल 
भावना उत्पन्न करता है, उसे यह सद्गुण परिमाषित करती है। आर उसके 
विपरीत को दुगुख ।' ह्य.म से उद्धरण, बहम, पृण २७३ : 

२ कही, पृ* १०६1 

३ वही, पृष्ठ २६२, पादरिप्परी, ४२ । 
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के लिये स्टीवन के द्राया विश्लेषित ्र्थ॑-देत--घ्रनुमोदनात्मक मरौर प्रेरणा- 
त्मक~प्रयः पर्याप्त है । सामान्य जोवन, पत्रकारिता, कचहुरो, राजनोति, 


` सावेजनिक वाद-विवाद श्रादि स्थलों मे नतिक-घ्वनि से युक्त शब्दोका 


प्रभावचालो प्रयोग एक कला है जिषे प्राचोन सोफिस्ट-गण सिखतिथे ग्रौर 
जिक्षके विरोध से सुकरात ने भ्रपनो चर्चाकाश्रौगणोश किया था स्टोवेसन 
इस व्यवहार-न्नैत्र में श्रपने विश्लेषण से वेण्य लाना चाहतैदै। "काग्रंस 
को मत दोजिए, “इन्दिरारगावो को नोति का समयेन उचित दहै, हमारे 
पड़ी सज्जन दै, 'विववा-विवाह ग्रतुचितं है, "युद्ध ्रनेतिक है, इत्यादि 
वाक्य सभो निथ्याज्ञान पर प्राधारित होते हृए भो हमरे स्वार्थो के श्नु 
होने के कारण हमसे श्रनुमोदन प्राप्त कर उसे प्रचारित करने में व्याप्त दहो 
सक्ते द । इन वाक्यो को समभनेमे हम सामान्यतः न केवल सच-~मृूञ का 
विचार करते है ्रपितु वक्ताके श्रमिप्राय को, उकके अव्यक्त ग्रभिप्राय को 
भो, समना चाहते हँ । इस व्यावहारिक सन्दमं में नेतिक प्ररन शुद्ध नैतिक 
नहीं होते, ्रतएव नंतिकता का स्वल्प पहिचानने के लिये ये हष्टान्त श्रना- 
अवि मक सिदध हो सकते हँ। खवको सच बोलना चाहिए", "दया ग्रच्छों 
भाव है", कत्तव्य का पालन इच्छापूति से श्रेष्ठ है" ज्ञानी पुरूष प्रेष्ठ है" प्रादि 
वाक्य शुद्ध नेतिक वक्यर्है। इन शब्दों मेहम प्रपते प्रनुमोदन को वाक्य 
का भ्यं नहीं मानते । वस्तुतः इन वाक्यों का श्रथ किसौो वक्ताको श्रवेश्ना 
ही नदीं रखता ग्रौर इन वश्यो को प्रये-बहिमा के उपक्न हम प्रपते श्रापको 
नणण्य ही सम सकते हँ । जब मोमांसक गण धमे-प्रतिपादक वाक्यों को 
श्रपौरुषेय ग्रौर नित्य कहते हवे शुद्ध नेतिक सत्य को ्रत्मनिमेरता को व्यक्त 


करते हे । हम नैतिक वाक्यों का श्रतुमोदन उन्हें नित्य मानने के कारणं 


करते टै, हमारा भ्रतुमोदन उनके श्रथं प्रयवा उपके सत्य का कोई भाग 
नहीं होता । 

निल्पणताविरोषियों मेँ इस बति का श्रहपास कुच नये लेलक ते 
देखा जा सकता है कि नैतिक-वाक्य सिफ नियोग,राग-देष या मनोदत्तं हो 


विर्लेष्य नहीं होते । उन्होने यह्‌ प्रन कियादहैकि ग्रनुमोदन अदि काठीक. 


्र्थभीक्याहै? हेयर का कहना है “जिन वाक्यो में ्रनुमोदन' शब्द रहता 
है उनका विद्वेषण इतना कठिन होता है कि श्तुमोदन' को धारणा के 
सहारे नंतिक निणैयों कै प्रथं को समाना एक उलटी बुद्धि को बात लगती 
दै । इसो तरह ते ब्रज्ञा्थक प्रभिव्यक्ति-प्रकर' : इन्पैरेटिव मूड या लोदट्‌- 
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लकार : का ग्रथ इच्छा, भाव या मनोवृत्तिके हारा समश्ना उलटी बाक्ष 
होगी 


हियर के पत क्रो श्रालोचना : 

इस वं के लेखकों मे यह मान्यता है कि “नीति-वाक्यों का व्यापार न 
निरूपरात्मक है, न भ्रादेशात्मक', न भावव्यंजनात्मकं किन्तु उनका श्रपना 
न्यापार होता है जो सलाह, विधान, संस्तुति भ्रादिमें व्यक्त होताहै। इस 
तरह के वावयों के विश्लेष के लिये उनके प्रयोग के सूत्रों को स्पष्ट करना 
श्रावश्यक होता है ।' उन्हे पुराना भ्रपविरलेषण श्रबुदधिवादी लगता है । इस 
नयी हष्टि में तीन प्रधान ्रभ्युपगम है--(१) यचयपि नेतिक विचारमे 
वस्त॒परक प्रतिज्ञाए' हतु के खूप मे प्रयुक्त हौ सकती है, वे पर्याप्त नहीं होती । 
(२) किसी विशिष्ट कमं को नीतिसंगत ठहराने के लिये प्रस्तुत की गई युक्ति 
सम्बद्ध विधि का श्राक्षेप करती है। (३) जहां विधि नतिक मानी जाती है 
वहा वह साधारणीकरणीय मानी जातौ है, यद्यपि साधारणीकरणीयता 
नैतिकता के लिये पर्याप्त नहीं है । 

हेयर के श्रनुसार नीतिशास्त्र नेतिक भाषा का ताकिक म्रघ्ययन है 
नैतिक भाषा प्रवतंनात्मक है म्नौ र उसका प्रयोजन कमं-विचिकित्सा को दूर 
करना है । प्रवतंनात्मक वाक्य केवल निरूपणात्मक वाक्यों से नहीं निकाले 
जा सकते । प्रवत॑नात्मक वाक्य के निष्कषं के लिये कम से कम वेसा वाक्य 
श्राघारभूत वाक्यों मे होना चाहिए । प्रवतेन को “इच्छा की अभिव्यक्ति 
ग्रादि बताकर निरूप के प्रकारान्तर मे विरलेषित करने को हेयर मूभ्रर के 
प्राक्ृतिकता के हेत्वाभासः का रूपान्तर कहते ह ।उ भ्राधारभ्रूत प्रवतंक- 
वाक्य जो नैतिक तकं मे केन्द्रीय होते हैः कमं सम्बन्धी सिद्धान्त या न्याय" 
कहे जा सकते है । ये सिद्धान्त भ्रनुभव के हारा ही उपलब्ध हौ सक्ते हैँ कितु 
थे वस्तुश्रों के परिज्ञान नहींहै । वे वस्तुग्रों के परिवेश मे श्रपने विभिन्न 
कार्यो श्रौर श्रनुभूतियों के श्राधार पर भ्रपने मानवीय बोध पर ्राधारति 


१ हेयर, दि लग्वेज ध्रांव मौरल्स, १९६४, प° १२। 

२ क्लीबेन्स्की, पूवं निर्दिष्ट, प° ६३। 

३ “श्राकृतिकता का हत्वाभास'"-हैयर,लेग्बेज भराव मोरल्स, प° ८४ प्र० : "यदिच 
सच्छा चित्र दहै का यह श्रथं माना जाताहै कि “च एक चित्रहैश्रौरचकदहै" 
तो चित्रको क होने के लिये प्रशंसा करना श्रसम्भव होगा; यही कहना संमव 
होगा कि “चित्र क है" बही पृऽ ८१ । 
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सामान्य कल्पनाए हं जो मनुष्यको कमं में दिशा-ज्ञान देती हैँ । सामान्य 
नियोग अ्रौद नतिक नियोग में समानता इस बात कीहैही कि दोनों ही 
सफल प्रवृत्ति के सिद्धान्तो परश्राधित हैँ किन्तु नैत्तिक नियोग मनुष्य कौ 
मानवीय सफलता कौ श्रोर उदिष्ट होता है । 


हेयर प्रेरणा-वाक्य को दो भागों मँ बांटते है कार्या श्रौरं 
प्ररणांश । भार बन्द करो' मे रार बन्द होना' कायं है, करो' प्रेरणा है । 
कार्यार एक सम्भाव्य स्थिति का निरूपण करता है, जिसको यथाथ करने 
की प्रेरणा वाक्यका दूसरा अंश देता है। निरूपर-वाक्य में संभाव्य स्थिति 
की यथार्थता कही जाती हे, प्रेरणा-वाक्य में संभाव्य स्थिति के विषय यें 
“म क्या करू ? इस प्रन का उत्तर दिया जाता है । जसे वर्णन को स्वीकार 
म्रथवा भ्रस्वीकार किया जा सकतादैपेसेही प्रेरणा को । किन्तुव्रेरणा की 
स्वीकृति उसके श्रनुसार कायं करने को बाध्य करती है । इस प्रकार निरू- 
परणश्रौरप्रेरण में जातीय भेद होते हृए भी एक तारिक समानान्त- 
रताद ।१ 


कतव्य, श्रौचित्यः श्रौर “सत्‌ इन तीन नंत्तिक शब्दों में कर्तब्य" 
का श्रथं नियोग-वाक्यों मे सबसे श्रासान ढंगसे कटा जा सकता है । कमं 
विकल्प होने पर नियोग श्रवधारण के दारा कर्तव्य का ज्ञान कराता है । 
श्रौचित्य को कतव्य के दवारा कहा जा सकता है । सत्‌" में दो श्रथ रहते है 
एक वणेनात्मक, दूसरा प्रगंसनात्मक । नेतिक प्रयोग में पहला साक्षात्‌ श्रपे- 
क्षित नहीं होता किन्तु जब हम किसी पदाथं में प्राशस्त्य देखते है तो श्रवश्य 
ही हम एक प्रशस्त रूप को मानदण्ड के समान बुद्धिस्थ रखते है । यह्‌ “प्रशस्त 
रूप' वस्तु से एसे सम्बद्ध होता है जंसे कारक शब्दों से उनकी व्यापार. 
क्षमता । उदाहरण क लिये 'पाचक' कौ तारीफ उसकी दीखने वाली सूरत 
सेन होकर उसके कामको खूबीयासीरतमें होती दहै। मनुष्य कौ श्रच्छाई 


१ “यदि हम यह समभ कि श्रादेश, वणंनों से कितने मी भिन्न हों, इसमे उनके 
समान ह किवे किसी को कुद बतातेरहै, न कि उसको प्रमाणित करना 
चाहते है, तो श्रादेशो श्रौर नैतिक वाक्यों के बीच समानता की ग्रोर ध्यान 
दिलनेर्मे कौर्द हानि नहीं है ।' ( हियर, लँग्वेज, श्रव मौरल्ल, पृ° १५) 
फ ल्टिक-सम्माघ्य-निरदेश, ्रौर न्यूस्टिक, यथार्थता या कायेता का निर्देश (पृण 
१५} । नियोगात्मक निष्कषं के लिये न्यायवाक्य में नियोगात्मक वाक्य होना 
आआवष्रयक है--पृ° २८। 


त 


जः = निः 
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उसको उन खूबियों में होती टै जिनसे वह मानवीय कामों मे सफलता प्राप्त 
कर सके । श्रच्छाईं एकं सहज वस्तुगतं गुर न होकर उन पर अ्राध्ित एक 
विशेषता हे 1? । 

हेयर मेँ म्रनेक पुराने मत एक विचित्र संयोग मे मिलते ह-श्ररस्तु की 
धारणा कि मनुष्य की भ्रच्छाई उसके विशिष्ट कमं का उत्कषं हे, अ्राजकल 
की प्रचलित धारणा कि नेतिक चेतना एके बदलते समाज का प्रतिविस्ब 
है,२ मूश्रर की धारणा कि नंतिक श्रौर तदुव्यरिक्त तत्त्व मूलतः पृथक्‌ है, 
कानप की धारणा कि नैत्तिक वाक्य नियोगात्मक है, नतिकता को समने 
के लिये वाक्य-विषश्लेषण की पद्धति का स्वीकार । हेयर ने नेतिकता की 
पुथक्ता "नियोगात्मक' श्रौर प्रगंसात्मक' भ्र्थो को शुद्ध वस्तु-वणनात्मक 
भर्थो से विरिष्टता पर श्राधारित कोदटहै। हेयरके मत्‌ का यह्‌ पक्ष तो पद 
श्नौर वाक्यके विरलेषण पर निभर करता है। किन्तु हैयरकेमतका 
दूसरा पक्ष मनोवेज्ञानिक टहै-जिसमे वह मानवीय स्वभाव, अनुभव, कमं म्रौर 
करण की जटिल प्रक्रिया का विकास बताते हैँ रौर जिसमे नियोगात्मक 
प्रीर प्रशंसात्मक सूत्र दिला बताते हैँ । साक्षात्‌ रूप से शंसन श्रौर श्रादेशन 
रूचि श्रथवा इच्छा की व्यक्तिन भीहोंतो भी उन्हे परम्परया उन परं 
भ्रथवा विवेक पर श्राधारित मानना होगा ग्रौर यह हेयर के मत के मनो- 
वैज्ञानिक पक्ष के भरनुकरुल होते हए भी उसके वाक्य-विरलेषणात्मकं पश्च के 


१ “नने यह कदा है कि सत्‌" शब्द का मूल व्यापार शंसन (प्रशंसन) है । ग्रतः हसे 
यह पृच्छना चाहिए कि ्रशंसन का व्या श्रेथं है ?' जब हम किसी वातकी 
प्रशंसा या निन्दाकरते हैँ तो सदैव, कमसे कम परम्परया, श्रपनेयाम्रौरोंके 
वतमान के या मविष्य के, विकल्पों के बीच नने मे पथ-प्रदशेन के लिये कहते 
है 1 ( बही पृ १२६ ) नीति (उदा० सिनामे किसी कामके लिये नाम देना 
ठीक नहीं है") श्रौर धर्मं (उदा० श्रपना वचन नहीं तोडना चाहिए") में भेद 
का श्राधार उन सन्द्भों कामद है जिनके अ्रन्दर तुलनापूवेक हम किसी व्यक्ति 
या उसके कमो का शंसन करते है" । बही, पृष्ठ १४४ । तंतिकं शंसन में सतु 
शब्द का उपयोग सदादही साक्षात्‌ या परम्परया लोगों के शसन मे होता 
६1 (बहो) 

२ “नैतिकता फिर से तब ऊज्वेस्वनी होती है जब सामान्य जनता स्वयं श्रपने लिये 
नये तौर से यह्‌ तय करती कि किन सिद्धान्तोसे जिया जाय श्रौर कौनसे 
सिद्धान्त अपने बच्चोंको सिखाए जाए ।' कही पुऽ, ७३ ! सत्‌ एक परतन्त्र धमं 
न=-सुषरवोनियेन्द पृऽ ८० । 
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लिये बाधक है) हेयर का वाक्य-विश्लेषरात्मक पक्ष मनोवेज्ञानिक तत्वो ` 


को छोडकर नैतिक श्रौर नीति-व्यतिरिक्त काभेदही कठिन कर देता) 
नेतिकता को श्रादेश-वाक्य श्रौर ्रन्ततः निदंश सिद्धान्तो के श्राघार पर 
समभने मे कोई दोष नहीं है यदि हम उसके मनोवेज्ञानिक परिवेश कोन 
` भले । किन्तु हेयर में कानून, रूढि, इच्छा भ्रौर ॒नेतिक कतंग्य के श्रादेशो में 
भेद श्रनुपलनब्ध या अ्रविचारित दै । मोर को मत मारो," यह्‌ श्रादेश कानून 
कृ श्रभिव्यक्ति हो सकती है, रूढि की, वक्ता ्रथवा श्रारक्तषी की इच्छा की, 
ग्रौर श्रह्िसा के एक उदाहरण की 1 हेयर का यह्‌ कहना कि श्रादेश इच्छा 
कौ प्रभिव्यक्ति से नितान्त भित्र है, प्रमाण-विरुदध दै श्रदेश के पीर 
प्रयोजन श्रौर हेतु के भेद से चेतना के कितने भिच्च प्रायाम है, इसका उन्होने 
विश्लेषण नहीं किया है । श्रौर फिर उनके विवेचित कार्य-निदेग के सिद्धान्तो 
मे मोटर चलाने के सिद्धान्त, सफलतापूवेक जहर देने के सिद्धान्त" श्रौर 
सदाचारी जीवन विताने के सिद्धान्तो मे मौलिक भेद ही नहीं दीखता 1" 

जहां कानंप श्रौर एयर नैतिकता कौ ज्ञान-व्यतिरिक्त श्रौर वैयक्तिक 
परवृत्तिमात्र मानते है, स्टीवेखन श्रौर हेयर नैतिकता को ज्ञान-व्यतिरिक्त 
मानते हृए भी उसे थुक्ति-प्रतिपाद् स्थापित करते टै । इन युक्तियो का प्राधा 
सामाजिक संस्कारों श्रौर प्रयोजनों के सन्दभं मे उपात्त श्रनुभव ही कहा जा 
सक्ता ह । साक्षात्‌ श्रथवा परम्परया ये सभौ मत भ्रनुभववाद या प्रत्यक्षवाद 
कै भ्रन्तर्गत होते टै । इनमे नीति भ्ौर धमं, रूढि श्रौर कानून, इनमें भ्राका- 
रिक भेद स्वीकार होते हए भी मूलतः ये सभी सामाजिक सन्दभं मे क्म 
निदं करते है। 


कष्या नंतिक सत्‌ स्वाथरूपी हेतु से निर्धारित होता है ? 

मनोवंज्ञानिक स्वा्थंवादी' कहते हँकि इन सभी कम॑-निदशोंमें 
साध्य नित्य-न्यवस्थित रहता है ्रौर बह है प्रत्येक व्यक्ति का सहज स्वाथं । 
फलतः रूढि हो या कानून, धमं हौ या नैतिकता, सभी भ्रन्ततः एक नीति या 


१ तु° “इसका यह्‌ श्रथं नहीं है कि नंतिक सिद्धान्तो मे ्रौर सफलतापूर्वक विष- 
प्रदान के सिद्धान्तो में कोई भेद नहीं है । जसा हमने देखा, हम मनुष्य होने से 
बाहर नहीं हौ सकते, श्रौर इसलिये नैतिक सिद्धान्त जो मनुष्य के मनुष्य की 
रैसियत मे श्राचरणा कै सिद्धान्त है--न कि विषप्रदायी या शिल्पी या बल्ले 
बाजी की हैसियत मे--उन्हं श्रपने भ्राचरणा से सम्बद्ध माने बिना हम स्वीकार 
नहीं कर सकते ।”' कही ( प° १६६ ) । 
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उपायमात्रही हौ सकते ह । जब एक्‌ व्यक्ति या समाज दूसरे को श्रपेक्षा 
भ्रपने स्वार्थं को सिद्ध करना चाहता है, तो उसे सभी नीति या 'उपायविद्या 
कहते हैँ । जव व्यक्तियों की सहज श्रौर भ्रपरिहायं स्वा्थ-प्रदृत्तियों के संघषं 
को एक सामुदायिक संवाद में बदलना होता है तो उपयुक्त नीति कानून श्रौर 
नैतिकता के रूप धारण करती है । स्वाथं जीवन का सहज साध्य हे, नीति 
उसकी प्राप्ति का बुद्धि से सुचिन्तित उपाय है । व्यक्ति-संघषं का कथंचित्‌ 
स्थगन कर सामुदायिक जीवन को जन्म देने वाली नीति ही केवल लोकाप- 
वाद के भयसे समथित होने पर सामाजिक रूढि या प्रथा, राजदण्ड से 
समथित होने पर कानून, ईश्वरीय दण्ड के भय से पालनीय होने पर धमः 
भ्नौर श्रहेतुक ब्रान्तरिक बाध्यता के भाव से समथित होने पर नैतिकता कही 
जाती है, 

सहज स्वार्थं क्या है? सवंप्रथम प्राणरक्षा, रौर फिरवे सब 
स्थितियां जो प्राण के अनुक्रुल हैँ श्रौर जेव स्तर पर प्रायः सुख के रूप में 
पटिचानी जाती है, उनकी प्राप्ति एवं उनके विपरीत का परिहार, तीसरे 
स्थान में शक्ति जिससे श्रभीष्ट की प्राप्तिहो सके भ्रौर उसकी हानि रोकी 
जा सके, एवं कीर्ति जिसकी प्रत्येकं मनुष्य को सहज श्रभिलाषा होती है । 
सुरक्षा, सुख, शक्ति ग्रौर कीति, इनकी खोज मे मनुष्य श्रथक लगा रहता हे 
श्रौर इन्हे श्रन्तहीन रूप ते चाहता है । सहज स्वाथे को खोज ्रन्तहीन संघषं 
कीश्रोरले जाती है किन्तु जो ब्ुदधिकौशल स्वाथे-सिद्धि के उपाय खोजने से 
प्रारम्भ हुभ्रा वही इस संघषं से मनुष्य को बचाता भी है । बुद्धि कौ सलाह 
मनुष्यों को पारस्परिक स्वार्थो की ग्रौर श्रधिकं सुरक्षा के लिये एक व्यक्तया 
श्रव्यक्त सामाजिक समोते की ग्रोर ले जाती है ! नितान्त स्वाथे से प्रारम्भ 
कर बुद्धि-संगतता,पारस्परिकता, समभ्ोता+वचनबद्धताःनियमानुवतिता श्रादि 
सामाजिक-नैतिक तत्त्वो का इस हष््टि मे उदय एक प्रकार के बौद्धिक व्यापार 
या कल्पित इतिहासः के माघ्यम से किया जाता रहादहै।, 


हौग्स इस मत का प्रतिनिधि कहा जा सक्रता है!" उसका मनुष्य 
एक सामान्य मानव प्राणीरहै जोग्रौरो को श्रपने बराबर ओ्रोरप्रतिट्रन्दी 
मान कर उनसे भयभीत रहता है । वह्‌ श्रपने हितों को सुरक्षित रखने के 
लिये श्रपने को उनसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है। स्वभावतः 
स्वार्थी होते हृए भी वह “बुद्धि के द्वारा श्रपने श्रौरं श्रौरों के लक्ष्यो, सामर्थ्यं 


१ द° हौन्स, लेवाययन, मार एक, अघ्याय-११-१९५ । 
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प्रौर दुबंलताग्रो को समानता देख कर॒ यह विचार प्रपनाता है कि पारस्प- 
रिक्ता के श्राधारं पर सबके दवारा बराबर त्याग सबके लिये हितकारी है 
क्योकि वह संदिग्ध भ्रमर्यादित लाभ के स्थान पर निरिचित मर्यादित लाभ को 
रखता है । सामाजिकता स्वार्थवुद्धि कौ ही एक तरकीव है, ग्रौर नैतिकता 
एवं कानून सामाजिकता के ही पक्ष हैँ । नैतिकता यहां प्रबुद्ध स्वाथ से 
परस्पर हित के लिये बराबर स्वार्थ-त्याग को वचनबद्धता' के रूप मे उत्पन्न 
होकर उस परं प्राधारित सामुदायिक नियमों के श्रनुसरण की बाध्यता के 
ख्प मे परिणत होती है । गे रनेतिक मनुष्य की बुद्धि से उपज कर नैतिकता 
समाज-निर्माण का प्राधार बन जाती है । 

स्पिनोजा के सहज स्वार्थवाद ' में मनुष्य देही के अ्रतिरिक्त बुद्धिजीवी 
भी है श्रौर उसका विशिष्ट मानवीय स्वाथं साक्षात्कार-पयंवस्ायी "विशद 
श्रौर युक्त' ज्ञान को प्राप्ति है। जहां एक ग्रोरप्राण-रश्ना का श्रभिनिवेा 
मनुष्य के लिये सहज है, प्रौ सुख-दुःख उसके लिये लक्ष्य न होकर लक्षण- 
मात्र है, दुसरी ग्रोर जिज्ञासा उसके लिये उतनी ही सहज है । सुख श्रौर दुःख 
के विषय में भी स्पिनोजा ने श्रारिक प्रौर सार्वागिक का भेद किया है । सुख- 
संवेदन शर रांशिक सुख है, सौमनस्य सर्वागीण प्राण की वृद्धि का लक्षण 
है, ठेस ही भेद दुःख केविषय में भी किया हुश्रा है । स्पिनोजा के लिये 
विशद ग्रौर युक्त ज्ञान सलक्षण, सहेतुक भ्रौर युक्तियुक्त ज्ञान है । इस प्रकार 
के ज्ञान को वह्‌ उत्तर-कोटिक ज्ञान कहता है, जबकि श्रथमावस्थिक ज्ञान" 
मे वह॒ इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कल्पना, मति रादि को रखता है । ज्ञान की दो श्रव- 
स्थाश्नों के समानान्तर ही भाव कौ दो श्रवस्थाए है-- विक्रियात्मक एवं 
क्रियात्मक ।१ विक्रियात्मक भाव जिनमें मनुष्य विकायंमाच्र होता है प्रथमा- 
वस्थिक ज्ञान के समान श्रपने हितुग्रों के बोध से रहित होता है । यह स्थिति 
भयः दवष, उत्कट राग, ई््या श्रादि उद्वगां में होती है । ये विकार मनुष्य के 
बन्धन है । क्रियात्मक भावों में मन ग्रपेक्षाकृत भ्रधिक स्पष्ट ज्ञानसे युक्त 
होता ह । इन सक्रिय भावों में दो मख्य ह--श्रनिमोसितास' या प्रबुद्ध-प्रात्म- 
काक्रह्' प्रौर गेनेरोसितास' या प्रबुद्ध उदारता या परोपकारिता । 
सक्रिय भावो प्रौर “उत्तरावस्थिक ज्ञानः की प्रवस्था मनुष्य की मुक्ति की 
श्रवस्था है । सर्वोत्तिम ज्ञान परम सतु का साक्षात्कार या स्वतः सिद्धं ज्ञान है 
श्रौर यह ज्ञानात्मक संराघन या बौद्धिक प्रम' ही मनुष्य जीवन की सवि 


१ स्पिनीजा, एेथिक्व, २.३६-४२; ५.३ । 
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दरा है ।* स्पिनोजा पुरुषकार अथवा कमसे-स्वातन्त्य को नहीं मानते श्रौर 
व्यक्ति को श्रनिवायंता स्वार्थी मानते हैँ ।२ तो भी उनकी मनुष्यके स्व'की 
व्याख्या एेसी है कि उनके लिये मुख्य स्वाथे ज्ञान एवं प्रबुद्ध भाव बन जाता 
है । पृरूषकार न मानते हुए भी वे मनुष्य कौ मूढभावों से ज्ञानाजित मूक्ति के 
पक्षपाती हैँ । उनके लिये नेतिकता का श्राधार यह नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य 
स्वयं श्रपना साध्य माना जाय बल्कि उनके लिये प्रत्येक श्रन्य को भ्रपने लिये 
साधन ही मान सकता है । उनके लिये नैतिकता का भ्राधार मनुष्य कौ बुद्धि- 
प्रधानता श्रौर सत्याथिता है। बुद्धि स्वभावतः समदशिनी श्रौर सावभौम, 
नित्य श्रौर समग्र के दशेन के लिये उत्सुक, एवं सामाजिक होती है 1 वह॒ एक । 
` श्रोर समाज का ्रान्नेप करती है, दूसरी श्रोर मनुष्य को सत्‌ का द्रष्टा बनाती 
्‌ हं । ^ते हि म्रमृतं हष्ट्वा तुप्यन्ति। 
टौञ्ख का भोगार्थी मानव ग्रौर स्पिनोजा का ज्ञानाथीं मानव रतिमात्र 
बौद्धिक रै रौर उनकी सहज श्रसामाजिकता' निरी कल्पना है मनुष्य का 
स्वभाव किसी सिद्धान्त के श्रनुरोधसे सीधा सपाटन बना देना चाहिए, 
ताकि सासाजिकता ग्नौर नैतिकता को कृत्रिम व्यवस्थाएं माननापड,जो 
किं स्पष्ट ही श्रनुभव-विरुदध ह । 
॒ हौन्स ञ्रौर स्पिनोजा मनुष्य को चेतन प्राणी के रूप मे भ्रन्ततः एक 
प्रणु-सत्ता मानते हैँ । यह श्रणु-सत्ता भ्रन्य सत्ताश्रों के साथ एक्‌ दोह्रे 
सम्बन्ध से जुड़ी है। ज्ञान उसे द्रष्टा बनाता है, भोग उसे विकायं भ्रौर 
कर्ता । भोक्ता श्रौर कर्ता के रूप में मनुष्य काये-कारण-नियमो के श्रधीन है, 
ग्रौर इन नियमो को ज्ञान के द्वारा पहिचान सकता हे । हौन्स के म्रनूसार 
भोग दही मनुष्य काम्रथं हैभ्रौर ज्ञान साधनमत्र; मनुष्यकाकतंव्यभी 
प्राकृतिक प्रवृत्ति के साथ तादात्म्यके रूपमेही रहै । समस्त विष्व ही नाना 
भौतिक पिण्डों की गतियो से निमित है श्रौरं प्रत्येकं पिण्ड को गति कारण- 
श्रुखला के श्रन्तगेत है। मानव-व्यक्ति कौ भीरेीही स्थिति है । उसके 
| प्रन्य व्यक्तियों कै साथ सम्बन्ध गतिकारणिक होते है । सुखदुःख, राग-द्रषः 
प्रादि इन गतिकारणिक सम्बन्धो के कुचं विदित घटक हैँ । व्यक्ति-पिण्डों से 
स॒माजरूपी श्रधिपिण्ड के निर्माण को हौन्स इन्हीं गतिकारणिक सम्बन्धों 
ग्रौर धटकों पर ग्रात्रित मानते ह। इस प्रक्रिया में भ्रारम्भ से रन्त तकः 








१ वही, ५.३३-३८ 1 
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नैतिकता से श्रद्धुतौ प्राकृतिक क्रिया्नो श्रौर कारणों का व्यापार है । मनुष्य 
का अ्रन्तरग जीवन भी यहां बह्रंगवत्‌ निरूपित है। कमं का नियामक 
संकत्प ग्रौर संकत्प का नियामक उसका विषय, दोनों ही इस निर्पण में 
मनुष्य के कसो ्राध्यात्मिक या शुद्ध बौद्धिक स्वके प्रघीन होने के 
स्थान पर पिण्ड-समभिघात, ग्रनुकरुल-प्रतिक्रुल प्रतिक्रिया ्रादि पर निभंर 
करते ह । हौन्स मनुष्य के मनोवंज्ञानिक, नेतिक, सामाजिक जीवन को एक 
भौतिक यात्रिक ष्टि से देखते हैँ श्रौर उसमे व्याप्त नियमों को श्रन्ततः 
कारणताभूलक मानते हैँ मरौर उनके लिये व्यक्ति इस कारण-जाल कौ गांठे 
मात्रै । जंसे एक श्रणुके अ्रन्य श्रगुग्रों से सम्बन्ध नितान्त बाहरी श्रौरं 
श्राकषण-विकर्षंण मय होतेह, एेसेही व्यक्तियों के भी । व्यक्तियों के एक 
स्वाधीन म्रन्तःसम्बन्ध कै रूप में नंतिकता हौन्स के लिये सम्भव नहीं है, 
किन्तु इसका यह प्रथं नहींदहै कि हौन्स कै लिये किसी प्रकार की व्यवस्था 
सम्भव नहीं है । पर जिस दंग को व्यवस्था कौ हौन्स कल्पना करते है, वह्‌ 
निरी काल्पनिक दै । मानव भ्ररु विना भावके स्थिर रूप से नहीं जुड सकते 
ओर यह भाव भयमात्र नहीं हो सकता । 

स्पिनोजा में सभी विकृतियां एक श्रद्रय प्रकृति के अ्रन्तःसूत्र से जुडी 
इई ई रौर मानव-व्यक्ति द्रष्टाके रूपमे इस ग्रलण्ड सत्‌ में श्रपना मूल 
श्रौर परमार्थं उपलब्ध करता है । इस उपलब्धि की महिमा में उसकी श्रणुता 
-लुप्तवत्‌ हो जाती दै । दूसरी श्रोर विश्व कौ नियत व्यवस्थामें कहींभी 
व्यक्ति के स्वतंत्र कतव्य के लिये स्थान नहीं है । इस स्थिति में विधि-निषेघ 
'चर्माधिमं, किसी काभी कोई श्राध्यात्मिकमूल नहींरहै, श्रौरनये प्राकृतिक 
ड । इस प्रकार के तथाकथित नतिक नियम केवल राजणासन पर ही भ्राघा- 


रिति हो सकते देँ । 


नतिकत। श्रौर उपयोगिता 

हौन्स श्रौर स्पिनोजा के समान द्यम के लिये भी नंतिकता एकं 
तरकीब या उपाय है किन्तु कह कोरी बौद्धिक नहीं है । मनुष्य स्वभावसेही 
स्वार्थी भी है, परार्थी भी । यह मिश्रित स्वभाव ही उपयोगिता के पृथ पर 
-नेतिक नियमों को जन्म देता दै। हौन्प ग्रौर स्पिनोजा तत्व-निरूपरण को 
श्रथे-निरुषण के लिये पर्याप्त श्राधार मानतेर्है। ह्यमने” पहले पहल इस 
बात का खंडन किया करि वस्तुतत्व का ज्ञान या कथन स्वयं किसी प्रकारका 


१ एन एन्ग्वायरी कसर्ननिय हि त्रिन्सीवल्व आव मौरल्व। 














ने तिक-मूल्य १७१ 


साध्य-निरंय दे सकेताहै। गरितादिमे उपलब्ध श्राकारिकं सामान्योका 
ज्ञान एक बात है, प्रत्यक्ष-मूलक वस्तु-निणंय दूसरी बात है, ओर भावना- 
मूलक श्रथे निर्णय या साध्य-निणंय तीसरी बात है । सनुष्य मे सहज अ्रु- 
मोदन एवं अ्रपनोदन के भाव हँ श्रौर इनके विषय ही सत रौर प्रसत्‌ कहलाते 
है । व्यवहार से यह्‌ पता चलता है कि अ्रनुमोदन उन विषयों का किया जाता 
है जो अ्रपनेकोयाग्रौरोंको तत्काल या कालान्तर मे सुख देते हँ । दूसरों के 
स॒ख-दुःख के प्रति मनुष्य सहज रूप से सहानुभूति रखता है ग्रौर षटनाग्रों 
एवं कार्यो के परिणामों का ब्ुद्धिपूवंक विवेचन करता है । भ्रन्ततः अधिकः 
सुखावह परिणाम उत्पन्न करना ही किसी चीज को उपयोगिता है } अतः 
सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ भ्रन्ततः उपयोगी ग्रौर श्रनुपयोगी सिद्ध होते हे । 

नवीन प्रत्यक्षवादी ग्रौर सहज स्वाथेवादी विचारक मानवीय स्वभाव 
एवं विश्व-रचना में नेतिकता का कोई मूल भ्राधार नहीं पाते है। उन्हे 
तेतिकता में एक तरकीब या वाक्य प्रकार मिलता रै जो अ्रन्ततः गर नेतिक 
तत्त्वों मे विदलेष्य होतादहै। द्यम ने, जिन्हे नवीन प्रत्यक्षवादी श्रपना मूल 
प्राचायं मानते जिस मतकी उदुभावना कौ है, वह्‌ नंतिक श्रौर विनं- 
तिक का भेद एक मौलिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर भ्राधारित मानता ग्रौर 
उसमें भावनां एवं विवेचन दोनों का ही मिला जुला स्थान स्वोकार करता 
है । इस सबमे न सत्‌" श्रविदलेष्य गण है, न सवथा विष्लेषर-दुन्यीका्यं 
प्रतीति है । वह्‌ नेतिक भावनाश्रों के उपयोगिता-विवेचन से परिष्कृतं कूप के 
विषय का विशेष है । सत्‌ को मूल्यांकं कह सकते टँ जहां मूल्य-निर्धारणः 
भाव भ्रौर विवेक के संयुक्त व्यापार सेहौता हे । व्यक्ति यहां भी पृथक्‌- 
पृथक्‌ श्रणएु रै । रौर किसी श्रतिवेयक्तिक मानस का यहां स्वीकार नहीं है, 
तथापि यहां व्यक्तियों को बीच कोई श्रलंघ्य दीवार नहीं है। जसे ्रणुश्रो 
का रचना-साम्य उनमें एक सहस्पन्दनीयता उत्पन्न करता है एसे ही व्यक्तियों 
के बीच सहानुभूति का सूत्र उनमे सामाजिकता का सहज बीज है । इसी के 
कार सुख-दुःख की ग्रनुभूतियां स्व-पर-भेद का श्रतिक्रमण कर उपयोगिता 
के सामान्य विवेचन काग बनती हैँ । इस ष्टि में नैतिकता कर्मो के सख- 
दुखात्मकं परिणामो के विवेचन पर श्राधारित होती है । ४ 

सामाजिक हितो के व्यावहारिक निखेय के लिये इस हष्टि कौ उप- 
योगिता व्यवहार सिद्ध ह्‌ किन्तु इसकी तात्विकं कमियां उतनी ही प्रसिद्ध 
है । किसी कायं को उसके परिणामों से जांचने मे हम उसके भ्रभिपरेत परि. 
णाम देखेगे या उसके वास्तविक परिणाम ? प्राणरक्षा के लिये की गई 
शत्य-चिकित्सा का वास्तविक परिणाम प्रार-हानि हो सकती टे, रौर प्राण 











पति । 


१७२ मूल्य-मीमांसा 


दण्ड दिलाने के लिये दी गईं भरूटी गवाही कमो द्धुटकारापनेकाकारणं 
बन सकती है । टेसी स्थितियों में स्पष्ट ही हम नैतिक निय म्रभिप्राय के 
श्राधार पर करते रं, न कि परिणाम के श्राधार पर । एेसेही किसी कायं के 
तात्कालिक श्रौर कालान्तरीय परिणामों मे भी बहुत विरोध हौ सकता है। 
ग्रौषध, शल्य-चिकित्सा, युद्धनीति, श्रथंनीति म्रादि मे यह्‌ परिणाम-वेपरीत्य 
बहुधा सोचना षडता है श्रौर एक संदिग्ध स्थितिमें ही निखंय लेना पडता 
है । सुद्भुर परिणामों का हिसाब लगाने मे एक दोहरी सन्दिग्वता रहती है । 
परिणाम-परम्पराएः भ्रन्य परिणाम-परम्पराश्रों से श्रलग नहीं रह पातीं 
ओ्रर स्वयं प्रतिक्रियाके रूपमे श्रपने विरोधी परिणामों को जन्म देती टै । 
सामाजिकं, राजनीतिकं ओ्रौर भ्राथिक क्षतो में प्रत्येक नीति प्रतिदन्द्री कीं 
नीति मे प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जहां तक कायं के परिणाम पहले से 
देखे जा सक्ते है रौर कायं को उपयोगो सिद्ध करते रहै, वहां तक वे प्रति- 
दृन्द्री केद्वारा भी देखे श्रौर विफल कयि जा सकनेके कारणा उस कायंको 


ग्रनुपयोगी भी सिद्ध करते हैँ । वास्तविक परिणामों कौ संदिग्धता के कारण 
कार्यों मे एक जोखिम रहता है जिसका हिसाब लगाने के लिये "क्रीडा- 


सिद्धान्त" (गेम-थियरी) एक नये प्रकार का सृष्ष्म श्रौर जटिल नीति-विहले- 
घर प्रस्तुत करता है । जहां परिणाम भौतिक गओ्रौर स्पष्टतः प्रत्यक्षीकायं 
श्रथवा मेय होते है, वहां तक ये नवीन परिष्कार भविष्य की संदिग्धता' का 
भी हिसाब लगा सकते है, किन्तु जहां परिणाम मानवीय भावों को प्रभावित 
करते हैँ उनकी इस प्रकार कौ गणना सम्भव नहीं दहै श्रौर यहु स्पष्टदहै कि 
न्तिकक्षेत्रमें इस प्रकार के परिणाम विशेष महत्व रखते हैँ । फलतः 
व्यावहारिक नीति-निणंय मँ परिणाम-विवेचन बहुत उपयोगो होते हृए भी 
नैतिक विवेचन मे उतना उपयोगी नहीं दै । व्यावहारिक निर्णय प्रत्यक्ष 
परिणामों से बदले प्रौर सुधारे जाने को स्थितिमें होते है, जबकि नैतिक 
नियो मे इस प्रकार की प्रत्यक्ष संस्का्यता विरल होती है । बिना संकत्प- 
चेतना के पूरी तरह से श्रसंदिग्ध हुए निणंय पूरी तरह से नैतिक हो ही नहीं 


संदिश्वता के प्रहन को छोड़ने पर भी उपयोगितावाद को कसिनाइयां 
दूर नहीं होतो । परिणामों का विवेचन किस कसौटी पर किया जाएगा ? 
वेन्थम ने इस कसौटी को सुख ग्रौर दुःख को मात्राश्नों का श्रन्तर बताया 
था | किन्तु उसी व्यक्ति में भोगावस्था के श्रनुसार उसी विषय से सुख श्रौर 
१ द्र० वैन्थम, एन इन्टोडक्शन दु दि व्रिन्सिपल्स श्राव मोरल्स टन्ड नेजिस्तेशलन, 
श्रध्याय १ 

















रतिक- मूल्य ९७३ 


दुःख की अ्ननुभूत मात्रा में परिवर्तन होता रदता हे श्रौर विभिन्न व्यक्तियों में 
ग्रनुभूतियों की तुलनीयता का प्रथं ही स्पष्ट नहीं होता । इन दोनों कठि- 
नाडयो को-सुख की श्रावस्थिक ग्रौर वेयक्तिक सपिक्नता को छोड़ने पर भी 
एक स्रपरिहायं श्रापत्ति शेष रहती दै । सुखो मे मात्रा के श्रतिरिक्त गुणभेद 
भी देखा जा सकता है । उक्छरृष्ट सुख की कम मात्रा श्रौर निङृष्ट सुखं को 
बहुत मात्रा, इनमें कौन श्रेष्ठ है? सुख में गुण-भेद मानते हौ सुख स्वयं 
निरपेक्ष रूप में मूल्य नहीं रहता ग्रौर उसके साथ ही सुखोत्पादकता रूप 
उपयोगिता मूल्य-विवेचन कौ पर्याप्त कसौटो नहीं रहतो ।° 

उपयोगिता वस्ततः व्यवहारिक मूल्य का मान दहै, न किं शुद्ध नेत्िक 
मूल्य का । अ्रभीष्ट पक्ति व्यावहारिक मूल्य का स्वरूप है जिसमें प्रबुद्धता 
व्यक्ति रौर समाज, तत्काल श्रौर दीघेकाल के बीच सेतु बनती है। इस 
प्रक्रिया में जहा तक वैयक्तिक स्वाथे का समुदाय के लिये श्रौर प्रवृत्ति का 
बुद्धि के लिये त्याग किया जाता है, वहां तक ही नैतिकता का ्राक्षप होता 
है । व्यावहारिक रौर सामाजिक नीति-निणंय के सिद्धान्त से उपयोगिता को 
ऊपर उठाकर सार्वभौमिक स्तर पर नतिकता का एकमात्र सिद्धान्तं बताना 
ठपयोगितावादियों की भूल रही है । इस प्रयत्न नें उन्टौने प्रबुद्धता के द्वारा 
व्यक्ति के तत्काल स्वाथं के संकीणे घेरे को भेदने का प्रयत्न किया है किन्तु 
उनकी श्रणुवादी व्यक्तित्व की धारणा प्रर कोरी हिसाबी बुद्धि को धारणा 
उन्हे इस प्रयत्न मे सफल नहीं होने देती । हौन्स स्वाथे प्रौर बुद्धि के संयोग 
को श्रानुबन्धिकं नैतिकता का मूल बताते हैँ मरौर भ्रानुबन्धिकं नेतिकता को 
भय से समथित कर सामाजिक-व्यावहारिक नियमवतिता का भ्राधार कहते 
है ।ह्यम तात्कालिक सुख-बोध या प्रनुमोदन, सहानुभरति एवं परिणाम- 
विवेचन को संयुक्त रूप से नैतिकता का मल कहते हैँ । बेन्थम, मिल श्रौर 
सिजविक व्यक्तिगत सुख की सद्र पता प्रत्यक्षसिद्ध (सिजविक इसके समथेन मे 
'तकं' भी प्रस्तुत करते है), श्रौर सामाजिक सुख की सहदयता को इस प्रत्यक्ष 
एवं बुद्धि के सहारे साध्य मानते हैँ । व्यक्तिगत सुख का लक्षण सामाजिक 
सुख में किस प्रकार संक्रान्त होता है, इस पर इन विचारकों ने भ्रनेकधा 


युक्ति प्रस्ताव किया दहै । मिल का कथन है क्यो सामान्य सुख ्रभीष्टङहै, 


२ जैसा सुविदितं है स्वयं जान स्दु्रटं मिलने इस कठिनाई को स्वीकार किया 
है--ग्रूटिलिटेरियनिज्म, श्रष्याय-२; सुखो के गुणभेद को तय करने के लिए 
उनको कसौटी रहै--दो सुखो मे यदि दोनों के श्रनुभवी लोग स्वच्छन्दता से 
एक का निश्चयात्मकं वरण करते दैः तो व्ह उन दो में अ्रधिक एषणीय सुख 
है ।' (कही) 











१७४  भूल्य-मौमांसा 


इसका सिवाय इस बातके कोई कारण नहीं दिया जा सकता कि प्रत्येकं 
व्यक्ति जहां तक वह्‌ उसकी प्राप्ति सम्भव मानता है, श्रपने सुख को चाहता 
हे किन्तु इस तथ्य के स्वीकार होने पर, "सुख हित है,“ इसको सिद्धि के लिये 
यथासम्भव श्रौर यथेष्ट प्रमाण हम उपलन्ध है--प्रत्येक व्यक्ति का सुखं उसके 
लिये हित है, श्रतएव सामान्य सुख सव व्यक्तियों के समुदाय के लिये हित 
हं ।“ “चकि क' का मुख हित है, ल" का सुख हित है" "ग" इत्यादि का सुख 
हित हे, ग्रतएव इन सब हितों का समह भी हित होगा 1" १ यह तकं स्पष्ट 
ही व हेत्वाभास है-व्यक्तिगत गुण व्यक्ति-समूह्‌ के गुण नहीं हो 
जाते । 

सिजविक नीतिशास्त्रके मूल में तीन स्वतः सिद्ध सत्य मानते रै 
प्रवेषम्य : हम जिस कार्यं को श्रपने लिये ठीक मानते है उसे भ्र्थापत्ति से 
समान अ्रवस्था में म्नन्य सब समान व्यक्तियों के लिये भी ठीक मानते हैः' 
प्रबुद्ध स्वाथं : प्रत्येक को श्रपने सर्वागीण सुख के लिये चेष्टा करनी 
चाहिए ; प्रबद्ध परोपकारिता-'विदव कौ हष्टि से एक व्यक्ति का हित ग्रौरौं 
कं हिति से श्रधिक महत्वपूणं नहीं है ग्रौर इसलिये एक विवेकी प्राणी होने के 
नाते मँ इसके लिये बाध्य ह कि जहां तक सम्भव है मैं सामान्य हित के लिये 
प्रयत्नशील बनू, न कि सिफं उसके एक श्र श के लिये ।'२ स्वाथं रौर परोप- 
कारकौ संगति को सिजविक एक मूलभूत स्वतः सिद्ध सत्य मानते हैं, 
रेखा गणित श्रौर श्र कगणित के स्वतः सिद्ध सत्योंकीभातिदहीमै इस 
बात को निस्संशय हू्पसे ग्रौर स्पष्टतया देखता ह किमेरेलियेभश्रौरोंसे 
वसा बर्तावि करना टीक श्रौर युक्त है जेसा उन परिस्थितियों मेम श्रपने 
साथ किया जाना ठीक समभूगा।एेसे हीमेरे लिये वह्‌ करनाटठीकटैजो 
म्रन्ततः सबके हित श्रौर सुख के लिये ठीक हो)' सिजविक के द्वारा प्रस्तावित 
उपयोगिता ्रौर स्वतः सिद्धता का यह त्रपूवं संयोग मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद 
के श्रनुरूप नीं रहता । | 

प्रभी तक समीक्षित, श्रौर नैतिक सत्‌ मे एक पृथक्‌ साथंकता स्वीकार 
करने वाले मतोंमे मृश्रर मरौर रौस नेतिक सवर्‌ को श्रप्राकृतिक पर वास्त- 
विक विषय बताते है, हौन्स ओय स्पिनोजा नैतिक सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ के भेद 
को अ्रप्राकृतिक पर काल्पनिक बताते है, सुख-संवेदनवादी श्रौर उपयोगिता- 
वादो नेतिक सतु को प्राकृतिक एवं वास्तविक बताते हँ । इन.मतो के विवेचन 
से निम्नांकित तथ्य उपलब्ध होते है- 








१ डेविडसन, दि युटिलिटेरियन्स पृ० १८४८५ । 
२ सिजविक, दि भेथडस श्राव एथिश्य । 
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९. नैतिक बोध के कमं-विचिकित्सा के समाधान होने के कारण 
उसमे विवेकप्‌वंक तिङचयात्मकता रौर अतएव ज्ञानात्मकता स्वीकार करतो 
होगी । २. इस ज्ञान में विषय, विधि श्रौर श्रौचित्य का ्रन्वय होता है। 
किन्तु ३. बुद्धिग्राह्य पर श्रतटस्थ होने के कारण नंतिकं ज्ञान मुलतः: न 
ठेन्द्िय प्रव्यक्त है, न तकं । भ्रतएव ४. नंतिक ज्ञान मे एक प्रकार का मान- 
सिक प्रत्यक्ष, युक्तिबोध एवं शान्द-बोध समुच्चित मिलते हैँ । मानसिक 
प्रत्यक्ष भावात्मक होने से ५. नैतिक बोध को सुखानुभूति से जोडता है, किन्तु 
यह्‌ ६. सुखानुभूति सुखसंवेदन से भिन्न है। ७. नेतिक ज्ञान का शाब्द-बोघ 
परेरणात्मक होने से नैतिक संकल्प को जन्म देता है । =. नतिक संकल्प श्रहु' 
को किसी बृहत्तर सत्ता के प्रधन करता है। फलतः नंतिकता को एेसा 
ज्यवहार-विषयक भावात्मक विवेक कहं सकते हं जो चेतनामेश्रात्साका 
प्रादणे प्रस्तुत कर प्रहंकार की निचली प्रवृत्तियों के उत्सगं का संकल्प 
उत्पन्न करता है। इस ष्टि से कममोँ में सत्‌-श्रसत्‌ काभेदन स्वतः है, न 
परिणामतः अ्रपितु उनके मानस हेतुग्रो पर ्राध्रित है । नतिकता के घटक 
होने परये हेतु भाव, विवेक. एवं संकल्प कौ ग्राट्मोत्स्गीं श्रादर्गोन्मुख 
संसृष्ट मनोवृत्तियां होती है जिनकी दो अ्रवस्थाए स्पष्ट देखी जा सकती 
है एक तो श्रपने स्वाथं पर ्रंकश लगा कर, अ्रपने एवं ग्रौरो के सुख को 
तुल्य रूप से ्रादशं मानकर प्रवृत्त मनोढृत्तियां जंसे संयम, सहयोगिता, 
सौहार्दं, स्नेह, समीक्ष्यकारिता, दूरदशिता प्रादि । दूसरे, स्वाथं का पराथं 
के लिये उत्सगं करने वाली वृत्तियां जसे करुणा, प्रेम, त्याग, सेवा ्रादि । 
पहली अ्रवस्था के हतु व्यावहारिक तेतिकता को जन्म देते है, दूसरी अवस्था 
करे सात्विक या श्रादशं नैतिकता को । व्यावहारिकं नैतिकता सकाम सामा- 
जिक कर्मो में प्रयुक्त होती है मौर कानूनों श्रौर नीतियों में अ्रनुप्रविष्ट रहती 
है, अ्राददं नं तिक्ता निष्काम कमं में व्यक्त होती है श्रौर निरपेक्ष कतंन्य- 
नोव एवं सहज आ्राध्यात्मिकता मे विकसित होती है । दोनो ही नेतिकताए 
विवेकी संकल्प से उत्पच्च होती हँ श्रौर स्यूनाधिक मत्राग्रों मेस्वाथेको 
मर्यादित कर कम॑को प्रेरित करतीरहै, एक सामाजिक हितसुख की मरोर, 
दूसरी अ्रात्मशुद्धि को भ्रोर। ॑ 
नेतिकता श्रौर संकल्प : 

इस विवेचन से नंतिकता का सार पारिणामिक, न होकर प्राभिप्रायिक 
सिद्ध होता है । नेतिकसत्‌ विषय कान स्वगत गहै, न विषयि-सापेक्न गुण, 
वह विषय कागणही नहीं है। वहु संकल्प-विषधिका गुण दहै । कान्टका 
कहना था कि सत्संकरल्प के श्रतिरिक्त नंतिक सत्‌ का ग्रौर कहीं निवास नहीं 











| 
॥ 
, 


१७९ मूल्य-मोमांसा 


होता । नेतिक सत्‌-ग्रसत्‌ कमं के ही विशेष होते है ग्रौर कमं की श्रच्छाई- 
बुराई न उसके स्वल्प पर न उसके परिणाम पर बल्कि उसके मूल में विद्य- 
मान संकल्प पर ही निभेर करती है । चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्तं 
परमषिणा' इस नागाजु नीय उक्तिमें बुद्ध के भी इसी प्रकार के मन्तव्यका 
संकेत मिलता है । संकल्प श्रथवा मानसिक कमं ( तु०° संकल्पो मानसं कमं 
ग्रमर)के दो पक्ष हैं विषय-पक्ष श्रौर तिषयि-पक्च । संकल्प का विषय क्षाध्य 
श्रथं होतादै जोकि रागादिकेद्वारा श्रपित हो सकता दहै श्रथवा विवेक के 
दारा श्रपित हो सकता दै । संकल्प का विषयी इच्छा, ज्ञान, कतु त्व भ्रादिके 
विशिष्ट संस्कारों से निमित चित्त का प्रातिस्विक स्वभाव या चरित्र होतादहै। 
कान्ट के श्रनुसार रागादि प्रकृतिसिद्ध अ्रभिसंस्कारात्मक धमं रौर विवेक-बुद्धि 
मे नितान्त विरोध है । इच्छादि धमं मानिक प्रव्यक्त को विषयता मे बन्दी 
होने से कायं-कारण श्ुखला के म्रन्तगंत परतन्त्र धसं है ।१ उनको 
साध्य रूप से मानने पर संकत्प भी परतन्त्र हौ जाता है मरौर इच्छापूति का 
प्रयत्न मात्र बन कर नैतिकता के पद से हट जाता है । कान्ट के लिये बद्धि 
कमी एक ज्ञान-वृत्ति है, एक विवेक-वृत्ति । पहली सिद्धान्त-निरूपण श्रौ 
शास्त्र-निर्माण करती है, दूसरी म्राचार-निदंश। पहली देश, काल श्रौर 
निमित्त की परिधियों मे धिरे हए नियत रूप से प्रतीयमान परतन्त्र विकल्प- 
जगत्‌ को प्रस्तुत करती है ग्रौर भ्रथ॑तः उसमें इच्छापूति की क्रिया को प्रेरित 
ग्रौर समर्थित करतीदहै; दूसरी म्रात्मिक परमाथ के स्वातन्त्य का कतव्य 
रूप में बोध प्रस्त॒त करती है। जंसे संकल्प-विषय की इष्टता या प्रियता 
उसके पारतन्त्य का लक्षणा है, संकल्प-विषय की कतंग्यता उसके स्वातन्त्य 
या नैतिकता का लक्षण है । ग्रथवा यह कहना चाहिए कि विवेक-ब्ुद्धि का 
स्वातन्व्य ही तदनुसारी संकत्प की नैतिकता है । शुद्ध.संकल्प रौर विवेकं 
मलतः एक ही हैँ । दोनों को सहज प्रन्विति को कान्ट दिव्य" या पवित्रः 
संकल्प कहते है ।3 जब्र संकल्प स्वतः विवेकमात्र से निर्धारित नहीं होता 
किन्तु श्रन्य प्रेरणाश्रों की श्रपेक्षा विवेकके निदंश का श्रनुसरण करताहै, 
तब बहु कर्तव्यके बोध से बाध्यहोता टै । विवेक का कर्तंन्य-नि्दश एक 
ग्रादेण होता दै ।* श्रदेण विशेषात्मक या सामान्यात्मक हो सकता है । यथा 


१ तु° वैक (म्रनु०).,क्रिटीक श्राव प्रैक्टिकल रीन एण्ड श्रदर राइटिग्स, प° १०२, 
२५५-२०८ । ध 

२ वेक (ग्रनु°), फाउन्डेशन्स श्राव दि मेटाफिसिक्ल घ्रांव मौरल्स, पृ ७२। 

३ बक (म्रनु०), क्रिटीक पृ० ९६। 

र्ठ वही, पु १०८। 
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तुम यह्‌ करो, सबको एेसे करना है' । सासान्य भ्रादेश या विधि भी सापेक्ष 
हो सकती है श्रथवा निरपेक्ष, यथा "यदि स्वगं की कामना है तो यज्ञ करना 
चाहिए", भिथ्या नहीं बोलना चाहिए" । नि रपेक्न कतेव्य-विधि ही कान्ट के 
लिये नंतिक संकत्प का नियम है श्रौर विवेककौो प्रेरणाका लक्षण दहै) एेसे 
संकल्प का विषय रागादि से प्राप्त नहीं होता, वहु विवेक को स्वतन्त 
उपलब्धि होती है । इसीलिये वह्‌ विवेकी होने के नाते प्रत्येक मनुष्य को 
ग्रनिवायंतया बाध्य करती है । यह्‌ विवेक-बाध्यता या निरपेश्च कतेव्य-बोधः 
ही मानवीय स्वातन्त्र्य एवं नैतिकता है । इस प्रकार के कतंव्य-बोध में यह्‌ 
श्राक्षिप्त होता है कि उसका विषय सावंभौम नियम के पद पर अभिषिक्त 
किया जा सके । नैतिक विधि कौ निरपवादता उसका भ्रनिवायं ग्रौर स्पष्ट 
लक्षण है । 
किन्तु प्ररन यह्‌ है कि क्या विवेक-बुद्धि नैतिक विधि मे कतंव्यताके 
विशिष्ट बोध-प्रकार के श्रतिरिक्त उसके विशिष्ट विषय काभी श्रपने श्रन्दर 
से ही ्राविष्कार कर सकती है ? कतंव्य-विषय केवल विवेक-दृत्ति का विषय 
नहीं होता, वह ज्ञान-बृत्ति का भी विषय होता है मरौर इसी नाते कमे-विषय 
बनता है । ज्ञान श्रौर कमं के विषय विकल्प-जगत्‌ के अ्रन्तगंत होते है, फलतः 
उनके सामान्य रूप ही बरुद्धि-सृष्ट होते है, न कि उनके विशिष्ट स्वरूप-धर्म 
जो कि प्रत्युपस्थित होते हैँ। ज्ञान केष्षेत्र के समान दही विवेककेक्षेत्रमें 
संकल्प का विषय बाह्योपस्थित श्रौर उसका कतेव्याकतंग्य रूप विवेक-सुष्टि 
होना चाहिए । यदि एेसा नहीं है श्रौर संकल्प का विषय भी बुद्धि-प्रसूत है 
तो बौद्धिक विवेक श्रौर व्यावहारिक कमं श्रसम्बद्ध हो जायेगे । ओर नैतिक 
क्ष च मे वही कठिनाई उत्पत हो जाएगी जिसे ज्ञान-क्षं त्र मे बचाने के लिये 
कान्ट ने श्रपनी दशंन-रचना प्रारम्भ की थी । बुद्धि-प्रसूत ्रनिवायेता श्रौ 
प्रतयक्ष-वस्तु-जगत्‌ को जोडने के लिये ही कान्ट ने रूप श्रौर वस्तु, कल्पना 
ग्रौर प्रतिभासमें भेद किया था एवं उनके संयोग को ही व्यवहार्यं विषय 
कहा था । नैतिक क्षत्रमे भी यह मानना चाहिए कि विवेक सूल नैतिक 
कल्पनाश्रों (कंटीगोरीज) भ्रौर नियमों को भ्रपने स्वातन्त्र्य से देता है श्रौर 
उन प्रकारो से प्रनुविद्ध संकल्प-विषयों को भ्रनिवायेता प्रदान करता है । 


वास्तव में इच्छा रौर विवेकं को सवेथा पृथक्‌ कर कान्ट ते श्रपनी भ्राचार- 
मीमांसा मे उश्च भ्रान्ति को समाविष्ट कर दिया है जिसका उन्होने ज्ञान-मीमांसा 
मे प्रत्यक्ष श्रौरं विकल्पबरद्धि को समन्वित कर सावधानतापूवेक परिहास 
किया है । वस्तुतः संकल्प मे इच्छा श्रौर विवेक जुड़े रहते ह, इच्छा नाना 
विषय प्रस्तुत करती है भ्रौर विवेक श्रात्मबोध के सन्दभ मे उनकी साध्यता, 











१७८ मूत्व-सीषसिा 


वरणीयता, कर्तव्यता भ्रादि का निर्णय करता है । यह ग्रात्मबोध निष्प्रपंच 
या पारमाथिक श्रास्मबोध नहीं होता, जसा कान्ट भ्रमवश मानते हँ १ यह्‌ 
श्रात्मबोध चरित्र-विक्ेष कौ उपाधि से युक्त विषयी का बोध होता है, इसी- 
लिये मानव विवेक श्रात्यन्तिक, सावभौम श्रौय श्रभ्रान्त नहीं होता । कान्ट 
के श्रनुसार नैतिक बोध में मनुष्य का भ्रात्मबोध प्रपंचजशुद्, बुद्ध (विवेको), 
स्वतन्त्र (शक्त) ग्रनेक, श्रौर समान होता दै। इस बोध के कारण नतिक 
संकल्प इच्छा-परवशता से मुक्त, निरपवाद श्रौर मनुष्य को स्वयं श्रपना साध्य 
मान्न कर प्रवृत्त होता है 1 वस्तुतः ये लक्षण नैतिक संकल्प को सामान्यतया 
परिभाषित करते रै किन्तु उसको श्रथ या साध्य नहीं प्रदान करते । वे सिफ 
उसके सव सम्भव साध्यो की नैतिकता के पूर्वाम्युपगम है प्र्थात्‌ विना इन 
लक्षणों के कोई साध्य नैतिक नहीं हो सकता । किन्तु इससे साध्य विषयों के 
स्वरूप का पता नहीं चलता, इससे सिफं यह पता चलता हैँ कि नैतिक चेतना 
की विषयता कंसी होती दै, यह्‌ नहीं कि नेत्िकं चेतना के विषय क्या 
होते है । . 
नैतिकता श्रौर श्रादशं ¦ 

हेगेल ने कान्ट की नैतिकता को इसीलिये लक्ष्य-निदंश-रहित लक्षण 
मात्र में पर्यवसित बताया है ।3 लक्षण-विश्रान्त लक्ष्य-रहित नैतिक चेतना 
उतनी ही श्रपणं रहती है जितनी कि लक्ष्यमात्र का परामशं करने वाली 
ग्रभीष्ट-मात्र को लक्चणानसिन्ञ चेतना । जंसे-जेसे चेतना के प्रयोजन बौद्धिक 
विवेचन ग्रौर व्यवस्थापन से एक समंजसं इकाद्वं बनते र, संकल्प स्रपने 
विषय श्रौर विषयी के निकट घ्रान से स्वाधीन बनता जाता टै ग्रौर नैतिकता 
करा विकास श्रभीष्ट श्र्थो श्रौर प्रयोजनों के जगत्‌ पर विवेक के श्राधिपत्यके 
स्थापन कै द्वारा सम्पन्न होता है। हेगेलने इस प्रकार कान्ट को लक्षण- 
प्रधान नैतिकता को सामाजिक श्र्थो भ्रौर हितों के विर्व के साथ जोड 
दिया ) ग्रीन में नतिकता की यह बुद्धिवादी ्रौर भ्रादशंवादी व्याख्या व्यक्ति 
प्रौर समाज के विकास कै सिद्धान्त को्रात्मसात्‌ करतीहै।* स्पेसर का 


१ वही. प्र° २१८१६ 

२ बही, पृ ६५। 

३ नौक्स ( श्रनु० ), हेगेल्त फिलौतोकौ श्राव राइट ( प्राक्सरोडं १९५३ ) 
ध० ८९-६०। 

४ जित्लिशकाइत, बही, द्र° प° १०६ प्र०। 

५ ग्रीन : प्नौनेमोमेना दु एथिक्स (श्राक्सफोड, पंचम सं०) खंड ३, प्रध्याय ४-५। 


























ते तिक-मूल्य १७६. 


प्राक्रतिक विकासवाद नतिकता को भी मानवीय प्रकृति-परतंत्रता मे बदल 
देतादै।, ग्रीन चेतना को प्रकृति को पूवपिक्ा सिद्ध करते हैँ । प्रकृति 
घटनाभ्नो के पीले सम्बन्धों की एक स्थिरं व्यवस्था है रौर सम्बन्धमेदमे 
प्रभेद स्थापित करते रहै । इस प्रकार का श्रन्वयन चेतना ही कर सकती है 
प्रौर यह्‌ चेतना एक विराट ्रौर नित्य विरव-चेतना ही हो सकती है ।२ 
मानवीय चेतना प्रकृति श्रौर इस चेतना के बीच की स्थितिमें रहती ह। 
उसमे मानो दिव्य म्रौर नित्य चेतना श्रपने श्राप को एक श्रनित्य प्रवाह मे 
पुनरुत्पादित करती दहै ;3 भ्रथवा यह कहा जाय कि मानवीय चेतना के 
ग्रधं प्राकृतिक प्रवाह मे उसका विषयी श्रौर श्रन्वयी श्रात्मबोष दिव्य चेतना 
का प्रकृति के गभं मे जन्म ग्रहण करना हे । मानं वीय चेतना का केन्द्रबिन्दु 
श्रात्मबोध है जो भ्रपने को ग्रध्रूरा पाताहै श्रौर पुराकरना चाहता है । वह 
्रकरेति के माध्यम से उसकी श्राधारभूत श्रौर श्रपनौ भ्रादशेभरत दिव्यं चेतना 
का साक्षात्कार करना चाहता है, यही मनुष्य को श्राघ्यात्मिकं तत्व" 
(स्पिरिचुश्रल प्रिन्सिपल) की खोज टै, उसकी भ्रपने श्रापको, अ्रपने भ्रादशं 
की खोज है । इसका एक पश्च ज्ञानानुसन्धान है, दूसरा धमानुसन्धान प्रर्थात्‌ 
` नैतिकता का श्ननुसन्धान । प्रवृत्तियों से इच्छाश्रो का, इच्छां से संकल्प का 
ग्रौर संकल्प का विवेक के श्रनुसार विकास होता है श्रौर उसके पग-चिन्ह 
मनुष्य के सामाजिक श्रौर नैतिक इतिहास मे टष्टिगोचर होते ह । संकल्प मे 
विषयी का उस विषय की कल्पना क साथ तादात्म्य स्थापित होता है 
जिसमें श्रात्म-तुप्ति खोजी जाती है श्रौर उस संकल्प का नतक गुण उस 
विषय के स्वरूप पर निभर करता है । यदि हित को इष्टता से परिभाषित 
करे तो सच्चा हित या नैतिक सत्‌ वहदहोगा जो नंतिक कर्ताको तृप्त 
करे ।* नैतिक सत्य श्रपनी पूणता में क्या है, यह तो नहीं बताया जा 
सकता किन्तु उसके विकास को दिशः मानवीय प्रनुभूति के विवेचन में स्पष्ट 
होती है-मनुष्य भ्रपने मूलभूत नित्य च॑तन्य का प्रतिबिम्ब होते के कारण 
प्रपते स्वरूप मे निहित सम्भावनाग्नों को चरिताथं करने को श्रोर उद्िष्ट 
होता है । मनुष्य का नैतिक जीवन उसकी प्रात्मनिहित पूणता को चरितां 
करने की साधना टै । श्रादशे को संकल्पित करना नेतिकता का ममं हे । 


~~~ ~ 


१ स्पैन्सर, फस्टं प्रिन्सिपत्स श्राव ए न्यु सिस्टम श्राव फिलोरोफ़ो (न्यूयांकं १९०३) 
श्रघ्याय १४१७) 

२ उदा० ग्रीन, पूवनिदिष्ट प° ७५-७६। 

२ वही, प° ११०, १६८-६६। 

ट वही, पृ० १६४। 














१८० मूल्थ-मो्मांसा 


्रादशे श्रौर सद्गुण : 

नेतिक सत्‌ सत्संकत्प है ओ्ओर सत्संकल्प श्रादर-विषयक संकल्प है । 
भ्रादरो का ्रवघारण उसके इच्छा के विषयमात्र होने से नहीं होता बल्कि 
साघ्यता के बुद्धि-सम्मत लक्षण का विषय होने से होता दै । संकल्प का विषय 
इच्छा ्रौर ज्ञान दोनों का विषय होता है किन्तु नैतिक संकल्प में ज्ञान नेतृत्व 
करता हे श्रौर उसके दारा लक्षित साध्य ही श्रादर्य रूपमे स्वीकृत होताहै। 
प्रादशं इच्छा के वास्तविक लक्ष्यो के लिये मान बनता दै, श्रौर उसका भ्रनु- 
सारी संकत्पनेतिकं । श्रादशं साधना कौ दिज्ञा पहचानना बताता है) यहही 
दिशा मनुष्य को स्थायी भ्रात्म-तुप्ति को दिशा है । यह्‌ स्थायी भ्रात्म-त्रप्ति 
नसुखकी खोज में मिलती दहै, न भोगजसंग्रह में प्रत्युत यह सद्गुणो में 
उपलन्व होती दै । चारित्रिक सद्गुणो को साधना हौ नैतिक साधना है ग्रौरं 
इसमे व्यक्तित्व एवं समाज दोनों का समंजित विकास स्वतः सिद्ध 
होता है ।१ 
सद्गुर श्रौर खड्‌माव 

चारित्रिकं सद्गुणो मे एक मूलभूत इकाई होती है जिषे ही प्रन्ततः . 
सद्गुण कहा जा सकता है । सभी सद्गुणो का मूल मन कासत्‌ की श्रौर्‌ 
भ्राभिमूख्य दहै, उसका यह्‌ संकल्प है कि वह्‌ “उक्कृष्ट श्रौर उदात्त को 
चहेगा ।‡ ग्रीन ने नैतिक संकल्प को श्रादशे-विषयक, श्रादरं को सद्गुरणं 
शरीर सद्गुण को श्रन्ततः सत्परकता कहा दै । इस प्रतिपादन में एक ्रात्मा- 
श्रयी दोष है जिसे एक रूपमे ग्रीनने स्वयं देखा है किन्तु वे उसे श्रपरिहा्ै 
मानते है ।3 उनका कहना है कि नेतिकता चेतना की श्रपने उत्कषं की 
साधना है रौर चेतना के श्रनुसन्धान को विशेषता के द्वारा ही उसकी व्याख्या 
हो सकती है । किन्तु वस्तुतः उत्कषं-मात्र को साधना तैतिक साधना नहीं 
है । उत्कषं की साधना कौ ्रनेक दिशाएु हैँ जसे ज्ञान प्रथवाकलाकेश्रनु- 
सन्धान में ।* नैतिकता के लक्षण के रूप में उत्कषं-साधना भ्रतिग्याप्त है । 
श्रौर किर “उत्कषं' एवं सत्‌ पद स्वयं मूल्यगभं हैँ ग्रौर उनका निवेश 
` व्याख्या को श्रात्माश्रयी बनाता है । यदि उत्कषें का प्रथं स्वाभाविक सम्भा- 
चनाश्रों का विकासदहैतो मानव चेतना के भ्रविया, श्रस्मिता श्रादि क्लेशों 


१ ग्रीन, पवंनिदिष्ट, प° २८४ प्र०। 

२ श्ररस्तु, निकोमेकियन एथिक्स, ४ . २. ७) 
र ग्रीन, वही, ¶० २२३-२६ । 

४ तु° बही, प° ३४३ । 
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काभो विकास क्या श्रभीष्ट है? श्रथवा उन्हं भ्रस्वाभाविक कहा जायेगा ? 
यदि उत्कर्षं का भ्रथं नित्य चेतना मे सिद्ध पूणता का सासाजिक-ेतिहासिक 
स्तर पर सिक विकास है, तो यह्‌ विकासवाद, लिब्रिलज्म म्रौर ्राईइडिया- 
लिज्मका एक श्रसाध्य संमिश्रण होगा । मानव-समाज मे उस प्रकार के 
विकास की धारणा सिद्ध नहीं को जा सकती । न समाज को भ्रात्मिकं चेतना 
(पसंनल कौनशसनंस, सैत्फ कौनरसनंस) कहा जा सकता है । फिर श्राददं 
की नित्य चेतना सें सिद्धि क्या है ? नित्य चेतना को इच्छा श्रथवा ज्ञान का 
विषय किस कारण सत्‌ है ? स्वरूपतः अथवा नित्य चेतना का विषय होने के 
कारण ? नित्य चैतन्य प्रकृतिका भ्राधाय भ्रौर श्रादशे है किन्तु विकास 
प्रक्रतिगभं चेतनामें होता है! श्रव प्रन यह है कि मानव-चंतन्य का विकासं 
किस बात में होता दै- प्रकृति के उक्छृष्ट होने मे, या चंतन्य के उससे अ्रलग 
होने मे, या चेतन्य के उसमें श्रात्मददेन करने मे, या चैतन्य के उसके द्वारा 
ईष्व रददोन करते मे ? क्या प्रकृति के म्रतिरिक्त चेत्य का कोई श्रपनां लग 
स्वभाव है ? ग्रीन सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के सूत्र से सन्तुष्ट हो जाते 
है + किन्तु इस विकास को सच्चरित्रता कै विकास कैश्रतिरिक्त वे 
नहीं बता पाते हैँ श्रौर सच्चरित्रता प्रथवा सद्गुणो को मनुष्य के सामाजिक 
इतिहास के सहारे पहि चानते हं । वास्तव में ग्रीन का नीतिदशेन सामाजिक 
प्रगति की 'चिकटोरियनः मान्यतां के उपपादनं के लिये श्राइडियालिषस्टिक 
मेटाफिजिक्छ कौ प्रस्तावना है। उसमे मानव इतिहास श्रौर स्वभाव के 
कै कठोर दिषेधात्मक पक्ष को ओ्रोर प्रत्याशावादी गजनिमीलिका है । 


चैतन्य का मूल स्वरूप क्या है, नित्य चेतना का प्रकृति से क्या संबंघ 
है, मानव-चेतन्य के विकास का इतिहाससे क्या सम्बन्ध टँ इत्यादि प्रह 
तत्व-मीमांसा के जटिल श्रौर विवादास्पद प्रशन है किन्तु सौभाग्यव् 
तेतिकता की व्याख्या के लिये उनको व्याख्या भ्रावद्यक नहीं प्रतोत होती । 
नतेत्िकता संकत्प को प्रेरित करने वले हेतुभ्रों पर निभेरकरतीहै।र् ये 
हेतु जहां तक निस्वार्थ भाव होते है वहीं तक उनसे प्रेरित संकसत्प सद्भाव 
पर श्राच्ित मानाजा सकतादहै गओ्रौर उस पर श्राधारित शील सदाचारी। 
मानवोय भावों में एक विभाग स्पष्ट दीखता है--एक श्रोर राग, देष, लोभ, 
मोह, हिसा भ्रादि, ग्रौर दूसरी श्रोर प्रेम, करुणा श्रहिसा भ्रादि ! व्यावहारिक 
नैतिकता के स्तर पर दोनों प्रकार के भाव उपयोगी होते ह क्योकि वहू 


ग्रीन चित्त-च॑त्त के श्रतिरिक्त किसी नात्मा को नहीं मानते (द्र ही, पुऽ 
१११-११२ ) भ्रात्मा = स्वभावयुक्तं भ्रौर विकासथुक्तं चित्त । 


२ भ्रभिधमं मे तीन मूल कुशल हेतु" कहे गये है--श्रलो भ, ्रद्रेष, श्रमोह्‌ । 











१८२ दल्य-सोमांसा 


स्वा्थ-पोषण, वेयक्तिक ्रथवा सामुदायिक, बना रहता है 1 ्रादशं नेतिकता 

कै स्तरपरप्रेम्रादिवगंके भावदही स्थान पा सक्तेर्है श्रौर उनके सहारे 

ही यह्‌ स्तर परिभाषित होता है। इन श्रक्लिष्ट भावों की स्वतः सिद्ध 

सद्रपता ही समस्त नतिक जीवन श्रौर निष्ठा की मौलिक श्राधार-रिला 

हे । यह बहुधा कहा जाता है किं सच्चे श्रात्मज्ञान से प्रथवा नैरात्म्य- 

ज्ञान से श्रक्लिष्ट भाव उपजते हैँ । यह कहना शायद म्रधिक उपयोगी होगा 

कि सवे-विदित श्रक्लिष्ट भाव जिस श्रात्मबोध को जन्म देते है, वही सच्चा 
भ्रात्मबोध है । शील-साधना कमं द्वारा मावशोधन का प्रभ्यासरहै, वह्‌ 
श्रघ्यात्म विद्या पर निभेरन होकर, स्वयं ग्रध्यात्मविद्या का अधिकार देती 
है । श्रपने बृहत्तर श्रथवा उच्चतर स्वके श्रादेशभरूत कतव्य का श्राचरण 
एवं ग्रक्लिष्ट घर्मो का परिशीलन, यही श्रच्छा करना श्रौर होना है । श्रगोक 
ने कहा है कि धमं का सार संयम श्रौर भावरुद्धिहैश्रौर वह चरिताथं होतार 
उपकार करने मे, श्रपकार न करने में । धमं श्रौर श्रधमं का भेद लक्षणमूलक 
है, न परिणाममूलकः; वह्‌ भ्रन्ततः हृदय की प्रकिलिष्टता अ्रथवा भाव की 
निस्स्वा्थंता मे पहिचाना जाता है । प्रत्येक भाव एक प्रकार का मूल्य-बोध 
होता है। राग-दढेष,, लोभ-मय श्रादि घोर श्रौर मुढ वृत्तियों में विचारा- 
सहिष्णु ्राकूलता श्रौर वेग होते है, श्रौर करुणा श्रादि दान्त श्रौर निसर्गतः 
विवेकोज्जवल भाव होते हँ । उनमें निस्स्वाथंता का सृल्यात्मके बोध रहता 
है । जहां रागादि का भ्राकुल वेग तात्कालिकं, क्लेश-बहूुल श्रौर प्रमादभ्रवण 
होता है, प्रेमादि का शान्तवाही, स्थायी, प्रासादिकं श्रौर विवेक-सहचरित 
होता दै । नत्तिकता कमपिक्षो शुद्ध भाव मे ही उपजती है । उसकी पहचान 
ग्रपने हृदय में एवं महापूरूषो के जीवन मे हातीहै। इसीलिये सत्संगसे 
हदय-गुदधि श्रौर हृदय-शुद्धि से धर्माचरणं माना जाता है । "्मंस्य तत्तवं 
निहितं गुहायाय्‌ ।' 
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सोन्दयं-बोध गओ्रौर कला 


----------------- ------- --------- ----------~ ---~ 


सौन्दयं का श्रथ 
“सौन्दयं ' एवं उसके पर्यायवाची शब्द किस भ्रथे के द्योतक है, इसका 
निरंय करने के लिये उनके सामान्य भाषा मे प्रयोग की परीक्षा से श्रारम्भ 
करना उचित होगा क्योकि इन शब्दोंका प्रयोग सभी करते हैं ्रौर इससे 
ग्रन्दाज लगता है कि उसके श्रथंसेभीवे किसी न किसी मात्रा तक परिचित 
होंगे । विशिष्ट प्रकारके प्राकृतिक रहद्यों के लिये श्रौर विशिष्ट प्रकार की 
मानव भ्राकृतियों के लिये सुन्दर," श्रादि शब्द विशेषण कै रूप मे बरावर 
प्रयुक्त होते है" 'मनोरम', (रमणीयः--रमने के योग्य, "कमनीय -चाहने के 
योग्य, ्रासादिक'-जो मन को स्वच्छ करे, मनोहरः-जो मन को छीन, 
“मोहक '-जो मन के स्वतन्त्र चिन्तन को लुप्त करदे, चमत्कारी'-जो 
मनको विस्मित ग्रौर भ्राप्लावित करे इत्यादि विशेषण-शब्द श्रपने 
विशेष्य को द्रष्टा के मन के साथ सम्बन्धके दवारा सूचित करते ह। 
सुन्दर वरिष मनको इस तरह प्रभावित करता दै कि वहु विषय अपूव 
लगता है, प्रिय लगता है, ग्राक्षित करता है । स्पष्ट ही वहु विषय मन सें 
ग्रनुभूत प्रभावों का श्रहष्ट श्रथवा उपेक्ष्य कारण नहीं बल्कि ्रनुभूति का 
प्रत्यक्ष विषय भी है । यहु प्यक्ष विषय सरूप श्रथवा भ्राकार कौ एेसी विशे- 
षता है जिससे, उसका प्रत्यक्न मनोगत प्रभाव-विशेष का हेतु बनता है । यहां 


१९ स्वयं “सुन्दर' शब्द मे “सु उपसगं नर-गत विशिष्टता का च्योतकं द किन्तु शुः 
उपसगे प्रणस्यता माव्रकादययोतन करतादहै., उसमे नैत्तिकता एवं रसनीयता ऊ 
श्रयामो का भेद नहीं करता रहै । यह्‌ स्मररीयरै किं एक हृष्टि कै ग्रनुसार यह्‌ 
भेद पारमाथिकदहै मी नहीं । प्लेटो के लिये कालौन' श्रौर (स्रागाथोन एक ही 











१८४ म॒त्य-मौमांसा 


शूप श्रथवा श्राकार श्रपने उत्पादित प्रत्यक्ष को वि्धिष्ट बनाने वाले प्रभाव 
का ग्रालम्बनःप्रत्यय बनतादहैश्रौर उसको इस म्रन्तरगता के कारण प्रभाव 
के निरूपक शब्द योग्यता क्षेत्र के द्वारा अ्रथवा उपचारसे प्रालम्बन के 
निरूपक बन जाते ह । उदाहरण के लिये, शलुभावना रूप", यहां खूप में मन 
को लुभाने कौ योग्यता का श्राक्षेप है, रू्प-माधुयं' या 'रूप-लावण्य' यहां 
रसनेन्द्रिय के भ्रास्वाद से कथंचित्‌ तुलनीय प्रभाव कारूपमे उपचार दहै। 
इस प्रकार सामान्य-भाषा में सौन्दयं की चर्चा एक श्रोर 'रूप' कौ विशेषता 
के रूपभे होती है, दूसरी ग्रोर उसका निरूपण मनोगत प्रभाव के वणेन के 
दारा किया जाता है । स्पष्ट ही सौन्दयं का प्रत्यय विषय श्रौर विषयी दोनों 
के सम्बन्ध की श्रपेक्षा रखता है । वह्‌ चेतना मे विशेषता श्रपित करने वाली 
विषय की विश्ञेषता है । यह श्रवधेय है कि सब विरोषता विशेष्यमात्र-निष्ठ 
गुण नहीं होती, वह ्रन्यपेक्ष कमं म्रौर सम्बन्ध कौ योग्यताभीटहो 
सकती हे । 


विषय की वहु वि्ेषता श्रपनेमे क्यारै, इसकी सामान्य भाषा के 


सौर-बिन्दु से निस्सृत रश्मियां हँ ।कोट्‌ूस कौ प्रसिद्ध पक्ति भ्यूटी इज्‌ ट.थ, ट्‌. 
व्यटी' श्रथवा कालिदास की यदुच्यते पावेति पापवृत्तये न॒ रूपमित्यव्यभिचारि 
तद्धचः' अ्रथवा टाल्सटाय का कलाविषयक सिद्धान्त, इसी ष्टि के उदाहरण 
है । श्रापाततः तो “यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति यह रहष्टि भ्रनुमव-विरुढ है 
क्योकि सुन्दर नर-नारी दुराचारी भी पाये जाते हैँ श्रौर सुकरात जैसे सदाचारी 
कुरुप । तापसिक हष्टि तो सौन्दयं को एतान का फन्दा, मार-पाण ही घोषित 
कर देती है। किन्तु वस्तुतः सौन्दयें विषयक ये मत--कि वह्‌ सद्‌ से श्रसिच्न 
ग्रथवा यह्‌ कि वह्‌ श्रनधं है--एक ही मूलभावकेदो पक्ष हैँ शीलरहित श्रथवा 
शीलविरोधी सौन्दयं एक मूलम्मा या प्रवंचना लगती है क्योकि वह्‌ हमे भ्रसत्पुरुष 
को मूल्य देने की श्रोर प्रेरित करती है । दूसरी ओ्रोर शीलवानरु पुरुष की भ्रपरुपता 
मं भी शील के प्रकाशक भाव का सौन्दयं दीखता है। इस शीलामग्रही धारणा को 
तिरस्कृत न करते हए सौन्दयग्रिही धारणा यही कह सकती है कि सच्चा सौदय 
सच्चे णील कामी श्राक्षेप करता है। स्पष्ट ही मनुष्य के विशेषण के रूप में सौदयं 
श्रादि शब्द उसके रूप एवं शील,दोनों के ही विशेषण बन जाने से रूप-सौष्ठव 
की विशिष्टता को योतित नहीं करते । रूप ग्रौर शील का भेद करतेहुए भी हम 
दोनों के ही सौन्दयं की चर्चा करते हैँ म्रौर इस प्रकार सुन्दर ग्रादि शब्दोंको 
इस सन्दभे मे सामान्यतः मूल्य.योतक के रूपं में प्रयुक्त करते हैँ । यह्‌ स्मरणीय 
है कि कान्ट ने सौन्दयं को साह्य के द्वारा नैतिक सतु का प्रतीक कहा है-- 
क्रिटीक श्राव जज्मैट, प° २५१-२५२ । 
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सौन्दयं-बोध श्रौर कला १८५ 


सौन्दयेवाची शब्दो मे कोई सूचना नहीं मिलती। उन शब्दों से एक सापेश्च 
घमेका ही पता चलता है ग्रौर इससे यह श्रन्दाज लगतादहै कि शायद 
सौन्दथं कोई बाह्य प्राकृतिक गुर नहीं है । दूसरी श्रोर सौन्दयं के मानसिक 
प्रभाव के कुच पक्ष इन शब्दों से साफ उभरते हं । “सुन्दर विषयः' मनमें 
ग्रपने अनुभव के लिये इच्छा उत्पन्न करता है किन्तु क्या यह्‌ इच्छा प्राकृतिक ` 
भोगेच्छाश्रो मे से एक है ? यदि सौन्दयं ही प्रकृति-विलक्षण सिद्धहोतो 
यह किस प्रकार सम्भव होगा ? सामान्य भाषा में सौन्दयं को दशेनीय, 
नयन-सुभग रादि माना जाता है, न कि स्पशंनीय, भोग्य श्रादि। सौन्दयं 
ग्रांखो को प्रौर मन को छकाता है, तरसाता है । यह तरसाना किसी भ्रन्य 
शारीरिक क्रिया के लिये उकसाना नहीं है, यह सिफं मन का सौन्दयं दशेन 
से न भ्रघानाहै। 


यह कहा जा सकता है किं नर-नारी क सौन्दयं के विषय मे कम- 

नीयता, रमणीयता भ्रादि शब्द प्रायः भोगपरक भी लिये जाते हैँ । किन्तु 
इन्हीं शब्दों के प्राकृतिक हश्यों के लिये प्रयुक्त होने से यह भोगपरकं अथं 
कादाचित्क सिद्ध होता है । यह नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक रश्यो के 
लिये प्रयुक्त ये शब्द श्रौपचारिक होते दँ क्योकि उपचार मानने के लिये मूल 
ग्रथंकाबाध सिद्ध होना चाहिए । यदि कमनीयता ब्रादि का मुल भ्रं 

भोगपरक मानकर उनके प्रकृतिपरक प्रयोगो को भ्रौपचारिक मानभी 
लिया जाय, तो यही उपचार उनके सुन्दर नर-नारी के विषय में प्रयोग होने 
पर भी माना जा सकता है । सौन्दयं-सन्दभं मे ये शब्द भ्राकृतिक रश्यो भ्रौर 
मानवीय श्राकृतियों में समानतया प्रयुक्त होने चाहिए । एक पन्त मे (प्राकतिक 
टश्यों मे) उपचार के स्पष्ट रौर दूसरे मे संदिग्ध होने से, दोनों मे ही उष- 
चार मानना लघुतर होगा। वस्तुतः नरनारी के सौन्दयं केप्रसंगमें 
कमनीयता भ्रादि की भोगपरकता का ग्रहण एक भ्राध्यासिक आन्ति रहै । 
नारी सुन्दर भी हो सक्ती है श्रौर भोग्य भी। इन दो भिन्न विशेषताभ्रों में 
ग्रविवेकं से कमनीय श्रादि शब्दों को दुबव्यथेकता भामक हो जाती है। यह 
बात ससे सिद्ध हो जाती है कि भोगःबुद्धि भ्रसुन्दर को भी भ्रपना विषय 
बनाती है श्रौर सुन्दर मे कभी स्पष्टतः भोग्यता को प्रतीति कुरित होती रहै । 
माता, कन्या ्रादि की सुन्दरता भी अनुभूत होती है ग्रौर इस श्रनुभव के 
वाचक दाब्दों की व्याख्या भोगवब्रद्धि के सन्दभे मे करना सामान्य प्रयोग सै 
विदित वाचकता-भेद को भूल जाना होगा । 


यह सही है किं मनोविरलेषण के कु भ्राचायं एक सामान्य भोग- 


प्रवृत्ति को श्रशेष इच्छाग्रों भ्रौर भावों का मूल मानते है किन्तुवे भी मानते 
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हैकि इस मूल वासना के दमन भ्रौर उदात्तीकरण सेदही सौन्दर्यं-बोधश्रौर 
कला-सुजन को प्रेरणा मिलती है । यह दमन ग्रौर उदात्तीकरण प्रकृति का 
कायं न होकर सामाजिक संस्कृति का कायं है । फलतः इस इष्टिसेभी 

 सौन्दयं सहज प्रुत्ति के द्वारा ग्राह्य प्रकति का गुणन होकर प्राकृतिक गुणों 
का "उपरिवर्ती' (घुपरवीनियन्ट, श्रौपाधिक) चेतनपेक्ष गुण है । 


सौन्दयं को संस्कृति-षापेक्च धमं मानने के विरोधमें यहुकहाजा 
सकता है कि पशु-जगत्‌ मे भी नर-मादा के प्रजननात्मक सम्बन्ध को सहा- 
 -यता के लिये प्रकृति श्रलंकरणात्मक सौन्दयं कौ रचना करती हुई सौन्दयं 
को जेव साधनक रूपमे प्रदरित करती दहै। यह भी कहाजा सकता कि 
प्राकृतिक हश्यों में सौन्दयं-बोध प्रत्यक्षतः विषयगत प्राकृतिक गुण का 
बोध प्रतीत होता है । इनमें पहले तकं के विरोध में यह्‌ श्रवधेय है कि श्रलं- 
करत वस्तु की उपयोगिता श्रलंकरण के सौन्दयं को उपयोगिता नहीं बना 
देती है । नितान्त जेव स्तर पररंगों श्रौर रूपों में श्राकषंकता निरी देहिक 
उत्तेजकता हो सकती है । मोरनी के लिये प्रकृति ने मोर-पंखों मे एक 
सूचना" छ@रुटवद्ध' की है । इस प्रकार के सूचना-क्रटों के वाहक संकेतो या 
-सिगनलों के सहारे ही जेव-प्रक्रियाए' सम्पन्न होती टँ । इस सन्दभं में हम 
श्रकरति की रचना को जैव-सूत्रों मे निबद्ध नितान्त भौतिक संरचनामावर 
मानते है । प्रकृति को श्रचेतन श्रौ र भौतिक सत्ता मानने पर इसके श्रतिरिक्त 
श्रौर कोई विकल्प भी नहीं है। बुद्धिस्तरीय चेतना प्रकृति कौ रचनाभ्रों में 
यदि कलात्मक श्रथ की उद्भावना करती हेतो वह्‌ अ्रथं पूवं परिभाषित 
चकति का श्रग नहीं बनता! श्रङृतिगत सौल्दये' उतना ही ्रौएचारिक 
श्रयोम दै जितना श्रकृति की कलाकारति' या प्रक्रि कौ बुद्धिमत्ता 1 


-शुण-मेद 


यदि समस्त भ्रान्तरिकं भ्रौर बाह्य विश्व की रचना-शक्तिकोही 
्रकृतिकी संज्ञादी जाय, तो स्थिति भिन्न होगी, किन्तु तो भी प्रकृति के 
श्रन्दर बोध-भेद से श्रथवा विष्लेषण-भेद से गणो मे स्तर-भेद करना होगा । 
 श्रमग्रज दाशेनिक लौक ने परिमाण, दध्यं, भ्राकृति प्रादि गणो को मौलिक, 
एवं इन्दरिय-सापेक्ष तन्मात्रो को गौण कहा था।* इसी परम्परा में कुल 


विचारक सौन्दयं को ततुतीयकोटिक' गुण कहते दै ।२* वस्पूतः लौकके 


१ लौक एन एस्ये कन्स्निंग ह्य मन श्रग्डरस्टन्डिग, खंड २ म्रध्याय ८॥ 
२ द्र° लेय, पूर्वो्ध.त । 








नकः 
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मौलिक गर प्रदत्त वस्तुगत गुण नहीं है वे सान-निर्घरिण की एक जटिल 
प्रक्रिया से निधारित होते है रौर श्रनुभव-निरपेश्च नहीं माने जा सकते हैँ । 
वास्तव मे गणोंका भेद ग्रनुभव के साधनों के भ्रनुसार होना चाहिए यथा 
एेन्द्रिय प्रत्यक्ष के गोचर गुण नीलादि, मानस प्रत्यक्ष के गोचर ध्युण 
सुखादि, विकल्प-बुद्धि के गोचर गुण सम्बन्ध भ्रादि, भावना, विवेकं प्रज्ञा, 
प्रतिभा श्रादि साक्षात्कारात्मक बृद्धिके भेदो के गोचर गुण सौन्दयं, धमं 
श्रादि । मानस-प्रत्यक्च श्रौर बौद्धिक साक्षात्कार में श्रपरोक्षता, विोषा्थता 
श्रौर श्रवाध्यता समान होते हृए भी इससे भेद होता है कि बौद्धिक 
साक्षात्कार मै बुद्धि के स्वातन्त्य, विषय के श्रनन्यथाभावित्व, श्रौर ज्ञान 
के सावंभोमिकत्व का भानटहोता है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता 
है कि बौद्धिक साक्षात्कार मे ्रपरोक्षता श्रौर निणंयात्सकता दोनों का 
समन्वय मिलता है। किन्तु यहु स्मरणीय है किं जेसे प्रत्यकश्च शब्द 
संकीर्णता के दारा विकल्पित हए विना स्मृति, विचार रौर प्रतिपादन के 
योग्य नहीं होता, एेसी ही स्थिति बौद्धिक साक्षात्कतारकोभीहै। विचार के 
स्तर पर शुद्ध साक्लात्का्थं रूप विकल्प के लिये एक श्रादशं सीमा मात्र 
ठ्ट्रतीहे। 

रूव श्रौर रचना-तत््व : 


प्राक्रतिक सौन्दयं के बोध में क्या सौन्दर्याघायक तत्वों को प्राकृतिक ` 
तत्वों में विश्लेषित किया जा सकताहै? उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति 
को कोई खास रंग पसन्द हो सकता है किन्तु क्या इससे यह कहा जा सकता _ 
है कि ्रमुक रंग स्वतः एक सुन्दर तत्वहै? किसीभी रंग बिरंगे हद्यके 
सौन्दयं बोधये, चाहे वह्‌ सांध्य गगन का हो, पतभ्रर को पत्तियों का हो, 
या वर्षा के गिरि~-वनकाहो, श्रनेकं रंग एक दूसरे को प्रभावित करते लगते 
है श्रौर उनको समष्टिपे ही सौन्दयेका भ्राभास होता है। सांध्य मगन को 
रक्तिमा, पीतिमा श्रौर नीलिमा.पतभ्रर को पीतिमा, रक्तिमा, श्रौर हरीतिमा, 
वर्षा के गिरि-वन कौ हरीतिमा, नीलिमा भ्रौर धूमिलता विभिन्न संसुष्ट 
चित्र उपस्थित करते हें श्रौर श्रपने ्रन्तविभक्त वैचिच्य से चमत्कारी बनते 
टै । शारद गगन को श्रथवा महासागर की नीलिमा भी हर्य श्रथवा स्मृत 
ग्रन्य रंगों ज्रथवा रंग-ग्राभाश्रों ( टोन्स ) से श्रपना श्रलगाव सूचित करती 
हई ही सुन्दर प्रतीत होती है । यही स्थिति हद्य संस्थानों की भी है । ऋजु 
रेखा, ऋजु रेखा के बहुकोण, वृत्त, अंडाकार, परवलय श्रादि मूल ज्यामितीय 
संस्थानों मे स्वतः सौन्दयं की भ्रनुभूति नहीं होती । सुन्दर प्रतीत होने के 
लिये सास्थानिक रूप मे विभेदों कौ एेसी समन्विति चाहिए जो जटिल होते. 
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हए भी सरल प्रतीत हो, जिसमें देखने वाले कौ एक भाग को देखने से उत्पन्न 
शेष कौ श्रोर प्रत्याशा श्रप्रत्यारित से चमत्कृत हो । एेसा प्रतीत होता है कि 
सोन्दयंशाली रूपों के सौन्दयं-विधायक तत्व उनकी रचना में निहित होतेह, 
न कि उसकी प्राक्रतिक प्रदत्तता मे श्रथवा तन्माचत्रिक विशेषता मे। 
सौन्दयंास्त्रीय ग्रन्थो मे रचना-सौष्ठव के तत्वों का ्रनेकधा विइ्ले- 
षण किया गया है ।१ रचना के विभिन्न श्रवयवोंका पारस्परिकिमेलया 
संवाद होना चाहिए जोकि पूणं श्रथवा श्रांशिक साहर्य कौ श्रावृत्तिसे 
उत्पच्च होता है । मेल के समान ही महत्वपूरण स्थान सन्तुलन कारहैजो कि 
सुडलपन श्र्थात्‌ दोनों भ्रोरकी बरावरी, म्रथवा विरोध या प्रतिपक्षतासे 
उत्पन्न होता है । साद्श्य श्रौर वेषम्य की बारी वारी से संसृष्टि छन्द उत्पन्न 
करती है । समूचे की श्रन्विति कहीं केन्द्रित होकर उभरती है । यह्‌ समन्विति 


इस तरह से भ्रनेक भागात्मकमभी हौ सकती है किं उसका एक स्थिर केन्द्र 


न होकर मानो वह एक प्रवाह भ्रथवा विकास के सूत्रमें पिरोई टो ।२ 
सौन्दये-रचना का इस प्रकार का विदलेषण वास्तव सें ्रवयविगत 


१ बाउमगार्टंन ने इस्थटिक्स ( प्रत्यक्षविज्ञान') का सवंप्रथम प्रयोग किया श्रौर 
उनका मूल विचार था कि जंसे न्यय-विद्या बौद्धिक ज्ञान का विश्लेषरण करती है 
एसे ही “इस्थेटिक्स' को ग्रवर-ज्ञान' या इद्दरिय-ज्ञान का विश्लेषण करना चाहिए 
किन्तु स्वयं उन्होने श्रपनी इस्थेटिका नाम की पुस्तकमे जो १७५०-५८ में 
प्रकाशित हुई, इस्थेटिक्स कौ परिमाषा की “कला-मीमांसा “““““देन्दरिय-प्रत्यक्ष का 
विज्ञान'” । उनका मन्तव्य था किं देन्द्रिय-बोधव की पराकाष्ठा सौन्दये-बोध मे होती 
हँ । ्रोस्वोनं, सं०, इस्थेिक्स इन दि मोडनं वल्ड, पृ° १५- १६ । इस्थैटिक्स 
का वतमान प्रयोग एक साथ ही सौन्दयंपरक भ्रौर कलापरक है। यह्‌ ध्यान देने 
योग्यहैकि प्लेटो भ्रौरश्ररस्तू में इन दोनों भ्र्थो मे कोई श्रावश्यकं सम्बन्धं 
स्थापित नहीं किया गया है । वस्तुतः यूनानी विचारकों में उपयोगी शित्पों श्रौर 
म्रास्वा्य कलाश्रों ( फाइन भ्राट्‌ स ) में मौलिक श्रन्तर नहीं किया गया हैश्रौर 
न सौन्दयं श्रौर श्रेयस के श्रनुसन्धान में मौलिक भेद करिया गया है । उनके लिये 
बहदं श्रौर चित्रकार दोनों ही समाज के उपयोगी श्रमाण-कुशल' रचनाकार हैँ 
श्रोर सौन्दयबोध एवं श्र योबोघ दोनोंही ज्ञान की दो समानान्तर दिशां है । 
इस प्रकारवे कला की चर्चा रचनाके प्रसंगमे करते है, सौन्दयं की ज्ञान के। 
मधघ्यकाल में भी सौन्दयं को श्रन्य मूल्यों से स्वतन्त्र मूल्य नहीं माना गया था 
मध्यकालीन विचार में सौन्दयं को प्रतीक के म्रन्तराल से निर्भासित स्त्य की 
प्रभा ( स्पृलन्डोर वेरितातिस ) माना गयादहै। 


२ तु° गौटलोल्क, श्राटं एड सोशल श्राडंरं , (शिकागो, १६४७) पृ० १०८-२६ । 
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रूपसम्पदा या लावण्य का आ्आलंकारिक्‌ म्रवयवों या टुकडों मे विरलेषर है। 
इस प्रकारके विश्लेषण मे एक बडी कमी है कि यद्यपि उसके विरलेषित 
रूप उपलब्ध सौन्दयं के वणन में सहायक होते है, स्वयं उनसे सौन्दयं-रचना 
भ्रसस्भव है । भ्रालंकारिक सिद्धान्तो के सहारे दटुकंडे जोड़ कर रूढ भ्रौर 
नीरस रचनाएं ही बन पाती हैँ मानोंवेप्राणहीन टढाचे हो । सौन्दयेशाली 

रचनाग्रों मे एक श्रपूवं श्रौर श्रविष्लेष्य समन्विति होती है जो किं अवयवो 
सनौर उनके सम्बन्धो से परे किसो अ्रविभाज्य भ्रथेका संकेत करती है । जब 
नीली रेखा श्रासन्न पीली रेखा में श्रथवा कोमल निषाद परवर्ती शुद्ध धैवत 
मे एक नए प्रभाव को व्यक्त करते हतो उन्हं “मतिमान्‌ भ्राकारिक संकेतः 
कहा जा सकता है ।१ इस प्रकार की भ्रन्तविभक्त ्रखण्डता श्रौर साकेतिकता 
के बिना सौन्दयंबोध प्तम्भव नहीं है। जो रूपनिष्ठ गुण सौन्दयं कौ प्रतीति 
केटेतुहोतिरै, वे किसी स्वभावनिष्ठ कारणता से वैसे नहीं होते, ्रपितु 

सन्दभं विदोष में वे मूतं संकेत बन जाते ह, श्रपनी रचनात्मक समग्रता के 
रौर उसकी सार्थकता या मूल्य के । श्रतएव रूप के सुन्दर होने कै लिये उसमें 
रचना-सौष्ठव श्रौर साकेतिकता या व्यंजकता, दोनों का श्रविभाज्यसरू्पमें 
समावेश होना अ्रावद्यक है । 


रूप-रचना का विदलेषण श्रालोचना के सिद्धान्त कथंचित्‌ देता हुख्रा 
भी जो सुजन के सिद्धान्त नहीं दे पाता, इसका कारण उसको एेकान्तिक 
विषयपरकता है । शिल्प या कारीगरी कै क्षेत्र तक उसको उपयोगिता रचना 
में पृणेतः होती दै । नमूना, नाप ओ्रौर सामान मिलने पर कोई भी कपड़ा सी 
सकता है भ्रथवा मेज-कुसीं बना सकता है । ये विषय नियत योजना ओर 
नाप से बनते है श्रौर उनमें कोई भ्रविरलेष्य या श्रतक्यं श्रायाम नहीं है । 
अंशतः वास्तु-रचना श्रौर साहद्यमूलक खूप-विधान में भी यही स्थिति है 
किन्तु न पहले में अआआभियान्त्िक प्रमाणज्ञता मात्रसे, न दूसरे मे साहद्यके 
प्रमारमात्र से सौन्दयं उत्पन्न होताहै । यह्‌ सही हैकि खूपकारिताकी 
विभिन्न परम्पराश्नो मे मानवादि की प्रतिमाश्रों के लक्षणो ओ्रौर "प्रमाणो 
का निदंश भिलता है श्रौर प्लेटो जेसे विचारक ने इस 'लक्षण-प्रमाणज्ञताः 


कोटी कलाकार की योग्यता मानाहै, तथापि यह सानना होगा कि यह्‌ 


वास्तवमें कला के क्षेत्र मे शिल्प की परम्परा है । पूवं-निर्िष्ट निरिचत 
लक्षणो श्रौर मानों से ब्रभीष्ट रूप-जातियां ( रादइव्स ) बनतीहैजो कि 


१ तु चाल्सं मौरिस, 'साइन्स श्राटं एन्ड टक्नोलोजो", उद्धत, विवास एन्ड क्तीगर, 
सं ०, दि शरौन्लभ्स श्राव ईस्थेटिक्स (न्यूयाकं, १६५७) पृ० ११०। | 








¢ 
| 





१९० मूल्य-मोभांस। 


 श्रतक्यं प्रतिभा से ग्रनुप्राखित हुए विना यांत्रिक-सी रह जाती हँ ।१ चित्रके 


षडगों मे टाइप" के लिये “रूपभेद' का प्रयोग मिलता है । किन्तु षडंगों मे 
यह स्वीकृत है कि श्रमाण' के साथ 'भाव-लावण्य-योजना' भी श्रावश्यक है । 
उसके विना उसमें सौन्दयं को ्रसामान्यता' नहीं भ्राती। कलाकारकी 


` समाहित चेतना ही में वह मन्त्र होता है जो उनमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकता 


है, जिससे वे कुछ करती हुई, किसी भाव से युक्त-सी प्रतीत होती है । यदि 
रूप-रचना का सोष्ठव या श्राकारिक मूत्य-प्रतीति सौन्दयं काएक पक्ष 
हे, तो उसमें प्रतीयमान श्रथं या भाव का प्रभिव्यंजन उसका दूसरा 
पक्ष हे । 

रचना श्रौर कल्पना 


यद्यपि रचना विषयात्मक तत्व है, उसे भौतिक श्रथवा प्राकरतिक तत्व 
न समभना चाहिए । रचना सम्बन्धात्मक होती है श्रौ र सम्बन्ध मन से गृहीत 
होते है ।२ भ्राधूनिक भौतिकी मे भूत-रचना के नियमों कौ गशित-वाच्यता 
उनकी शुद्ध भ्राकारिकता ` सिद्ध करतीटै। नाना माध्यमों में वही सम्बन्ध 
एवं रचना व्याप्त हो सकती है । इसीलिये प्लेटो ने रचना-भेदों को तात्विक 
पक्षमेरखाथा, नकि भौतिक पश्च मे श्रौरश्ररस्त्‌ ने रचनात्मक ल्पोंको 
भूतात्मक उपादान से प्रथक्‌ किया है । प्रकृति उपादान है जो श्राति को 
व्यक्त करती है । श्रमिन्यक्ति चित्तसापेक्ष होतीदहै श्रौर भ्राकरुति प्राकृतिक 
नहीं होती । प्रकृति श्रपने मे निराकार एवं भ्रव्यक्त शक्ति-लीला है- जिसमे 
निरन्तर विक्रिया होती रहती है ।उ उसमे जिन श्राकृतियों की श्रभिव्यक्ति 
होती है वे चित्त के द्वारा अ्रवधघायं एवं विकल्पित होती हँ । देशिक श्राकृतियों 
का भ्रवधारण इन्द्रियों के प्रव्यक्त से, कालिक भ्राकृतियों का भ्रन्तःकरणगत 
प्रत्यक्च से, ताकिकं श्राक्रतियों का विकल्प कै द्वारा होता है । मन की कत्पना- 
वृत्ति इन सभी ल्प यां भ्राकृतियों को वस्तु-ग्राहिता कै बिना भ्रान्तरिक 
प्रतिभासमात्र से उपस्थित कर सकती टै । जसे प्रत्य्न के साथ साथ बुद्धि 
की तात्विक विकत्प-वृकत्ति न्यूनाधिक मात्रा मेव्यापारितहोतीदहै,एेसेही 


---~---~-~--- 


१ तु° कुमारस्वामी, दि राम्फोेशन श्राव नेचर इन श्राटं ( न्यूयाकं १९३४}, 
प° १५१८ ॥ | 

२ ग्रीन इसी युक्ति से प्रकृति के श्राघारभूत श्राध्यात्मिक तत्त्व की स्थापना 
करते हैं| 


३ योगभाष्य मे श्रव्यक्त को "न सन्नाघन्ननिरस त्‌ कहा | है । 

















सोन्दयं-लोध शरोर कला १६१ 


स्वच्छन्द कल्पनावृत्ति भी । जेसेहमरंग श्रौर रूपके प्रत्यक्तके समयी 

उनके ग्राश्चभूत द्रव्य का “विकल्प करते ह जिससे “यह हरी पत्ती है', इस 

प्रकार का सविकल्प ज्ञान' उत्पन्न होता है, एेसे ही हम प्रदत्त रंग रौर रूप 
को उनकी पृष्ठभूमि से एक विभक्त ह्य के रूप मे कल्पित भी कर सकते ई, 

जंसे हरी पत्ती को हरित अ्ाकृति के रूप में । यह कल्पना व्यावहारिक घरातलं 
पर प्रायः प्रयोजनानूक्ल संस्कारों से श्रभ्यस्त रूप मे नियन्त्रित होती है। 

उदाहरण के लिये हस जंगल को लकड़हारे की हृष्टि से देख सकते रै, जिसमें 
एक व्यावहारिक ज्ञान-ढृत्ति का प्राघान्य रहता है। हम इन स्थलों मे ह्य 

नहीं व्यवहायं वस्तु 'देखते' हैँ । किन्तु जिस समय हमारी कल्पना व्यावहा- 

रिकता श्रथवा श्रम्यस्त रूढियों से युक्त होकर स्वच्छन्द रूप मे विहारः करती 

है, उस समय प्रकृति हमारे समक्ष एक श्रपूवं “हर्य बन जाती है । उसका 
पक्रति-पक्ष, विकायं वस्तु-पक्ष, भूल जाता है, उसकी श्रोपादानिकता श्राति 
के श्रभिव्यंजन में परिसमाप्त हो जातो है। प्राकतिक सौन्दथं के दशेन में 
हमारी कल्पना निश्चेष्ट नहीं होती बत्कि यहु कहना चाहिए कि उसमे 
परत्यक्ष-प्रदत्त स्राकृतिक-सम्भावनाए' कल्पना के अ्रतकित श्रौर भ्रनायास 

व्यापार से एक. विशिष्ट “हृष्य के रूपमे श्रवघारित होती ह! ज्ञान-ठृत्ति 

द्रव्य-जगत्‌ प्रस्तुत करती है, कलत्पना-वृत्ति हस्य-जगत्‌ । 


प्राकृतिक सौन्दयं-बोध में हदय का एक कत्पनायोजित प्रतिभास होना 
इस बात से भी सिद्ध होता है कि यह सौन्दयं-बोध कहीं भी हो सकता है । 


` सूर्यस्ति श्रथवा पूल सबको सदा सुन्दर नहीं लगते । दुषरी श्रोर जिस समय 


मन एक भ्रवस्था-विशेष में होता है श्नौर हमारी हद्य-कल्पना श्रभ्यस्त रौर 
रूढ सरणियों की उपेक्षा करती है, सामान्य से सामान्य विषग्र अ्रपूवे सौन्दयं 
को भलक देने लगते हँ-हुटा हुश्रा तागा, गन्दी गली, बुभती सिगरेट । न 
सिफं वे विषय जो पहले सौन्दयंहीन लगते थे, बल्कि वे सभी जो पहले कुरूप 
लगते थे, हष्टि-परिवतंन से क्षण भर में रूपान्तरित हो जाते हैँ । यह रूपा- 
न्तर उनकी प्राकृतिक वास्तविकता का नहीं बत्किं उनकी हद्य-कल्पना का 
होता है । यह इस पर निभेर करता है कि उनके श्राभ्यन्तरिक एवं पारिवेरिक 
रूप किस प्रकार से कल्पना द्वारा समायोजित होते हैँ जिससे किं उनके प्रत्यक्ष 
श्राकारोको एक श्रपूवं ्रन्विति मिलती है। न्यूनाधिक रूपमेंसभी सें 
विद्यमान यह्‌ स्वच्छन्द श्रौ र श्रपूवं कल्पना ही कला की सृजन शक्ति या प्रतिभा 
का बीज है । इससे स्पष्ट होगां कि चित्रकार का साहष्य-करण किसी 
भ्राकृतिकं वस्तु के याथाथ्यं का श्रनूुकरण नहीं है बल्कि कल्वना-्रायोजित्त ` 
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१९२ मूल्य-मोमांस! 


प्रतिभास के श्रनुसार रचना है।१ कल्पना की अ्रतीव प्रौढता, स्वच्छन्दता 
एवं विलक्षणता कै होने पर उसके द्वारा समायोजित प्रतिभास बाह्य ह्य 
का प्रायः स्वधा परित्याग कर विदवामित्र कै समान एक नयीसृष्टिही 
प्रस्तूत करने मे समर्थंहोताहै। इस स्थिति में चित्र साधारर श्रमे 
साहर्यकरण छोड कर श्रप्राकृत रूप-विधान ग्रथवा ग्रमूतं-विधान बन जाता 
है ।* दृश्य चाहे प्राकृतिक हौ चाहे चित्रास्थित, दोनों ही दशाभ्रो मे वहु 
मूलतः स्वप्नवत्‌ चित्र-प्रतिभास श्रथवा कत्पनावभास होता है । चित्राकाश 
चित्ताकाश से ्रौर रूप कल्पना से अ्रपृथक्‌ टोता दै। 


श्रामास श्रौर संकेत : 


चिरन्तन प्राकृतिक सौन्दयं के नोध मे भी जिन्नासा-लेड से एक ग्रथे- 
खंकेत का श्राभास मिलता है। "न जाने नक्षत्रों से कौन।/निमन्त्रण देता 
मुभको मौन ।› इत्यादि में प्राकृतिक सौन्दयं कौ संकेतवाहिता ग्यक्त है । 
किन्तु इन दृश्यों में संकेत स्पष्ट होते हए भी भ्रथं स्पष्ट नहीं होता जंसे कोई 
पदं के पीलेकी श्रोर इशारा कररहाहो। न यह्‌ साकेतिकता श्रनुमानाभित 
होती है, न रूढि या समय! पर म्राध्रित ; ओ्रौरन यह्‌ ग्रं बुद्धि-विकल्पित 
प्रथं होता है। यह श्रथंक्या है, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता सिवाय 
इसके कि वह हृदय को दता दहै श्रौर भावके द्वारा गृहीत होता है। यही 
व्यक्त पर श्रनुक्त श्रं सौन्दयं का स्वरूप-निहित रहस्य है । हिमालय के 
शुभ्र शिखर के सामने, महासागर कौ श्रपार जलराशि के सामने, शरज्ज्योत्स्ना 
मे, तडित्स्फुरण भे, कादम्बिनी के गजन मे, सामान्य व्यक्ति भी एक भ्रस्फट 


भाव का श्रनुभव करता है जो उसे श्रपने देनन्दिनि व्यक्तित्व से परे किसी 


¶ तु° कुमारस्वामी, पूरनिक्ब्टि, प° ८-१५। जहां कुमारस्वामी के लिये कल्पना 
सादृश्य प्रस्तुत करने में गम्मीर म्रन्तंहष्टि केरूप मेहोतीरहै, कान्टके लिये 
“यह्‌ निशंय करने के लिये कि कोई वस्तु सुन्दरदहैया नही, हम उसके श्राकार 
या साहश्य को विकलत्प-ज्ञातव्य विषय का श्राकार न मानकर सुख-दुःख-संवेदी 
विषयी से कल्पना द्वारा सम्बद्ध करते है 1” (क्रिटीक श्राव जज्मेट, अ्ननु° बनंड, 
लन्दन, १६३१ पर० ४५ ) । वस्तुतः कल्पना इन्द्रियों भ्रौर शुद्ध बुद्धि ( निरा- 
भास, निविकल्प बुद्धि) के श्रन्तराल मे वासनात्मक मनकाखेल है । 

२ “श्रकरति ओ्रौर कला श्रलग-प्रलग होनेके कारणा एक चीज नहीटै। कलाक 
दारा हम श्रपने उस खयाल को प्रकट करते दै जिसका विषय प्रकृति से निराला 
दै 1 पिकासो, उद. त, श्रोस्वोन, बही, प° २४। 

३ तु “शुचिशीतल-चद्िका-प्लुताश्चिरनिश्णब्दमनोहरा दिश। । 

प्रणमस्य मनोमवस्य बा हूदि कस्याप्यथ हेतुतां षयुः ।।"' 
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एसे मूल्य का भ्राभास देता है जिसको स्निधि श्रानन्दमय श्रौर जिसका विरह 
बेदनामय स्थितियों में मिलता है। सौन्दयं की रमणीयता या कमनीयता 
प्रस्तुत दृश्य को रमरीयता या कमनीयता मे समाप्त न होकर उसके अरन्त- 
निहित चिरन्तन रहस्याच्छच्च श्रथं मे एक श्रनन्तता पाती है । कुं विचारक 
दस “रहस्यवाद' कह सौन्दयंबोध पर भ्रारोपित एक दाशेनिक या धासिकः 
श्राग्रहु मानते ह । सौन्दयंबोधमे रहस्य की भलक ्रवइ्य मिलती है, उसे 
किस' वाद से समभना चाहिए, यह्‌ बात दूसरी है। इस रहस्य के विना 
सोन्दये चिर-विमृश्य, चिर-नवौीन श्रनन्त बात न रह कर एक “ग्रनुङ््लः 
संवेदनीयता' मात्र रह जाती है जो उबाने लगती है । 


र्य श्रोर लक्षर : 
ग्रपारदर्ी ्रसांकेतिक रूप श्रपने मे परिसमाप्त लक्ष्यमात्र होता है । 

एसे रूप की श्रादशं-रचना या सौष्ठव के कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये 
जा सकते । मेल, सुडौलपन, सन्तुलन, छन्द, एकान्विति, प्रवाह भ्रादि सिफं 
इतना ही बताते टैँकिरूप को रचना में सादुश्य भ्रौर वंसदश्य, एकता श्रौर 
श्रनेकता, दोनों मिलते है । इतने मात्र से प्रमाणण-संयोग के बिना रचना कंसे 
होगी ? कितना साहश्य, कितना विरोध, यह्‌ कंसे तय होगा ? रूपवादी या 
तो सुरुचि की दुहाई देते हँ या फिर कोई शास्त्रीय मान-व्यवस्था प्रस्तुत करते 
है । यथाथंवादी श्रथवा प्रभाववादी प्रकृतिदत्त पदार्थो को रूपके श्रादशै 
मान के लिये प्रस्तुत करते हैँ । किन्तु नाना स्त्रियो को देखने से यह पता 
नहीं चल सकता किं अआ्रदशं स्वी-रूप क्या है । वस्तुतः ङ्प के लिये इस 
प्रकार के सामान्य ग्रादशं की खोज ही निरथेक है क्योकि रूप जिसे प्रति- 
विम्बित करता है उसके भ्रनुसार ही उसकी रचना होना युक्त है। इसका 
यह भ्रथं नहीं है किं रूप भ्रावश्यकतया किसी बाह्य बिम्ब को अनुकृति होता 
हे। रू्पकिसी श्रन्यका प्रतिख्पन होकर स्वयं ही बिम्बहौो सकता, 
किन्तु एेसी स्थिति मे भी उसकी श्रथे'-प्रतिविम्बता नष्ट नहीं होती । रूप 
जिस श्रोर संकेत करता है वही उसका श्रथ है ग्रौर उस म्रथं का रूप लक्षण 
या मूतिमान्‌ संकेत होता है । श्रपने लक्षित होने से वह्‌ किसी श्रौरबातको 
लक्षित कराता प्रतीत होता है। इस प्रकार रूप को एक सामान्य लक्ष्य मात्र 
न समभ कर एक श्रथद्योतक मूतं विशिष्टता या लक्षण मानना चाहिए ॥ 
प्लेटो ने खण्डखूपोंको एक श्रखण्ड श्रौर श्रादशं रूप की ग्रनुकृतियां कहा है 
किन्तु रूप जिसकी श्रोर संकेत करते दँ उसे ्रादशे भले हौ कहा जा सके. 
पुनः रूप नहीं कहा जा सक्ता टै जसे अ्रवयव जिस श्रोर संकेत करते है उस 
श्रवयवी को निर्दोष भ्रवयव नहीं समभा जा सकता । रूप की परिभाषा हण्य- 
सामान्य न होकर सूतं संकेत या लक्षण करनी चाहिए । लक्षण एक सांके- 
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तिक व्यापार है जिसके साधक-बाधक केरूप में मेल-वेमेल, सुडोल-बेडोलं 
आदि गुण-दोष निर्यारित कयि जा सकते हँ। इसमे एक रष्टि-परिवतंन 
श्रावश्यक होता है : सौन्दयं का सामान्य रूप नहीं हता, प्रत्येकलूपका 
सोौन्दयं होता है जो कि उसको प्रतिविशिष्ट मूति में प्रतीयमान प्रथ या 
मूल्य होता है । किसी भी रूप को एक भावव्यंजक लक्षण कौ तरह प्रस्तुत 
करना ही उसके सौन्दयं का मूति-विधान है । मूतं संकेत, या "लक्षण" बनते 
ही वह एक श्राबदार मोती की तरह किचित्‌ पारदर्शी श्रथंवाही रूप बन 
जाता हे श्रौर सौन्दयंबोध को जन्मदेताहै। रूप मानों एक बाहरी सतह है 
जो श्रपने श्रन्दर एक मूल्य का लक्षण बनती है । उसकी इस ‹स्वलक्षणताः 
के बोध में एक टेसी मूल्य-प्रतीति व्याप्त रहती है जो ्रपरिभाषित रहते 
हृए भी ्रद्वितीय लगती है । 'रहीमकेहूटे टगेकाचित्र' न सबटांगोंका, 
न सब दूट टांगों का प्रतिनिधित्व करता है, वह्‌ भ्रपने ्राप मे एक श्रकेला रूप 
है जिसमे एकं भ्रद्वितीय मृल्य-प्रतीति है । "रूप" को श्रनन्त श्रह्धितीय रूपों की 
सम्भावना माना जा सकता है किन्तु इन ल्पों को श्रलग-ग्रलग रचने वाला 
तत्त्व, उन्हे श्रद्वितीय इकाइयों के रूप में पहिचानने वाला तत्त्व, उनका श्रतक्यं 
भाव-सम्पकं ही रहता है । 


इसके विरूद्ध सौन्दये को रूप का भ्रादकशं मानने पर श्रमूतं लक्षण के 
समान मूतं लक्षण भी सामान्यलक्षण भ्रथवा स्वलक्षण कहा जा सकता है । 
"वीनस डि मिलो' एक सामान्यलक्षणं प्रस्तुत करती है, जबकि “मोना लिसा' 
को स्वलक्षणही कहा जा सकता है। सामान्य भाषा मे लक्षण स्वभाव- 
व्यजकटहोता दै, सामान्य-लक्षण जातीय स्वभाव का व्यंजन करतारहै, 
स्वलक्षण व्यक्ति स्वभाव का। इन दोनों लक्षणो को संग्रह करते हुए, जिन्हें 
वे प्राचीन एवं श्र्वाचीन कहते है, बोसेके का कहना है कि सौन्दयं को किसी 
माध्यम मे श्रभिव्यंजकता को सामान्य शर्तों के श्रनुकरुल प्रत्यक्ष श्रथवा 
कल्पना के लिये स्वभाव को श्रमिव्यंजकता' परिभाषित करना चाहिए । 9 
ग्रभिन्यंजकता की सामान्य शर्तो से बौसेन्के का तात्पयं पूर्वोक्त रूप-रचना 
के सामान्य सिदढन्तों से है। किन्तु जसा ऊपर सिद्ध कियागयाहैेसी 
स्थिति मे इस परिभाषा में पुनरुक्ति होती है क्योकि श्रभिव्यंजकता सौन्दयं 
के लिये श्रावश्यक भी है, पर्याप्त भी । श्रभिव्यंजकता के श्राघधार पर ही रूप- 
रचना के तत्व, ्रथवा गुण-दोष का निर्धारण किया जा सकता है । किसी 
रूप को लक्षणात्मकता या स्वतः साकेतिकता ही उसे सौन्दथैविधायक 
बनाती है । वह लक्ष्यमात्रतया कैसा है, यह भ्रप्रासंगिक है । लक्षणतया पार- 








१ बोसन्के, हिस्टरी श्राव इस्थैदिक्स, (लन्दन, १६३९) पर० ५ । 
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दर्णा होने पररूप ग्रपनी ठोस इदन्ता सेमृक्तं होकर सकैत बन जातारै। 
इस मुक्ति भ्रौर रूपान्तर का कारण लक्षण-व्यापारं है, न किं जंसा बौसेन्के 
का कहना है, स्वभाव की प्रतीति । स्वभाव को सौन्दयं का विषय बनाने पर 
तो सौन्दथे प्राकृतिक धमं बन जाएगा। न. संकेत ही स्वभावे, न उसका 
ग्रथ ही । संकेत का स्वभावही श्रपने स्वभाव का निषेध मरौर भ्रथं कां 
श्रावाहन है श्रौर सहज संकेतो का श्रथं सदा ही स्वभावतः अविदित रहता 
है । ओर फिर बौसैन्के की परिभाषा में इन्द्रिय-प्रत्यक्ष एवं कत्पना को पर्या- 
योक्ति उन्हँं समान-कोटिक कर देती है जबकि वस्तुतः सौन्दयंबोष कत्पना- 
 वभासही होता है) 


रूप-कंलट्पना का स्वल्प 


रूप की सुन्दरता का ग्रवच्छैदक उसका जातीय या व्यक्तिगत स्वभाव- 
साटश्य नहीं होता बल्कि उसका भाव-सम्बन्ध होता है । स्वभाव केवल सत्ता 
श्रथवा कारित्र का श्रवच्छेदक होता है। स्वभाव द्रव्य-स्वभाव होताहेग्रौर 
द्रव्ये रूप का उपादान-मात्र होता है। वस्तुतः द्रव्य श्रौर गुण व्यवहार कैः 
विष्लेषण में उपयोगी पदाथं है । द्रव्य को नियत शक्ति भी कह सक्ते है, 
गुण को उसका नियत काय-व्यापार । उदाहरण के लिये हरी पती का हरा- 
पन इस बातमेंहै कि वह्‌ हरी रदिमयों का परावतेन करतादह। पानीका 
ताप उसके ब्रणुश्रों (मौलीक्यूल्‌स) के उद्रजन के ्रतिरिक्त श्रौर कुं नहीं 
है किन्तुरूप की कल्पना इस प्रकार की नहीं है) उसका सत्ता म्रथवा 
स्वभाव सै कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं है। वस्तु-जगत्‌ श्रौर स्वप्न-जगत्‌ 
दोनो मेही खूप प्रतिभासितदहो सकते है जिससे यह सिद्ध होताहैकिषरूप 
कान वस्तु-भ्रवस्तु से लगावरहै, न प्रमा ग्रौर आआन्तिसे । वस्ततः ये दोनों 
ही भेद व्यवहारानुगुण विकल्प के सापेक्ष है, जबकि रूप प्रतीतिसारहै\ 
प्रतीति की सविषयता को श्रौरं उसके प्रकार एवं विषय-वस्तुके भेदको 
स्थगित कर एकान्वयी स्वप्रकाश श्रालस्बन बनी प्रतीति के श्रन्तरंग भेदाभेद 
की विशेषताहील्पदहै। इस प्रकार कौ प्रतीति साक्षात्कारात्मकं होती है 
क्योकि उसमे परिच्छेद श्रौर स्फुटता दोनों होते ह । उसमे विषय-विषयि- 
भेद भी निगीणं हो जाता है। इस प्रकार रूप का मूल यथाथ ग्रथवा अ्रयथाथं 
वस्तु अ्रथवाश्रमन होकर मन का ग्रन्तःसाक्षात्कार, प्रतीति का ग्रात्म- 
निमज्जन है । उसका सुजनात्मक पक्षही प्रातिभ कल्पना है। जब कल्पना 
विषयि-प्रघान होती है वह निरंकुश संकलत्प-प्रधान दिवास्वप्न रचती हई 
मानसिक क्रियाके र्पमेंहेय समी जातीरै रौर भटी कल्पना! कही 
जाती है । जब कल्पना विषय-प्रधान होती दै वह्‌ तकं रौर ज्ञान-विज्ञान का 
म्नुगख विकल्पनात्मक प्रमाण-व्यापार बनती हे । क्रियात्मक तिषयि-प्रधानः 
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संकल्प, श्रौर ज्ञानात्मक विषय-प्रघान विकल्प, इन दोनों से निराली है 
| सजनात्मक कल्पना या प्रतिभा जिसमें विषय-विषयि-मेद के साथ ही संकल्प- 
॥ विकल्प गौण हो जते ह । इसीलिये रूप-प्रतीति या कल्पना न कमं रहै, न 
ज्ञान, न भोगपरक है, न वस्तु-परक । वह्‌ स्वच्छन्द श्रौर श्रात्मविश्रान्त ` 
॥ अनुभरुति है । श्रात्मविश्रान्ति का श्रथंदहै प्रतीति का श्रात्म-परामद्, अ्रपने 
रथं का स्वयं लक्षण बनना । इस स्थिति को प्रकाश श्रौर विमशे की सम- 
रसता कहा जा सकता है । प्रत्यवेक्षा में इसका प्रकारांश ही 'रूप' प्रथवा 
सोन्दयं' का प्रभिधेय है, विमर्श ही कल्पना या कला ।* यही भावयित्री 
ओर कारयित्री प्रतिमाग्रों का, सहूदयता श्रौर कालाकारिता का, श्रास्वादन 
रौर सृजन का सहज समवाय है । 


कोचे के मत की समीक्षा 


करोचेने कला, साक्षात्कार, कल्पना श्रौर अभिव्यक्ति का तादात्म्य 
ताया है । कला भ्रन्तग हीत प्रभाव की भ्रभिन्यक्तिहै।' “साक्षात्कार श्रभि- 
व्यजनात्मक ज्ञानं है, ज्ञापक व्यापार मे निरपेक्ष श्रौर स्वतंत्र, परवर्ती इन्द्रिय 
बोध कै विवेकं कौ श्रोर तटस्थ, सत्यासत्य की ग्रोर उदासीन, देश-काल के । 
परवर्ती प्रत्ययो कौ ्रोर भी। साक्षात्कार, श्रनुभव, संवेदन श्रौर विमश्चं की 
विषय वस्तु से भिन्न उसका रूप है । यहं रूप या ग्रहण ही ्रभिष्यक्ति है।" । 
यदि अ्रवधारणात्मक ज्ञान श्रौर कालिक विषय-वस्तु कोकलाकेक्ेत्र से | 
| निकाल दिया जाय तो उपस्की विषय-वस्तु प्रारिक स्पन्दन प्रथवा भावके 
| द्वारा श्रपनी श्रपरोक्षता एवं सहजता में गृहौत सत्यमात्र रह जाता है, जो 
| किं विशुद्ध साक्षात्कारही है ।**२ 


करीचे के श्रनुसार साक्षात्कार की विषयता ज्ञानीय होती है, विषय 

विशञेषात्मक । साक्षात्कार मे विषय का श्रवधारणा नही होता, उसका प्रति- 

। भासया सम्मूख-दशन होता है। यहां तक क्रोचे का किया श्रा विशेष 
॥ प्रतिभास श्रौर सामान्य-प्रत्यय का भेद कोई नवीन नहीं है। किन्तु इस 
विशेष-प्रतिभास को प्रत्यक्ष से श्रलग किन्तु ज्ञान से श्रविलग रखने कै लिये 
पर्याप्त हेतु देना भ्रावश्यक है । करोचे सविदनिक विषय.वस्तु को साफ कर 
शुद्ध खूप को साक्षात्कार का विषय बनाना चाहते ह । यह समभ नहीं भ्राता। 





| भाक 





--- 


१ तु° “य एव संवित्स्वभाव श्राटमा स्वप्नसंकल्पादौ श्राभास-वैचित्यनिर्माणे 
प्रभु"“““स दहि श्रात्मनि नीलादीत्र श्रामासात्र चित्रतया श्रपरिमेयया मास- 
यति “““*" (श्रभिनवगुप्त ईश्वरघ्रत्यभिज्ञाविर्माशनी, जि० २, पृ० १२) । 

२ कोचे, इस्थेटिक्ल, श्नु ° भ्राइन्सली, पृ० ८ प्र° । 











सौन्दयं-बोध श्रौर कला १९७. . 


क्या रूप संवेदन-दत्त विशेष में अ्रन्तनिहित होता है ? यदि हां, तो उपादान- 
निरास से वह एक बौद्धिक श्रमूतंरूप बन जाएगा । फिर, इस ङ्प को करीचे 
कल्पना, कल्पना को श्रसिव्यक्ति ग्रौर अभिव्यक्ति को कला कहु देते हे । 
विशेष के बोधमें अ्रवधारण-प्रत्ययों के बिना ध्यान देने से जो स्पष्ट 
'निमित्त' या मानस-विम्ब उत्पनच्च होता है, शायद उसे कोचे कल्पना कहते 
हँ । किन्तु इस श्रथ रै कल्पना सृजनात्मक समन्वय" (्रौडविटव सिन्थसिस) 
कंसे कही जा सकेगी ? करोचे कत्पना को कभी ध्यानात्मक, कभी रचनात्मक 
मानते है । वास्तव मेँ 'निसित्त' (इमेज) श्रौर कल्पना (इमेजिनेशन) को 
एक ही नहीं कहा जा सकता । कुच लोग "निमित्तो' कौ सत्ता ही नहीं मानते 
या उन्हे कला में सवंथा गौण मानते है, जसे एम्पसन १, ग्रौर यह श्रनिराकायं 
है कि ज्ञान मे "योजनाः का ननिमित्त' से कोई श्रावश्यक सम्बन्ध नहीं हे। 
योजना के लिये लक्षण श्रावर्यक है, न कि बिम्ब । कोच कै लिये साक्षात्कार 
ध्यान द्वारा निमित्तरूप से घनीभूत ओ्रौर विशदीभूत विशेष-प्रतिभास है भ्रौर 
उसकी समायोजना कल्पना है । यह स्पष्ट नहीं होता कि यह्‌ समायोजना 
कहां प्रारम्भ श्रौर कहां श्नन्त होती है । एेसा लगता है कि संवेदन के "विशौ- 
धन" श्नौर 'उपादान-विमोचनः से प्रारम्भ कर नाना साक्षात्कारो, विकल्पों 
भ्रादि को एक वृहत्‌ साक्षात्कार मे समायोजित कर एकं कलाकृति को रचना 
तक सभी कल्पना का व्यापार है । इस विस्तृत श्रथं मे कल्पना श्रौर साक्ा- 
त्कार की एकता श्रस्पष्ट हो जाती है । इसमें श्रभिव्यक्ति किंसकी होती है ? 
क्रोचे कहते है भाव की, किन्तु वे भाव को इसके श्रतिरिक्त सत्ताशील भी 
नहीं मानते । कल्पना में ही भाव श्रपने को पाता है । यहां स्पष्ट ही भावका 
सामान्य श्रथं नहीं है । वस्तुतः कोचे ने भावबोध श्रौर साथंकताबोध का 
चिवेक नहीं किया है, न रूप भ्रौर संकेत का । सामान्यतः कल्पना के भ्रनुरूप 
बाह्य उपादान के गढने को अभिव्यक्ति कहा जाता है । क्रोचे को हष्टि से यहं 
अभिव्यक्ति की अ्रभिव्यक्ति निरथंक होगी । कला का भोतिक श्प उसका 
श्रनावश्यक श्रोौपाधिक रूप टै । इस मत मे संकेत रचना के पूवं रूप-रचना 
कीजो कल्पना की गई है वह्‌ सवथा म्रश्रद्धेयहै। | 
जहां तक कोचे सौन्द्यं॑के बोध को एक एेसे विशेषात्मकं बिम्ब का 
श्रपरोक्ष ज्ञान बताते है जो भाव को व्यक्त करता है, उनका मत समंजस है, 
किन्तु वे "बिम्ब श्ञान", “भाव ग्रौर श्रभिव्यक्ति, इन सभो का समुचित 
विरदलेषण नहीं करते । हम ऊपर भ्रपना मत कहु चूके हैकिन तो यह बोध 
ज्ञान-जातीय कहा जा सकता है, न उसकी प्रपरोक्ता प्रत्ययात्मक परोक्ष 


१ ग्रौस्मोनं, पवनिदिष्ट, पृ० २३५१-५६। 














^ मूत्य-मोमांखा 


ज्ञान कै निचले स्तर की प्रत्यक्षजातीय कटी जा सकती दै । किन्तु सौन्दयं- 
बोध एक व्यंजकता से युक्त विशेषात्मक लक्षण की एेसी श्रनुभरूति है जिसमें 
विषय-विषयि-बोध प्रसामान्य हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । व्यद 
.ने श्रनुभव करने" श्रौर श्रनुभूति होने" में भेद किया है । भ्रनुभूति केन्द्रित, 
सम्पूरणं, “भावों के विना भावसम्पृक्त' होती है । “श्रकलात्मक दो सीमाघ्रोके ` 
बीच मे पड़ताहै।एक ध्व पर एेसी शिथिल प्रानुपूर्वीदहैजो किसी खास 

स्थान पर न भ्रारम्भ होतीदहै, न समाप्त) दुसरेध्र्‌व पर है र्कावटया 
ग्रटक जो कि श्रवयवों के निरे यान्त्रिक सम्बन्ध से उत्पन्न होती दै ।' कला- 
त्मक का विरोधी न व्यवहारमेंदहै, न बुद्धि में उसकी विरोधिता है रोज- 
मरं की सामान्यता मे, दीने ढालेपन मे, व्यावहारिक श्रौर बौद्धिक भ्रभ्यासों 
की रूदिग्रस्तता में ।' | 

ङ्य ई ने जीवन-प्रवाह में सौन्दर्थानुभ्रूति की विशिष्टता लक्षित की है 

किन्तु उन्होने उसकी सम्पूरंता' को उसके स्वाराज्यके रूप मे नहीं देखा हे । 
श्रनुभूति' भ्रनुभव की गतिशील कसावट या परिष्कारमाच्र नहीं है, वह्‌ 
ग्रनुभव का स्तरान्तर है। किन्तु यहभी सहीदहै कि वह्‌ श्रनुभव मे भ्रन्त- 
व्याप्त है रौर उसके किसी भी बिन्दु से स्पशंरेखा के समान स्फुरितो 
सकती है । 

सौन्दथंबोध की द्िदलता 

सौन्दर्यानुभूति का विषय व्यंजक रूपया लक्षण कहाजा चुका दहै। 

हमारी व्याच्या के श्रनुसार इसका म्रथंहैकिसख्पया लक्षण स्वयं मूतं संकेत 
बन कर एक रहस्याच्छन्न श्रथं को भावमय प्रतीति कराता हुभ्रा उसका 
प्रकाश-सा प्रतीत होता है । यह्‌ भ्रथंबोध ददल होता है । एक श्रोर यह्‌ रूप- 
रचना की निर्दोष प्रतिविशिष्टता या स्ामान्य-विहेष के सामरस्य में सौन्दर्या 
त्मक विशिष्ट मूल्य कौ विशिष्ट कलात्मक भ्रनुभूति होती है भौर दूसरी श्रोर 
यह्‌ श्रनुभूति एक विषयतया उपदशित मूल्यानुभूति से एसे उपरक्त होती है 
जसे जपापुष्प सै स्फटिकं । कलात्मक रूपगत मूल्य श्रौ र विषयवस्तुभूत 
मूल्यानुभूति दोनों एक ही हिदल श्रनुभूति में प्रपृथक्‌ रूप से प्रन्तभू त होते 
हँ श्रौ प्रत्येक दलमें बोध भाव श्रौर विवेकं दोनो ब्रायामों मे परिगृहीत 
होता है । ङ्प-रचना ग्रथवा चित्प के सौष्ठव की श्रनुभ्रुति "चमत्कार' कही 
जा सकती है, जी वन-मूल्य श्रथवा (सत्य' कौ कल्पनात्मक अ्रनुभरूति भाव- 
साश्चात्कार या "रस कही जा सकती है । चमत्कार में गुण-दोषाभिसमय, 
विषयोत्लेखिता' श्रपूवंता, श्रपरोश्चता, श्राकषंण, प्रशंसा, विस्मय का भाव 


 क्य्‌रई, श्रादं एत्त एक्खपीरियन्स, (१९६३४) प्रघ्याय २। 
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श्रौर श्रानन्द जडे रहते है, रस में भावोल्लेखिता, निर्वेयक्तिकता, मूल्या ` 
भिसमयः, बिम्बालम्बिता, श्रपरोक्षता, श्रानन्द ओ्रौर तन्मयता रहते हैँ । दोनों 
ही भावना (=प्यान) जन्य, म्राकारवेधी श्रनासक्त ्रास्वाद है, एक शित्प- 
पारखी का, एक जी वन-द्रष्टा का । चमत्कार मे प्रशंसा का भावप्रधानं रहता 
है, रस में मामिकताका । दोनों भे ही साक्षी का श्रलगाव, तन्मयता श्रौर 
श्रास्वाद रहते हे । | 


माव की स्थिति ; 

कलास्वाद के सन्दभं मे भाव की स्थिति ठीक क्या है, यह्‌ विवेच्य 
है । उदाहरणा के लिये संगीत सें स्वर, राग, ताल श्रौर लय ही प्रसन्न ओर 
शान्त, गम्भीर श्रौर करुण श्रादि प्रतीत होते है । संगीत इन भावोंको हम 
मे जगाता है, या उनकी प्रतीति हम तक पहुचाता है, या स्वयं उन भावों से 


` युक्त होता है, इस प्रकार के प्ररनों को लेकर पर्याप्त वाद-विवाद हुश्रा हे । 
इनमें तीसरे पक्ष का कू नवीन लेखकों ने समर्थन किया है जिनके भ्रनुसारः 


दान्त, करुण श्रादि ही अख्यत: विशेषण दहै । बोउस्मा कै भ्रनुसार "विषाद 
वैसे संगीतगत होता है जसे लालिमा सेब मे ।'* श्नौटोबेन्ल काकहनाहैकि ` 
“प्राकृतिक इक्य भाव-व्यंजक नहीं, भावयुक्त होता है ।'2 वै इसके मूल मे इस 
तथ्य को अ्रभ्युपगमित करते हैँ कि सभी प्रत्यक्ष मे वस्तुगत भावात्मकं गुणों 
का प्रत्यक्ष होता है । यह प्राचीन सांख्य की इस मान्यता को याद दिलाता है 
कि वस्तु्नों के घटक गुण सुख, दुःख श्रौर मोहात्मक होते हँ । किन्तु सांख्य 
से इनकी प्रतीति चित्तगत दही मानते हैँ । श्रौल्ड्चि का कहना है किं जेसे 
भौतिक गुणों का एेद्द्रिय-प्रतिभासः' रूप, शब्द श्रादि देन्दरिय गुणों को 
विषयी से श्रलग भौतिक विषय-निष्ठ प्रर्दाक्ित करतादहै, एेसे ही दूसरे स्तर 
पर एेन्दिय-गुणों का भावात्मक-प्रतिभास भावात्मक गुणो को विषयी से 
ग्रलग एेन्द्रिय गण-निष्ठ प्रदशित करता है ।3 हैपबनं कै भ्रनुसार कहने के 


इन दो ढंगों में-भाव का उदुबोधन भ्रौर भावात्मक गुणों को प्रभिज्ञान- 


दूसरा श्रधिकांश रसास्वादीय सन्दभोँ में हमारे वास्तविकं भ्रनुभव के निकटं 
है ।** सामान्य जीवन मे भाव विषयी मानस के विशेषण होते है मेरा मन 


१ बौउस्मा, "एक्सप्रं गन थियरी श्रव श्राट,--एेल्टन, सं° इश्थैटिक्स एण्ड लँन्देज 
(श्राक्सफोडं १६६५७) प° ७२३-६& । 

२ श्रौरोबेन्श, (कन्स्त उन्द गेफुल' (लोगोस, १६२३) उद्ध त, सूसन लैगर, सलि 
एण्ड कोम, (न्यूयोकं १६५३) प° १६। 

३ सूसन के० लैँगर (सं०) रिफलैक्शन्स श्वान श्राटे, पु० ४ प्र० । 


४ रोनल्ड हैपबने !इमोशन्स एण्ड इमोशनल क्वालिटीज्‌"--्रौसबोने, धुवं निष्ट 
य° ८१--६३ । 











+ 
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सुखी, दःखी, शान्त, उद्विग्न श्रादि है।' सौन्दयं.बोधमे किस प्रकार ये भाव 
„ हृष्य यां श्रव्य विषय के विशेषण बन जाते है, इसे घमभ्ाने के लिये मौरिस 
जोन्स का कहना है भाव को पहचानना एेसा है जैसा एक अ्रथं को सम- 
भना।' धये भावन खष्टाकेर्हैः न द्रष्टा केये कलागत हैँ जेसे ग्रथ भाषागत। 
श्रौर कलात्मक भाषा सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक रूढियों पर निभेर करती 
है)" * कला को भाषात्मकता के प्रतिपादको में कासीरर म्रौर ससन लेगर 
विशेष रूप सै उत्लेखनीय है । सूसन लंगर के श्रनुसार संगीत के तत्त्व भावों 
के छन्द श्रौर योजना को प्रतिच्छन्दित कर उसके संकेत बनते हैँ ।२ उनकी 
कला की परिभाषा है (मानव-भावों के संकेतभूत रूपों की सृष्टि कला' है ।3 
भाषा विच्रार-विकलत्प का प्रत्यायन करती है, कला रूप-साटद्यकेदारा 
संकेत करती है ।* भाव का छन्दतो समभ भ्राता म्रौर संगीत, कविता 
प्रादि मे छन्द उसका ही प्रतिरूप प्रायः मानाभी जाताहै किन्तुभावकी 
योजना" या “खूप' क्या है श्रथवा किस तरह उसका सादश्य-विधान सम्भव है, 
यह्‌ दुर्बोध है । इन कठिनाइयों से बचने के लिये ग्रोस्बोनं का कहना दैः 
भावात्मक गणो का प्रत्यक्ष भावात्मक प्रत्यक्ष को विशेषता है । एेसी स्थिति 
मे द्रष्टाका भाव विषय को उसके भ्रनक्ुल हश्य बनातारहै । जंसासात्रने 
कृहा था भाव जगत्‌ को प्रत्यक्ष करने काएक प्रकार है।** यहु सहीटहैकि 
विषादमरन मन को हवा श्रनायास रिरियाती ग्रौर बादल भ्रांसू बरसति लग 
सकते हँ, जये प्रहष्ट मन को हवा इठ्लाती श्रौर बादल धूमधाम में व्यस्त 
लग सकते है, किन्तु ये प्रत्यक्ष के स्थल नही, कल्पना के रह, रौर फिर प्रषन 
यह्‌ है कि क्या सौन्दयं श्रथवा कला के बोध के लिये पहले से हौ किसी भाव- 
दाया “मूड'मेमनको रखना पड़गा ताकि उपयुक्त ढंग से विषय देखे 
जा सके | 


सौन्दर्यानुभूति या कलानुभ्रूति मेँ भाव के प्रवस्थान श्रौर सम्बन्ध का 
विदद निरूपरा प्राचीन काल सेही विचारकों के लिएएकटेड़ीखीर रही 
टै । जसा सुविदित है रस-निष्पत्ति की व्याख्या में नाना ्राचार्यो ने इस 





१ मौरिसजोन्स, “दि लैग्वेज श्राव फीलिग्स, ्रौसवोनं' पूवंनि्दिष्ट, पृण ९४-१०४ 
तु° कान्ट, क्रिंटीक श्राव जज्मेन्ट, पृ° २५२ जहां बाह्य विषयों के भाववाची 
विशेषणो को श्रौपम्यमूलक कहा गया है । 

२ सूसन लंगर, फलिग एण्ड प्रौं, प° २७1 

र वही, प° ४० | 

४ वही, प° २९--३३ । 

% दवि क्वालिटी श्राव फीलिग इन श्रा", श्रौसनोन, पूवंनि दिष्ट १०५--२१ । 
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विषय पर अ्रपने मत प्रकट करिये हैँ । श्राधुनिक विचार को तुलना से प्राचीन 
विचार स्पष्टदही गम्भीरतर रहै क्योकि वह “भाव ग्रौर ्रात्मबोधःको 
ग्रभ्यस्त नैसगिक-व्यावहारिक भूमि पर ही भ्राधारित नहीं मानता । श्रध्या- 
त्मविज्ञान' को छोड कर कला कौ व्याख्या "मनोविज्ञान", समाजविज्ञान' या 
किसी पृथक्‌ "कलाविज्ञान' कै द्वारा नहीं हो सकती । भढ लोल्लट कलाविषय 
मे यथाथं विषय का सारूप्य द्वारा श्रारोप मानते हैँ रौर इस भ्रारोपके दारा 
यथाथंगत भाव की सामाजिक में तटस्थ प्रतीति मानते हे १ यथाथंके स्तर 
पर जिस स्थिति में भाव उत्पन्न होता है उस स्थिति के कलाः विषय पर 
ग्रारोपसे भाव की एक तटस्थ श्रथवा विषयके रूपमे प्रतीति होती है । यह 
ग्रापत्ति हो सकती है कि यदि यह ठीक है तो भावोत्पत्ति को यथाथ स्थिति 
का तटस्थ साक्षात्कार सर्वोत्तम रसानुभूति होना चाहिए, जेसा कि नहीं 
होता । पर यह ॒भ्रापत्ति इस बातको भूल जाती है कि यथाथं जीवन में 
भावोत्पत्ति की स्थिति का साक्लात्कार तटस्थ रूप से नहीं हो पाता । िलोना 
टूटने पर रोते हए बच्चे को देखकर खुद हमारा दिल रोने लगता हे भ्रौर 
हम वच्चे के लिये कुचं करने को प्रवृत्त हो जाते हैँ । जीवन्मुक्त की सम्भवतः 
यह्‌ स्थिति हो कि वहु समस्त यथाथंगत भावों को रज्जुसपंवत्‌ श्रारोप्य 
समभता हश्रा उनका तटस्थ साक्षात्कार करे । यदि यह्‌ सच हैतो कला 
कत्रिम उपायों से इसी स्थिति को दशक तक उपनीत करती मानी जानी 
चाहिए । | 


इस मत के वास्तविक दोष दो है, एक व्यापक, दूसरा सौमित । भाव- 
बोध को तटस्थ प्रतीति बताना श्रास्वाद कौ भ्रनुभूति से संगत नहीं है । भाव 
के बोध को तटस्थ वस्तु-बोध के समकक्च नही माना जा सकत। । दुसरी शरोर 
जिस कला में साहश्य-विधान नहीं होता, उसमें श्रारोप कंसे सिद्ध होगा ? 
उदाहरण के लिये संगीत में भी रसस्वादन होता है किन्तु उसमे किस 
लौकिक भावोत्पत्ति की स्थिति काभ्रारोप नहींहोतारहे। यहसहीरहैकि 
कान्ट ने संगीत के प्रभाव को यथार्थाभिसम्बन्ध से जोड़ने का प्रयास किया 
किन्तु इस प्रयास को खींचातानी ही कहा जा सकता हे । श्ररस्त ते संगोत 
को भ्रनूकृति बताया है, पर यह श्रनुकृति प्राण-छन्द कौ ही हौ सकती हे, इसे 
संगीत की रंजकता का एकमात्र ्रथवा मुख्य तत्त्व भी कहना कठिन हे । 











१ श्रभिनवगुप्तने, श्रमिनवबभारतीमे, मम्मट ने काव्यप्रकाश मे प्रौर जगच्ाथ 
पंडितराजने रसगंगाधरमे इन पुराने श्राचार्यों के मत का विशेष उल्लेख श्रौर 
विवेचन क्रिया है । अ्राघुनिक हिन्दी श्रालोचनामे भी ये संदभे बहूधा उद्धत श्रौर 
विवेचित हुए है--उदा० डा० नगेन्द्र, रससिद्धान्त (१९६४) तृतीय 1 
दिरियन्न, श्राटं एक्सपीरियन्स (१९५४) पऽ १३ प्र ० । 
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शंकुक ने साहश्य तूल क कला-विषय का भो यया्थ-विषय से सम्बन्व 
अनवधारित बतायादहै श्रौर यह मानाटै कि कला-विषयमें श्रनुसेय भाव 
द्रष्टा के लिये श्रपने भाव-संस्कार के कारण श्रास्वाय होता है । शंकुक की 
यह बात तो मार्मिक है कि यद्यपि श्रास्वाद्य भाव स्वगत नहीं होता, उसका 
श्रास्वादन स्वगत भाव-वासना को श्रपेक्ना प्रवश्य रखता है । किन्तु घ्रास्वाद्य 
भाव उत्त प्रकारका ज्ञान-विषय नहींहो सक्ता जंसा प्रनुमानादि का 
विषय । वेसो स्थिति में भाव परोक्ष श्रौर तटस्थ विषय हो जायेगा । शंकुक 
ने चिव्रतुरग-न्यायसे कला-विषय के बोध को सत्य, मिथ्या, संशय श्रौं 
साहश्य से विलक्षणता कौशल से प्रदशित को है किन्तु कला-विषय ्रौर भाव 
के सम्बन्व को प्रस्पष्ट दौड दिया है। 
भटुनायक् ने कलाविषय को उष दोहरी शक्ति की श्रोर ध्यान 
दिलाया है जिससे वह्‌ भावित होकर निर्वेयक्तिकं बनता है श्रौर प्रपने विषयी 
मानस में सात्विक भ्रानन्द की भ्रनुभूति उत्पन्न करता है । यद्यपि श्रास्वादका 
विषय निर्वेधक्तिक दै, म्रास्वाद व्यक्तिगत है । किन्तु कला-विषय से इस प्रकार 
का निर्वेयक्तिक ग्रास्वाद-कान्ट का भ्रनासक्त भ्रास्वाद'१- किस प्रकार 
उत्पन्न होता है, यह्‌ स्पष्ट नहीं है । 
ग्रानन्दवधेन का भ्रनुसरण करते हए श्रभिनवगप्त ने ध्वनि श्रथवां 
व्यंजना के निवेश से इस कमो को पूति को । .कलाविषय सहूदय-मानपस को 
कल्पना का श्रालम्बन बन उपकर प्रन्तःस्थ भाव को निर्वेयक्तिक़षूपसे व्यक्त 
करता है । यह भाव ही तन्मयता सेभ्रास्वा्य होताहै। यह्‌ श्रास्वादया 
रस चिदावरणा-भंग ही है किन्तु यह भावोपाधिक् ग्रौर सालम्बन होताहै। 
इये चिद्धिशिष्ट भाव श्रथवा भावविरिष्ट चित्‌, इनदो प्रकारोंसे समभा 
जा सकता है ।२ हम यह्‌ कहना चाग किं दोनों हौ प्रकारो में भावगभंस्थ 
एवं वासनाविषयों पै ममत्वाभिमानी भः तात्कालिक सरूपसे स्वयं स्रपना 
द्रष्टा बन जाताद्‌ 
इन मतो में सौन्दर्यस्विाद या रस की श्रलौकिकता क्रमशः स्पष्ट होती 
है । लौकिक श्रनुभवमें भाव का श्राश्रय साहंकार व्यक्ति ओ्रौर विषय बाह्य 
हेतु होता है श्रौर भावोत्पत्ति सुख-दुःख-भोग को श्रोर ले जातीहै। 
काव्यादि कौ श्रनुभूति में बाह्य हेतु कल्पना के ग्रन्तगंत श्रालस्बन बन जाता 
हे, साहंकार व्यक्तित्व स्थगित हो जातादहै श्रौर भाव को उत्पत्तिके स्थान 


१ कान्ट, क्रिरीक श्राव जज्नेन्ट, पृ ४६-४७ तु० वोसंन्के की रसास्वादकी 
परिभाषा --“माव या श्राकार के तात्कालिक या प्रव्याशित इन्द्रिय-विक्रारसे 
भिन्न उसके स्वल्प में सुख" (हिस्टरी श्राव इस्यटिक्व, पृ० ७) । 

२ द्र° जगन्नाथ पंडितराज, र्षगंगाधर, रस प्रकरणम्‌ । 
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पर उसकी (भाव की) श्रभिव्यक्ति होती है। कत्पना से भाव व्यक्त होता 
है मरौर भाव की उपाधि में ्रानन्द व्यक्त होता है। कल्पना को प्रेरित करती 
है शब्द श्रादि की सांकेतिकता या भ्रभिग्यंजन शक्ति । 


माव श्रौर म॒ल्य 

इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि यद्यपि कलाम भ्रनुभूत भाव 
दरष्टा के संस्कारों की श्रपेक्षा रखता है उसकी भ्रनुभुति नि्वंयक्तिक स्पसे 
होती है, विषयी से अभिन्न भ्रौर विषयगतन होते हए भी वहु भाव स्वयं 
विषयवत्‌ स्पष्ट श्रौर श्रास्वाद्य होता है। इस प्रकार का भ्रास्वादन चेतना 
का एक निराला श्रायाम है श्रौर उसका लौकिक इच्छा-पूति, भोग, भावुकता 
श्रादि से कोई सम्बन्ध नहीं है । यहु भाव का उदय कत्पना के स्तर पर होता 
है श्रौर यह उदय वास्तविक उत्पत्ति न होकर भ्रभिव्यक्तिमात्र होती हे । 
वास्तविक उत्पत्ति मे भाव श्रपने विषय की वास्तविकता में विश्वास की 
पूवपिक्षा रखता है श्रौर व्यक्तित्व से सम्बद्ध होकर ही उत्पन्न होता है ॥ 
कल्पना क स्तर पर भाव आ्राकारतः व्यक्त होता है, न कि सत्तया उत्पन्न । 
इस प्रकार का विशदाकार श्रौर व्यक्तित्व-मूक्त भाव चेतना के सहज 
ग्रानन्द को सविञेष श्रौर सालम्बन रूपमे प्रतिबिम्बित करता हे। प्रत्येक 
भाव एक “स्थित्ति' की परिधि सें मृल्यावभास होता हे। “स्थितिः मलतः 
ध्रात्मिक होती है किन्तु 'यथाथं जीवनः में वह व्यवहायसक्त श्रहुःमम' के 
निजीपन याश्रविद्या सेश्रावृत होतीदहै । इस श्रावर्ण कै भंगहोने पर 
ग्रात्मा की एक ओपाधिक स्थिति द्रष्टा या साक्षी श्रात्मा के श्रन्तरंग भ्रालोक 
मे उद्भासित हो जाती है। इस स्थिति के लोकोत्तर श्रलगाव मे लौकिक 
भाव श्रविद्या की रचनान रह कर स्वयं लोकोत्तर ्रात्मानुभूति बन जाता 
है जिसे श्रन्तह॑ ष्टि भी कहा जा सकता है ्रास्वाद भी । भाव जगत्‌ के प्रत्यक्ष 
का एक प्रकार न होकर भ्रात्मा के श्राभास' का एक प्रकार है। यह्‌ बात 
दूसरी दहै कि 'विश्वेप-रूप१ मे जगत्‌ स्वथं आ्रात्मावभासी हैः, पर बिना 
श्रविद्या के कथचित्‌ स्थगन के जगत्‌ का प्रव्यक्त दुःखात्मक श्रनात्म-प्रत्यक्ष 
ही रह जाता है । 
सांकेतिक श्रमिन्यजन 

भाव करा संकेत या श्रसिन्यंजकता क्या है? कोच भ्रभिन्यक्तिको भाव 
का कत्पना-मूतं रूप ही बताते हैँ किन्तु इस अ्रभेद प्रतिपादन से व्यंग्य-व्यंजक- 
भाव दही नष्ट हौ जाता है । कौलिगवड ने भावके श्रभिग्यंजन श्रौर भावके 


१ श्रत के श्रनुसार श्रविदयया का एक व्यापार । 
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उडबोधन में सयुक्तिक भेद किया है ।१ भ्रभिव्यंजन भाव कोस्वयं समना 
श्रौर दूसरे को समाना ह । उद्‌बोधन दूसरे को उसी उलन में डाल देना 
है जिससे मुक्ति का उपाय भ्रभिव्यंजन है। अ्रभिव्यंजन भाव को स्पष्ट रूप 
देकर समभना श्रौर स्वसमानतया भ्नन्य का प्रत्यायन है । भावोदुबोधन 
जीवन-स्तरीय राग-बन्धन है, भावाभिन्यंजन कलास्तरीय श्रन्तदंशंन श्रौर 
ग्रात्म-विमोचन है । इस मत ने कोचे के प्रनुसार स्वयं श्रन्तदंशेन ओ्रौर पर- . 
| प्रत्यायन को एक कर दियादहै, जो प्रसाणानुगरण नहींहै। दूसरे, कला-क्षेत्र 
से भावोद्बोध का सवंथा निरास भावाभिव्यक्ति को तटस्थ ग्रौर नीरस 
|; .. प्रतीति बना देगा । 
| भाव की स्रभिव्यक्ति संकेत से किस प्रकार होती दहै? ज्ञापक होने के 
|| नाते कोई विषय संकेत कहलाता है । ज्ञापक विषय किसी विषयी के लिये 
| | विषयान्तर के ज्ञान काटहेतु होता है। ज्ञापकता-सम्बन्ध तीन सम्बन्धियों में 
। रहता है श्रथवा यहु कहना च।हिए कि ज्ञाप्य ज्ञापक-सम्बन्ध ज्ञात्र-सपेक्ष 
| होता है। संकेत सत्तया ज्ञापक न होकर ज्ञाततया ज्ञापक होता है । फलतः 
संकेत की ज्ञापकता संकेत का कारण-व्यापार नहीं है, वह संकेत-ज्ञान का 
व्यापार है । संकेत श्रौर उसके विषय के सम्बन्ध के ज्ञान से सपथित होकर 
श्रथवा उसके विना ही यह सकेत-ज्ञान का ज्ञापक~व्यापार निष्पन्न होता है । 
पहले विकल्प में सम्ब्रन्धके स्वाभाविक होने पर संकेत म्रनूमान हतु श्रथवा 
| -लिग कहा जाता है । सम्बन्ध कै कल्पित होने पर संकेत प्रतीक बन जाता 
॥ है । सम्बन्ध-ज्ञान के विना जहां संकेत-ज्ञान ज्ञापक बनता है वहु व्पंजक 
कहा जा सकता है । 
यद्यपि व्यंजक-संकेत ज्ञततया ज्ञापक होता है, व्यंजक-दाक्तिया 
व्यंगय-व्यं जक-सम्बन्ध स्वरूप-सत्तया ही व्यापारित होता है। श्रभिव्यंजन 





------~ 


| १ कौलिगवृड, दि श्रिन्सिपल्त श्राव श्राटं (म्रोक्स फोडं, १६७०), प° १०६ प्र°। 

| २ कान्ट ने वाचक्र ( स्केमेटा ) रीर प्रतीक ( सिध्वल ) का मेद एक के योजना 

| मूलक श्रौर विकल्प-परक एवं दूसरे के साह्यमूलक श्रौर प्रतिमासपरक होने से 

| किया है--क्रिरीक श्राव जज्मेन्ट+पृ० २४६-५०; सूसनलेगर (फलिग एण्ड फ़ोमं) 
एवं चत्पंमौरिस, ( स।इन्स, लेगेज एण्ड बिहैविषर ) भने इस मेद का संकेत 
(साइन) ओ्नौर प्रतीके (सिम्बल) श्रथवा “सिगनल' एवं “सिम्बल कहु कर 
अनुसरण किय! है । यह्‌ मेद-प्रणाली ्रभिधान श्रौर सारश्य-विधान पर म्राध्रित 
हे । इसमें “व्यंजक' का तत्व द्ूट जाता दहै क्थोकरि उका व्यापार सकेतः श्रौ 
प्रथं" के यथाकथंचित्‌ अनुभूति-संसगं पर ही श्राध्रित होता है । उसके लियेन 
रूढि श्रावश्यक हैँ, न साहश्य । 
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एक पूवे-सिद्ध विषय को उसकी परोक्ष।वस्था से निकाल कर श्रपरोक्ष बनाता 
है । विषयी की संस्कार-महिमासे ही व्यंजक का कायं सिद्ध होता है । व्यंग्य 
विषय श्रनुभरुति-विशेष का मानस-साक्षात्कार या निमित्त-प्रतिभास' होता हं 
जो कि प्रत्यक्ष भ्रौर ग्रनुमान, स्मृति श्रौर कल्पना से भिन्न होताह। प्रूसने 
ग्रपते प्रसिद्ध॒ उपन्यास 'बोति समय का श्रनुसन्धान' मे यह्‌ प्रदशित किया है 
कि किस प्रकार संस्कार-वैचिव्य कै बल से भ्रप्रस्तूत भ्रनुभूति क द्वारा प्रस्तुत 
प्नुभूति का भ्रावेश स्मृति के तत्वों से श्रपुवं श्रौर चमत्कारी प्रतिभान की 
सृष्टि करता है । व्यंजना का ग्रहण ग्रहीताके मन के समक्ष भावानुभूति का 
स्फुटबिम्ब रखता हृश्रा ग्रहीता की समानुभूतिशीलता के हारा उसके भावों 
का भ्रस्फुट उदुबोधन करता हे । ठ 


प्रतीकात्मक्र संकेतां मे भाषा प्रधान है। विकल्पात्मक ज्ञान के संकेत 
के रूप मे भाषा श्रभिधायक या वाचक संकेत बनती है । इस प्रकार के संकेत 
सपने रूढिमात्र से ज्ञापक होते है । इय ज्ञापन या श्रसिधान मे एक सामान्य 
ग्रभ्यस्त श्रौर तटस्थ बोध होता है जो किं शास्त्रीय भ्रथवा देनन्दिनि व्यवहारं 
का विकल्पात्मक भ्रंग कहा जा सकेता रहै । रूढ संकेत श्रथवा सामान्य गद 
या शास्त्र की भाषा, अ्ननुभूत विश्व का वस्तुसात्करण मरौर वस्तुश्रो के संबंधों 
का निदेश करती है । वह भावादि भ्रनुभव-प्रभेदों को भी उसौ प्रकार बताती 
है जसे नील, पीतादि को। वे भी उसके लिये नाना सम्बन्धो से रचित वस्तु- 
पदार्थं है । व्यवित-पदार्थ का प्रतिपादन भाषा मे ननाम'से होता है किन्तु 
उसका स्वरूप ्रप्रतिपादित रहता है । सामान्य या जाति पदाथ सम्बन्ध- 
विष्लेषरात्मक विकल्प होते है जिनमे सम्बन्धी" 'मूल्यपेक्षी' या सदेनाम- 
स्थानीय होते हैँ । श्रभिधायक भाषाका कायं वेसा ही है जंसा रास्ता बताने 
वाले चिह्लों का । उसका व्यक्तिवाचक पक्ष सवेथा कृत्रिम होता है रौर 
सामान्य-वाचक पक्ष कथंचित्‌ व्यवहारस्पशी एक विकल्पित वस्तु-जगत्‌ का 
नक्शा होता है। जो कला को भाषा कहते रँ वे भाषा के इस मुख्य पक्ष पर 
ध्यान नहीं देते लगते हें । 


जब माइकौवस्कीो ने जन-मानस या लौक-चेतना को भाषाक 
निर्माताके रूपमे मख्य कलाकार भ्रौर कलाकारों को उसके म्रन्तेदासि- 
स्थानीय कहा था तो उनका ध्यान भाषा के वाचक-पक्ष की श्रोरन होकर 
उसमे निहित लक्षणा, व्यंजना श्रादि कौ सम्भावनाग्रों पर था) जब प्रयोग- 
सन्दभं कौ विशेषता से श्रभिधायक-संकेत का मुख्य प्रथं बाधित होकर 
तत्संबद्ध म्रथं भासित होता है तो संकेत लाक्षिकं कहलाता है । सम्बन्ध 
साह्य भ्रथवा उससे श्रतिरिक्त हो सकता है । सादुण्य श्रथवा अरन्य सम्बन्धो 
मे काल्पनिक भ्रतिशय अ्रथवा ्रपूवंता आदि लक्षखा-व्यापार को चमत्कारी 
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वना देते ह। इस प्रकार विशिष्ट लाक्नरिकता सौन्दयं की व्यंजना 
होती है । 

भाषाको साकेतिकता प्रमिधा श्रौर लक्षणासे पूरी नहीं होती ।ये 
दोनो ही व्यापार भाषा कीप्रतीकात्मता पर निभंरग्रायाम है क्योकिये 
दोनों हौ शब्दाथ-सम्बन्ध कै ज्ञान पर प्राधारित है किन्तु भाषा केवल प्रतीक 
ही नहीं व्यंजक भी है । उसका प्रयोजन केवल भ्रवधारण, निदंशन भ्रौर 
प्रत्यायन ही नही, भावात्मक भ्रनुभूति का प्रकाणनभी है। भाव-प्रकाण की 
भाषाया व्यंजक भाषा ही कविता की भाषा है जिसका कि प्राचीन श्राचार्यो 


` नेष्वनिकेनाम से विस्तरत विवेचन कियाहै। यद्यपि व्यंजना 'निरथंकः 


चेष्टाग्रो, ध्वनियों, छन्दो म्रौ र दाब्द-समूहों मे रह्‌ सकती है- निरथंक शब्द- 
समूह जसे श्रयं वन्ध्यासुतो याति खपृष्ण्कृतशेखरः'- तथापि उसका विशेष 
विकास ्रभिधा ग्रौर लक्षणा से प्रतिपादित श्रथे-सन्दभंमे होता है। जेसा 
उपर कहा जा चुका हे व्यजना का व्यापार व्यंजक के द्वारा सहूदयके 
संस्कार-वेचित््य के उपयोग सेहोतारै। इस प्रक्रिया केम्मंग केरूपमें 
बौद्धिक ज्ञान-व्यापारभी हौ सकता, नहींभी। नट की चेष्टाओ्रों श्रथवां 
स्वर-भंगिमाभ्रो से व्यंजना-ग्रहण श्रविलम्ब प्रतिभासके रूपमे होता है, नट 
कै सम्भाषण की व्यंजना का ग्रहण अ्रभिधेयादि श्रथ के बौद्धिक ग्रहण की 
ग्रपक्षा रखता है । यह बात सही है कि सामान्य भाषा का म्र्थ-ग्रहण संस्कार- 
पाटव से श्रनायास सिद्ध होतार श्रौर सहजवत्‌ लगता है। किन्तु निगूढ 
इलेषादि श्रलंकारों के बोध की भूमिकामे भी व्यंजना-ग्रहण होता है । लय, 
ताल, छन्द, ध्वनि-विष्ट्य, &वनि-योजनाए +स्वर, स्वर-योजनाए , रंग, रग- 
योजनाए श्रादि सहजप्राय संस्कारों के बल से मन में विरिष्ट प्रभाव डालती 
है ।ये प्रभाव प्राकृतिक प्रतिक्रियाए न होकर स्फ़ट बिम्बो से संलग्न 
चमत्कार होते टं । 

कलात्मक विम्ब-प्रतिभास में विषय का रूप उपादान-विसंलग्न होते 
हुए भी प्रायः श्रमृतं नहीं होता । बल्कि जेसा बुद्धघोष के प्रसंगातन्तर में कहा 
है° ्रह्प का स्फुट बोध उसके (ग्ररूपके) साथ संसक्त रूप से स्फुट बोध 
कै द्वारा ही सम्भवदहै। इसीलिये ध्यान एेन्द्िय लोक को रूप-लोक मे बद- 
लता है श्रौर रूपालम्बन धनीभूत ध्यान चेतना ही स्वपरामशै के हारा 
ग्ररूपलोक को उन्मीलित करती है । वास्तव में श्रमूतंता म्रौर विकस्पात्मता 
एक ही बात नहीं है । “विम्ब' का वास्तविक विरोध मन को विकल्प-प्रधान 
स्थितिसेहै, नकि श्रनैन्द्रियता या भ्रमूतेता से। पाश्चात्य मर्मज्ञो में बिम्ब 


१ द्र° बुद्धघोष, विघुदह्धिमर्गो 
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को एेन्द्रिय संवेदयता पर बहुत जोर रहा है किन्तु वास्तव में सानसिकं प्रत्यक्ष 
का क्षेत्र देद्द्रिय प्रव्यक्त से बहत बड़ा है। इसलिये जो अथं मानसिक भ्रत्यक् 
में प्रतिभासित होते हैँ वे सदा एेन्िय "बिम्ब" नहीं होते । स्वयं चित्त के धमं 
ग्रथवा भ्रात्मिक स्थितियां भ्रमूतं रौर अरूप होने पर भी भावना-बलसे 
साक्षा्तायै होती हैँ । (भावना एक प्रकार का काल्पनिक भ्रनुसन्धान है जो 
करि श्रपनी तन्मयता गओरौर निमित्त-स्फुटता कै भ्राग्रह मे ध्यान को एकतान 
प्रतीति के सहश होता है । विकल्पया श्रवधारण मे चित्त सम्बन्धावगाही 
श्रौर तुलनात्मक होकर इतस्ततः परिस्पन्दित होता है । वह्‌ प्रत्यक्षगोचर 
विोष को सामान्य तत्त्वों मे विरश्लैषित श्रौर उन तत्त्वों को सस्बन्धित कर 
पूनः एक करना चाहता है । . भावना या कल्पना का प्रकषं ्रपने विषय को 
सजीव श्रौर स्फुट रूप में प्रस्तुत कर एक मानसिक साक्षात्कार या भ्रनु्रति 
कोजन्मदेताहै। इस श्रान्तरिक म्रनुभूति का विषय किसी बाह्य रूपका 
"प्रतिविम्बः न लगाकर स्वयं एक स्वतन्त विशेषात्मक श्रथं या "बिम्ब' लगता 
है जिसमे यथां श्रनुभव का बेडौल, भ्रस्पष्ट बिखराव, उसका श्रघुरापन, 
संवरजाता हैभ्रौर साफहोजाताहै श्रौर उसका सत्य या मूल्य सम्मूख 
श्रा जाता है, मानों एक तत्व प्रकट हो गया हो, एक महत्वपूरण सम्भावना 
करारूप स्पष्ट हृश्राहो। इस स्थिति को सघन भ्रौर प्रकाशमान चेतना को 
सत्त्वोज्ज्वल भाव-परामर्शासे अ्रलग करना दुष्कर है। उसका 'बिम्ब' 
संस्कारों केतारों कोद्ूता भ्रा, कोई रहंस्य-सा बताता हुभ्रा, चमत्कारी 
होता है । कल्पना का विषय या मनोगत “बिम्ब' ही भ्रन्ततः व्यंजक होता है 
श्रौर उसमें भ्रालस्बित भावात्मक चेतना का वासनापेक्षी मृल्य-परामर्खय ही 
कला सन्दभं में मुख्य व्यग्य होता हे । 
यों ्रभिव्यक्ति श्नन्यत्र भी होती है । उदाहरण के लिये ध्वनि वर्ण 
को व्यक्त करती है, वणै-समूदाय शाब्द को । वणं ग्रौर शब्द दोनों ही कल्पना 
या ध्यान के निमित्त बनते हैँ किन्तु उन्हे चमत्कारी न होने के कारणं 
मरप्रासंगिक समाजा सक्ताहै। ध्यान का निमित्तप्रतिभास उपयुक्त 
बिम्ब साक्षात्कार के सहश्य होता है किन्तु एकाग्र-भूमिक चित्त की एकाग्रता 
काबल संस्कारों को उभरनेसे रोक देता है ओ्रौर ध्यान-जन्य तन्मयता को 
वासनापेक्षी तात्कालिक भावनासे पृथक्‌ करदेता है। किन्तु ध्यानकी 
ग्रनुभरूति यह्‌ स्पष्ट करदेतीहैकि ध्येयया बिम्ब के लिये रूप श्रथवा सक्ति 
को श्रावश्यकता नहीं ह । $ 


साह्य श्रौर व्यंजना 


जिस प्रकार भाषा में ब्र्थाभिवान होता है, एसे ही ख्पाधित कलाग्नों 
मे साटश्य-विधान का स्थान है। चित्रापिति एूलोके रकार सादृश्य द्वारा 











| 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
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गुलाब भ्रादिके स्मारक बन जाते हैँ । वाचक-प्रतिपादित अ्रथंके समान 
परोक्च ्रौरं म्रमूतं न होते हए भी साहण्य-प्रत्यायित ग्रथं लौकिकवत्‌ सामान्य 
ही रहते है । लोकोत्तरतारहित इस प्रकार के म्रथं का संकेत-व्यापार वाचक- 
व्यापार के समान स्थुल रहता है। यदि साह्य सामान्य यथाथे का 
ग्रनुकरणमाव्र नहीं है बल्कि प्रादशं लक्षणों के श्रथवा कल्पित वैलक्षण्यं के 
ग्रन॑सरण से लोकातिल्ायी है, तो वह श्रवश्य एक परोक्ष प्रथं का प्रत्यक्षकारी 
संकेत बन कर व्यंजकता लाभ करेगा । इस प्रकार का 'साहद्य' एकं बिम्ब 
उपस्थित करता है जिसके श्रनुकरणात्मक श्रौर प्रतीकात्मक तत्व संस्कारों 
को उद्रोधित करते हैँ किन्तु जो श्रपने मूल्य को ग्रपनीसंरचनामेही व्यक्त 
करता है । रूप-विम्ब में जो प्रत्यक्ष होतारहै वहु किसी परोक्ष का संकेत 
लगता है किन्तु वह परोक्ष उसके श्रतिरिक्त संवे नहीं होता । “परोक्ष-त्रिया 
हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः" । व।चक्र-संकेत प्रव्यज्नयोग्य वस्तु को सामान्य भ्रौर 
ग्रह्फुट या परोक्ष प्रथं बना देते हैँ. साहश्य-संकेत प्रव्यक्न वस्तु को लौकिक 
रूप में ही प्रस्तुत करते हए प्रतिरूप या प्रतिमूतिमात्र होते हैँ । कल्पनानुसारी 
बिस्बात्मकं संकेत परोक्त श्र्थो को उनकी रहस्यात्मकता के साथ स्फुट रूप 


से श्रौर लोक-प्रत्यक्ष ्र्थोकोम्रपूवं ग्रौर श्रलौकिकरूपसे व्यक्त करते हैँ। 


ये संकेत ही निगूढ भ्रं के व्यंजक देव-कलि्पित “ल्प हैँ । श्रादर्चीकरण, 
प्रतीक-संयोजन श्रादि के द्वारा कल्पना-संवलित साहश्य-विधान संस्कार- 
महिमा से बिम्ब-विधान में रूपान्तरित हो जाता है ग्रौर उसकी साकेतिकता 
चमत्कारी हौ जाती है । 


रजकता श्रोर व्यंजकता 


जसे भ्रालोक रंग श्रौर संस्थान व्यक्त करता है, नाद स्वर प्रौ 
संस्थान व्यक्त करताहै। रगोमें संस्थान दैशिकोतादहैश्रौर स्वरोंमें 
कालिक । टश्यरूप के समान ही नादात्मक ध्रव्य रूप में चित्त को प्रभावित 
करने की एवं कल्पना-विषथ या मानसिक प्रत्यक्ष का गोचर बनने की सहज 
योग्यता होती है । इस प्रकार चमत्कारी बिम्ब उपस्थित करने की योग्यता 
से दोनों मे ही सौन्दयं-व्यंजकता स्पष्ट निहित रहती है । रूप श्रौर नाद कौ 
कलाएं संवेदन में उपलब्ध सौन्दयं के व्यंजक विषयों की रचना करती हैँ 
किन्तु संवेद्य रंजकता श्रौर॒ रचना-चमत्कार के साथये भावोद्बोधन की भी 
योग्यता रखती है । सहज सांवेदनिक रंजकता संगीत के तत्वों में म्रत्यधिक 
होती है श्रौर भावोष्रोधकता भी उनकी उतनी ही स्पष्ट श्रीर सहज होती 
दै । नाद में चित्तको लीन करने की श्रौर उसक्रे प्राण-छन्द को प्रभावित 
करने को सहज शक्ति होती है । नाद-विम्ब में सक्त, श्रन्तमुं ख भ्रौर छन्दोमय 
चित्त कौ स्थिति विशेष प्रभावनीय (सजेस्टिविल) ग्रौर तीत्र सहदयता 
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( सेन्सिबिलिटी ) की होती है जिसमे द्रति, दीनि, म्रौर विकास के अनुरूप 
वासना-सापेक्ष भावादि को श्रभिव्यक्ति होती है। यह्‌ स्मरणीयहैकिद्रति 
प्रादि मुख्यतः रस के पोषक गण होते हुए भी व्यंजकं रचना श्रौर उसके 
तत्वों मे प्रतीत होते हैँ। भ्रृतियोंके नामकरण में भी इस प्रकार को प्रतीति 
के निदं की चेष्टाकी गईहै। 


संगीत के तत्वों की सहज रंजकता, उनका रचना-चमत्कारं श्रौर 
उनका भावाभिव्यंजन, तीन विभिन्न पर सम्बद्ध श्रायाम रहे। रूपाध्रित 
कलाएं किसी श्रनुभूति-संलग्न “स्थिति, श्रथे' या कत्पना' ( ्राइडिया ) 
को बिस्बित कर संस्कारोद्रोघन के द्वारा चित्त के काठिन्य को पिघला उसके 
श्रन्तस्थ भावों को श्रभिन्यक्त करती हेँं। उनका व्यंजक-व्यापार मृख्यतः 
विभाव-कल्पना पर श्राध्रित होता है। इसके विपरीत नादाच्रित कलाए 
दाब्दादि से श्रमिधित, श्रपने शुद्ध रूपमे न किसी विषय, या भ्रथेको 
कल्पना को प्रस्तुत कर सकतीं है, न किसी स्थितिः का चित्रण । नादके 
तत्व जिना किसी श्रपने से श्रतिरिक्त विभाव को समपित किये, बिना वणैना- 
त्मक या चित्रणात्मक निरूपण के, कुछ सहज ग्रौर कू व्युत्पन्न संस्कारों 
की श्रपेश्ला रखते हए ्रपने ही संवेद्य श्रौर कत्पना-ग्राह्य ्राकारों से व्यंजक 
होते हे । | 
श्रनुभति श्रौर श्रमिव्यक्ति : | 

उपर के विवेचन का यह निष्कषं है किं कोई विषय तब व्यंजक होता 
है जब उसके रूप या भ्राकार की प्रतीति विषयी के संस्कारों को द्ूकर किसी 
विषय की श्रपरोक्ष प्रतीति को जन्मदेतीदहै। “संस्कार शब्द म्रनेक श्र्थोमे 
प्रयुक्त होता है- योगशास्त्र मे वह्‌ चित्त का श्रपरिहष्ट धमं है, न्यायशास्त्र 
भे वह्‌ श्रात्मगत श्रौर स्मृति हेतु है, मधुसूदन सरस्वती ने “संस्कार, वासनाः 
भ्रौर भाव' को एकाथेक कहा है,? बौद्ध दशेन में संस्कार ऊ्जायुक्त चेतसिक 
धमं है । ये सब श्रथं विशिष्ट मनोवेज्ञानिक श्रौरं तात्विक व्याख्याश्रों के 

ग्रन्तगंत हैँ । किन्तु सभी भ्र्थोमें एक बात समान हैभ्रौर वहुहैकि साथ 

ग्र्‌भूत विषय मन के लिये इस प्रकार सम्बद्ध हो जाते है कि उनमें सेएक 
वस्तुतः या श्राकारतः प्रस्तुत होने पर ॒श्रन्य के श्राकार को मानसिक प्रस्तुति 
स्वतः होने की प्रवृत्ति होती है । संस्कारोद्रोधक श्रौर संस्कारबोध्य विषयों 
का सम्बन्ध मूलतः समहालम्बनात्मकं चित्त वृत्ति मे उनकी एक-ज्ञान- 
विषयता के कारण होताहै। मूल अनुभूति में चित्त के काम, क्रोधादि 
भ्रावेगो के संस्पशं से द्रूत' होने पर विषय का श्राकार स्थायी रूप से भ्रंक्रित 


१ मधुसूदन सरस्वती, भक्तिरसायनम्‌ । 








क = क 
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हो जाता है ग्नौर इष संस्कार के, व्यजक के द्वारा पुनः उद्बद्ध होने पर चित्तं 


मरे विषयाकारके साथ मूल भ्रनुभूति से सम्बद्ध द्र त्यात्मक विरेषताभी 
भ्रतिभासित होती है । म्रभिन्यक्ति-रूप भ्रनुभूति एक सम्‌ हात्मक ज्ञान होता 
है जिसमे व्यजक, व्यंग्याकार ग्रौर भावात्मक चेतना श्रनुविद्ध से प्रतिभासित 
होते ह । यहां तक तो लोक को या सामान्य व्यवहार की स्थिति है । सौंदर्या 
नुभरूति या कलास्वादन मे यह ॒ग्रभिव्यक्ति-रूप श्ननुभूति एक चमत्कारी भ्रौर 
भावविशिष्ट मानस-प्रत्यक्न होता है । यह तभी सम्भव है जब व्यंजक स्वयं 
एकं भ्राकषंक संकेत होने के कारण स्वविषयकं भावना या कल्पनात्मकं अ्रनु- 
सन्धान प्रवृत्त कर एेसा विम्ब या भ्राकार उपस्थित करे जो विषयी कौं 
संवेदनक्शील मनस्थिति में उप्तकी भावात्मक मनोढृत्तियों को सामान्यतः 
उद्टोधित करते हुए भी एक भ्रपूवे, विशेषात्मक भ्रौर स्फुट ्रथेके रूपमें 
साक्षात हो । यहां विम्ब या श्राकार का ्रथं हदय या एेन्दरिय रूप नहीं है 
बल्कि श्रनुभूति के विषय के श्रविकल्पित प्रकार सेहै। विषय' सामाल्यतः 
एकं समहालम्बनात्मक बोध कौ विषयभूत सुश्लिष्ट स्थिति होती है जिसकी 
सहश स्थितियां लोकिकं भ्रनुभव में चित्त की द्रत" भ्र्थात्‌ संवेदनशील, 
ममंस्पर्शी, अ्रन्तर्बाह्य दजला में मिलती हैँ । 


श्रव तकं के विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होगा कि सौन्दये का बोध चाह 
श्राकृतिक हदय से उत्पन्न हो, चाहे कला-विषय से, उसमें एक जातीय समा- 
चता श्रौर मौलिकं विशेषता देखी जा सकती है जो कि सव सौन्दयं-बोधों की 
सजातीयता श्रौर उनकी सामान्य व्यवहार के बोधों से विलक्षणता बताती 
ठे । सौन्दयं.बोघ स्मृति, ज्ञान, इच्छा, श्रावेग श्रौर संकल्प से पृथक्‌ कल्पना- 
त्मकं मानस प्रत्यक्ष हं जिसमे समस्त सम्भाव्य श्रनुभव श्रौर उनके विषय 
ध्यंजक माध्यम की शक्तिके श्रनुरूप श्राकारतः श्रभिन्यक्ति पा सकते है। 
यह्‌ कट्पनात्मक श्रनुभरूति द्रष्टा कौ सहूदयता के सहारे सांकेतिक व्यंजना से 
उपजती है । इसका विषय "यथार्थ श्रौर श्रयथा्थ, “स्व ्रौर पर" कौ 
कोटियो भँ भ्रनवधारित होता है । वह संकेतानुविद्ध, सुदिलष्ट श्रौ र स्वात्म- 
सम्पण रचनात्मक विम्ब होता है जो श्रपूवं एवं प्रशंसनीय लगता हृश्रा श्रौर 
मासिक सा्थंकता का श्राभास देता हृभ्रा श्रपने साक्षात्कार को चमत्कारी 
श्रौर सरस बनाता है । चमत्कार श्रौर रस्त की तन्मयता में रेसे निर्वैँयक्तिक 
सुख का भ्रास्वाद होतादहै जिसे प्रतीयमान रूप मान्न का श्रालोचन भ्र्पित 
करता हे । सौन्दयं-बोध सदा ही कल्पना के वैशिष्ट्य से ्रभिव्यक्त मृल्या- 
नुभूति की स्थिति होती है । 
कलात्सक मूल्य के श्राधाम 


यह मूल्यानुभूति श्रनेक स्तरीय एवं सम्‌हालम्बनात्मक होती है रौर 
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विभिन्न कलाग्नो, कला-विधाश्नों भ्रौर कलाकृतियों मे एक-सी नहीं होती । 
कलामृल्य श्रनेक कारकं की एक समुच्चित देन होती है, जसे गणित में 
श्रनेक चर-राशियां एक फल-रारि को निर्धारित करती हे । उसको एकः 
स्रपनी विशेषता भ्रवश्य होती है किन्तु उस विशेषता से ही वह्‌ पूरी नहीं । 
होती । किसी कलाकरृति कावि शिष्ट कलात्मक मूल्य उसके चमत्कार-विधायक 
रचनात्मक तत्वों पर निभंर करताहे। किसी कृति को निर्दोष रचनासे 
चमत्कृत होकर हम उसे श्रपने ढंग की भ्रनुटी मान सकते ह । रोमन कवि 
कतुल्लुख की श्य गारिकं कविताएं श्रपते ढंग कौ बेजोड़ ह, श्रपनी श्रनुभूति को 
परिधि के श्रन्दर उनको रचनात्मक कल्पना गुणसम्पदा से श्राल्य रौर 
निर्दोष है । किन्तु यह कमाल या सिद्धि (परफक्शन) कला के मूल्यके 
विशिष्ट श्रायाम की होती हई भी जिन जीवन-मूल्यों के सन्दभं में विग्रहवती 
हई हे, उन्हें सत्य की हृष्टि से गम्भीर श्रथवा नंतिकि हृष्टि से उदात्त या 
प्रशस्त नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत कबीर को कविताश्रों मे कला- 
त्मक रचना के दोष होते हृए भी उनके व्यंग्य श्रथं का मूल्य उन दोषों को 
गौरा बना देता है । रीतिकाल की विशुद्ध कलावादी हृष्टि से कबीर के पद्य 
कविता ही नहीं थे । कलावादी "विशुद्ध कला को हौ सर्वाधिकं मूल्य वाली 
कला मानते है । गौतिथेर ने उद्घोषित किया था कि कलामेंकलाके 
श्रतिरिक्त' श्र किसी प्रकार की सार्थकता नहीं है। इस हृष्टि से जीवन से 
ग्रलग-थलग होना कला के मूल्य मे कोई अ्रन्तर नहीं लाता, बल्कि उसके 
निरपादान-संभार' सृजन के विशुद्ध उत्कषं को प्रनायास व्यक्त करता है । 
मानो श्रपने में पर्याप्त रूप से श्राए्वस्तन होकर ही कलाकार ^जोवन' की 
सहायता चाहता है, जीवन के प्रयोजनों के लिये भ्रलंकरण प्रस्तुत करता है, 
यथाथं का ग्रनुकरण करता है, आदर्शो के लिये प्रतीक श्रौर पच्छ उपदेश 
रचता है । इसीलिये संभवतः प्राचीनतम कलाश्रो मे श्रथवा कला-परम्पराग्नों 
की प्राचीनतरं श्रवस्थाग्रनों मे उनकी सामाजिक श्रौर धामिक उपयोगिता पर 
विशेष जोर रखा जाता है । देव-प्रासाद ग्रौर राजप्रसाद, देव-प्रतिमा श्रौर 
पुराण-चित्रण, देव-गाथा श्रौर वीर-गाथा, इन्हीं प्रकारोसे कला ने अ्रपने 
प्रारम्भिक चरण रते । किन्तुं जोवन के सामान्यं सन्दभं मे भी मनुष्यकी 
कलात्मक कृति का स्वातन्त्य, श्रलगाव देखा जा सकता है--श्नुपयोगी' 
ग्रलंकरण की प्रवृत्ति मे, नत्य, गीत भ्रौर कहानी में । प्रतिभालील कलाकार 
मे यह प्रवृत्ति स्वेथा स्वतन्त्र रूप-सुजन मे चरिताथं होती है भौर यह्‌ कहा 
जा सकता है कि “सभो कलाए संगीत को श्रवस्था प्राप्त करने की श्रभीप्सा 
रखती है ।'* भारतवषे मे भी कला कौ चमत्कारवत्ता, लोकोत्तरतः, लोकाति- 
शायिता, श्रादि को चर्चा इसी विशुद्ध कलावादी पश्च कौ सूचक हैँ । 
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इसका भ्रांशिक विपक्ष टांलस्टाय के ग्रन्तिम दिनों के सिद्धान्तमें देखा 
जा सकता है । ° प्रगतिवादी श्रौर समाजवादी, नीतिवादी श्रौर ग्रध्यात्मवादी 
सभी प्रचारक ्रौर सेन्सर, कला को जीवन-प्रभावो मानते हुए उसे जीवनो- 
पयोगी बनाना चाहते हैँ । उन्हें यहु स्पष्ट दीखता है कि जब कला सामा- 
जिक जीवन ग्रौर मूल्यों के साथ एक जीवन्त सम्बन्ध रखती थी कलाकार 
भी समाज के साथ साथंकता श्रौर उपयोगिता के सू्रोंसे वंधाथा। इस 
स्थितिकेद्युटजानेया हिल जनेसे कलाकार की स्थिति भी भ्राधुनिक 
समाज मे डांवाडोल हो गई टै । वहु न शित्पीहै, न द्रष्टा, न चाटुकार, न 
निन्दक, न मनोरंजक, न प्रचारक । न उसेश्रौरन श्रौरोंकोही ठीक समभ 
मेश्राता है कि महानागरिक एकान्तम उसके भ्ररण्यरोदन को क्या स्थान 
दिया जाय । 


कर्लामूत्यों की विशुद्धता को ही उनका उत्कषं मानने वाले कला के 
लिये कला' के पक्षपाती प्रौर कला को जीवन-सम्बन्धी मूल्यों का निरूपणं 
भ्रोर व्याख्या मानने वाले जीवन के लिये कला' के पक्षपाती, दोनों ही कला 
को उमयात्मकता को ठीक से नहीं देखते । “कोई कृति कलाकरृति है, श्रथवां 
नही' यह एक प्ररन है ; "कोई कलाकृति उत्तम है, श्रथवा नहीं" यह्‌ इषरा 
्रदन ह । कलात्व का श्रवच्छैदक श्रौ र है, उत्तम कलात्व का ्रवच्छेदक श्रौर। 
एक हौ कला-जाति कै प्रन्दर एक मनुष्य-जाति के समान उत्तमादि भेद 
उपलब्ध होते दै । ये भेद जाति-विशुद्धि पर श्राधारित न होकर जाति के 
भ्राधारभूत व्यक्ति कै व्यक्तित्व पर निभ॑र करते है । जातीय गुणों के समान 
कलात्व कै श्रवच्छेदक गुण स्वतः सत्ताराली नहीं होते । वे कलाकृति की 
विशिष्ट विषयवस्तु का प्राश्रय लेकरही व्यक्त होतेह ग्रौर इस प्रक्रिया 
मं श्रपने भ्राश्रय से उपरक्त होकर हौ स्वरूपवान्‌ बनते हैँ । यह्‌ विषय-वस्तु 
स्वयं मूह्यात्मक होती है, चाहे ये मूल्य स्वयं कलात्मक हों श्रथवा तदुव्यति- 
रिक्त । कलात्मकं भ्रथवा श्रन्य मूत्यों को भ्रपना विषय बनाती हई कला के 
बोध की कलायामिक विशेषता श्रौर उसको भ्रन्तह ष्टि, उसका रूप" श्रौ 
उसका श्रथ, दोनो एक ही भ्रनुभूति मे नीरक्षीर के समान मिले जुले रहते 
है । दान्ते कौ कोमेडिया या रामचरितमानस मे क्या यह्‌ स्पष्ट नहीं होता 
कि उनकी रचनागत उपलब्धि उनके “भाव' से सारवान्‌ श्रौर समुज्ज्वल 


१ टोल्सटांय, वट इज्न श्राटं एण्ड एसे श्रांन श्रां, (ज्रनु° एल्मर मौड, १६३८) 
टाल्सरटय कला कौ जातीय विशिष्टता या सामान्य लक्षण उसकी हदय को दूने 
की भृत" जंसी शक्ति मे बताते है, किन्तु कला का उत्कषं उसके न॑तिक-प्राध्या- 
त्मिक माव मे बताते हैँ । 

















क क 


सोव्दय-बोध श्रौर कला २१३ 


नती है ? क्या मोपासां की कहानियों में श्रौर टौँलस्टांय या डोष्टोवस्की के 


उपन्यासो मे शिल्पातिरिक्त विषयवस्तु का भेद महत्वपुणं नहीं ह ? क्या 
उनके कोटिभेद में भ्रनुभूति श्रौर हष्टि का भेद नहीं उभरता ? यहां कला- 
कृतियों को किसी एक निरकण पैमाने से नापना या उनके श्रौत्तराघयं का 
सावं भौम निर्णय हमारा श्रभिप्रेत नहीं है। हम इतना हो कहना चाहते हँ 
कि विशिष्ट कलात्सक मूल्य-कला के विषयभूत मूल्यों से विशेषित होता 
है । विषयभूत मूल्यो" से तात्पयं यहां यथोपदरित मूल्यों से है, न कि यथा- 
स्थित मूल्यों से । उदाहरण के लिये 'एेना करिनिना' श्रौर कोरसाइट सागाः 
दोनों ही उपन्यासो मे विवाह्‌-विच्छेद विषयरूप से प्रस्तुत रहै किन्तु दोनों 
की प्रस्तुति में उतना ही ्रन्तर है जितना टोँल्सटींय श्रौर गाट्सवदीं में । 


वास्तुकला, नाटक श्रौर कथा-साहित्य का जीवन से संश्लेष सभो को 
सहज स्वीकार्यं होना चाहिए । यह सही है किं उसी जीवन-सन्दभं मे विभिन्न 
कृतियों कौ मूल्यानुभूति विभिन्न होती है किन्तु इसका कारण हे किं इस 
ग्रनुभुति में मूल्य श्रपने कल्पित स्पमें ही भ्रन्तथु क्त होते है। यह कहा 
गया है कि कवि-प्रतिभा उन्हीं प्राकृतिक ह्यो को वसन्त के समान सजीव 
श्रौर नवीन कर देती है ।* किन्तु वस्तुतः बाह्य पिण्ड को समानता श्रपाथंक 
है । काव्य-विषय की नवीनता उसके कल्पना-प्रस्तुत रूपके कारण होती 
है,उसके श्रतीयमान श्रथ" के कारण होती है जो कि मोती के अन्दर को श्राव 
के समान प्रतिभासित होता है । काव्यादि न्यूनाधिक साह्य के दारा- कुचं 
भी नहीं तो, पदों म्रौर वाक्यांशों की वाचकता के दारा-बाह्य यथा्थंका. 
उल्लेख करते हैँ किन्तु वे श्रपने व्यंग्य मूत्य कौ भ्रपने भ्रन्दर ही प्रदर्शित 
करते है । काव्यादि के कल्पित रूपया विम्ब को एेसा “मूति-संकेत' कहा 
गयाहै जो बाह्यां का वाचक होते हए भी स्वयं श्रपने स्वरूप-सिद्ध 
मूल्य का संकेत होता है । यह कहना कि कवि-कमं सिफं॒सवे-विदित बात 
को श्रच्छेढंगसे कहता है, कविता को सुक्तिमात्र बना देगा ।> यदि सूक्ति 
श्रभिधानमाच्र न होकर वक्रोक्ति है, तो यह स्मरणीय है कि "वक्रता" 
वचोभंगी मात्र नहीं है, वह्‌ अपूव कल्पना के हारा एक गूढागूह संकेत है । 


“ग्रमूते' रूप-कलाभ्रो, नृत्य श्रौर विशेषतः संगीत मे विषय के एेसा 


१ तु° “हष्टपूवां भ्रपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
सवं नवा इवामान्ति, मधुमास इम द्रुमाः ।।” (ध्वन्यालोक ४,४) 
२ तु° पोप, एसे श्रंन क्रिटिसिज्म, “वट मौप्ट वाज थौट बट नैवर सोल 
एक्सप्रेस्ड'' । 











२१४ मल्य-सामांसा 


लगता है कि उनकी ्ननुभूति केवल कलात्मक मूल्यों की ही श्रनुभूति होती 
डे इस मत का श्राघारदहै इन कलाश्रों में जीवन-स्थितियों या प्राक्रतिक 


ह्यो का श्रनिरूपश । वस्तुतः संगीत को निरूपण की भ्रावश्यकता ही नहीं 
है क्योकि उसके तत्व भावों का उद्रोधन साक्षात्‌ कूप सेही कर सकते हं। 
यो कहा जा सकता है कि संगीत चित्त कौ म्रन्तस्सत्ता को व्यक्त करता है । 
विशुद्ध, सन्दभंरहित संगीत भी रूप-सौष्ठव भ्रौर रचना-कौशल के साथ 
एक अनन्तम ख बोध व्यक्त करता है जिसका साम्मुख्य स्वयं एक मूल्य हे । 
प्रौ र फिर यह्‌ नहीं भूलना चाहिए कि संगीत के सर्वोक्करष्ट प्रकार सन्दभं 
रहित" नहीं रहे हैँ । संगीत-जन्य मनस्थिति की म्रत्यन्त संवेदनशीलता ग्रौर 
द्रवीभाव (सजंस्टिविलिटी) के कारण भ्रत्पतम सन्दभं-संकेत भी एक समृद्ध 
सांस्कृतिक ग्रनुभूति उत्पन्न करता है । इसीलिये विशुद्ध कलावादियों के 
बावजूद संगीत जीवन के सभी महुत्वपूणं श्रवसरों का सदाही संगी साथी 
रहाट । 

सौन्दथेबोध भ्रौर कलाबोधमेदो प्रकारं के मूल्य युगनद्ध रूपमे 
प्रतिभासित होते हैँ । इनदो प्रकारो को स्थुल खूप से रूपनिधित रौर 
वस्तुनिश्चित कह सकते हैँ । सभी कलाकृतियों मे इन दोनों पक्षों का सामरस्य 
नहीं होता श्रौर, श्रतएव, उतकी मूल्यानुभूति बहुधा रूप-प्रघान श्रथवा वस्तु- 
प्रधान या स्वभाव-प्रधान होतीदहै। तोभी यहु भ्रावश्यकहै करि कलाछरृति 
होने के नाते उसमे एक ्रन्युन रूप-सौष्ठव विद्यमान हो एवं प्रतीतिमात्र 
होने के नाते कुच ग्रौपादानिक वस्तुहो, भले ही यहु उपादान स्वयं कलाक्षेत्रीय 
हो । शेक्सपीयर को कला ग्रं उनके स्वोक्त श्रादशं के श्रनुसार ही स्वभाव- 
प्रदशंन प्रधान है ।१ उनकी कृतियों के रूपविश्लेषण मात्र से उनका जीवन्त 
ममं समूचा उदुघाटित नहीं किया जा सकता । दूसरे धव पर जयदेव के 
गीतो कै श्रथं को खोजने वाली हष्टि उनके रूप-सौष्ठ्व की प्रखरतामें 
चौधियां जाती है । रूपभ्रौर वस्तु का सामरस्य होने पर भी रूपभेद 


एवं वस्तुभेद से कलाङृति की मृल्यप्रतीति विलक्षण होती है । शेक्सपीयर 


भ्रौर व्यास दोनों ही जीवन कै द्रष्टा है, किन्तु उनकी कृतियो मे रूप के साथ 
ही स्वभाव-प्रतिभापष भी मिन्द । 


र्पनिधित मूल्यों को व्यंजक सामग्री की विशेषताग्रोंमेंदेखा जां 
सकता है । रचना-सोष्ठव के लिये उसकी सामग्री में कुद भी श्रनावश्यक न 
होना चाहिए न कुदं कमन भ्रधिक, भ्रौरत कुद श्रभ्यस्त या सामान्य । 


१ हैमलेट मे प्रमिनेताग्रों को हैमलेट की सलाह । 











सौन्दय-बोध श्रौर कला २१५ 


यही प्रामाणिकता, श्रान्तरिक संगति, ्रपूरवता, स्वात्म-सम्पूणंता है । इसके 
मूलम है साधनों के प्रयोग की दक्षता ओ्रौर ग्रौचित्य । 


मनोर जक्ता श्रौर सालाजिक प्रभाव 


यह्‌ सही है कि भ्राम {लोग कला कौ विशेषता को, उसके विशिष्ट 
मूल्य को उसकी रूप-रचना के तत्त्वो मे न देख कर उसकी मनोरजकता में 
देखते है । वे मानते दँ कि कला शेष जीवन से श्रलग-थलग है । वे जीवन के 
प्रवाह से तात्कालिक निवृत्ति पानेकेलिए ही कलाके पास जाते हं भ्रौरं 
उससे विशिष्ट श्रानन्द को ही उसका एकमात्र श्रौर विलक्षण मूल मानते है । 
सरी श्नोर विशुद्धं कलावादौ परीक्षक भी कला को पृथक्‌ मानते हुए उसकौ 
मनोरंजकता मात को एक गौण स्थान देते है क्योकि मनोरंजन कास्तरसे 
कोई श्रावदयक सम्बन्ध नहीं है । रूप-पारखी मामिक सहृदय ग्रौर व्युत्पन्न 
कलाविद्‌ होता है । वह॒ अ्रपने मनोरजन से अ्रधिक महत्व श्रपने ्रालोच्य 
विषय को देता है । मनोरंजनवादी सामान्य दशंक या पाठक भ्रपने मनोरंजन 
के हेतुभूत विषय की विशेषता की ग्रोर उदासीन होता है । उसका मनोरंजन 
व्यंग्य चमत्कार न होकर कायं मनोढृत्ति होती है । उसको पसन्द नितान्त 
निजीपन या नितान्त रूढि से नियन्त्रित होती है। फलतः उसे कला का 
द्रष्टान मान कर दिवास्वप्न श्रथवा सामाजिक उत्सव मे संलग्न मानना 


चाहिए । 

कला की श्रपनी विज्ञेष र॑जकता होती रहै, यह्‌ सही दै मरौर कला के 
मूल्यांकन में श्रत्यन्त महत्त्वपुं बात रहै । कलोपलब्घ मनोरंजन लोक- 
सामान्य नहीं है क्योकि वह्‌ वास्तविक कारणों से उत्पाद्य श्रौर वैयक्तिक रूप 
से भोग्य मनोवृत्तियों में उपलन्ध नहीं होता । जेसा पहले कटा जा चुका है 
कलास्वादन निर्वेयक्तिक होता है ग्रौर उसका श्रपरोक्ष विषय व्यंग्य होता है, 
न कि कार्यं । कलास्वाद को भोग, श्रथवा उसके तुल्य मानने परं प्रदन उठता 
है कि वहु किस विषयीके द्वारा किस विषय काभोग है? इसप्रदनकी 
कृठिनादइयों का ऊपर भावके प्रसंग में संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 
वस्तुतः संकेत-लब्ध श्रथंके विषयमे यह सुविदित है कि वह सभी संकेत- 
म्राहियों के लिये समान है । यही कलास्वाद की साववंभौमिकता कौ स्थिति 
है । श्रथ-ग्रहण न बाह्य वस्तु का निविवाद ग्रहण होता हैन स्वगत विषय का 
नितान्त निज-संवेदन । वह्‌ कल्पित विषय का सामाजिक सम्पेषर के सन्दभं 
में ्रास्वादन दहै । 

रस या चमत्कार को भोग मानने पर एक ओ्रौर प्रश्न उठता है । यदि 
इस प्रकार के भ्रास्वाद की विलक्षणता उसकी सुखात्मकता मानी जाय तो 














२१६ | सूल्य-मीमांसा 


उसको प्रतीति दुःख-सम्बद्ध रचनाग्नों मे कंसे समी जायेगी ? इसके उत्तर 
मे कख विचारक कहते हैँ किं सुख बहुत होने के कारण इस प्रतीतिमें दुःख 
दब जातादहं। कुदुःख इसलिये स्थान पातादहै कि श्रयथाथेता न उभरे, 
श्रथवा इसलिये कि दुःख की निवृत्ति केद्वारा प्रधिक सुख की प्रतीति हो, 
ग्रथवा इसलिये कि प्रतियोगी के रहने पर सुख का स्वरूपं ग्रौर श्रधिक 
उभरे जंघे संगीत मे विवादी स्वर का लेशतः सम्पकं श्रास्वाद्यताको कभी 
बढ़ा देता ह । इस प्रकार का विचार कुचं प्रकार की रचनाश्नों में संगत होते 
हए भी सवंत लागू नहीं हो सकता । दुःखात्मक नाटकोंया कथाश्रोंमें 
स्पष्टतः इसको संगति नहीं बंठ सकती । यह्‌ देख कर कुद लोग रस को 
सुख दुःखात्मकं कहते हे” श्रौर उसको जीवन से विलक्षणता स्िफं उसकी 
काल्पनिकता के कारण बताते हँ! एेसे सुख-दुःख कल्पना-प्रसूत होने के 
कारण शारीरिक संवेगो भ्रौरप्रतिक्रियाग्नों को व्यवहार.प्रवतंन के लिये 
ग्रसमथं मात्राग्रो मे उत्पादन करते हँ ।२ इस प्रकार के काल्पनिक भोग की 
क्या श्रेष्ठता है, विशेषतः जव वह दुःख~बहुख हो, इस पर यह कहा गथा है 
कि इससे वास्तविक जीवन के दुःख हल्के हो जाते है।3 मानों कल्पनासे 
ग्रावेगो कौ श्रतिमाच्रता विरेचित हो जाती है । श्रथवा मतान्तर से,* कला- 
गत काल्पनिक सुख-दुख का मूल्य इस बातमेंहोता है कि उनसे संसुष्ट 
भ्रावेग एसे क्रम श्रौर संश्लेष मे प्रस्तुत होते दँ कि उनसे तनाव सुलभ जाते 
हे ्रौरं जीवनके सुख-दुःखो के प्रति एक नई दृष्टि मिलती है । यह दृष्टि 
स्पष्ट ही ज्ञानात्मक नहीं होती बल्कि सानव अ्रावेगों श्रौर भावों का श्रभिनव 
प्रशिक्षण होता है । इस मत को मनोवेज्ञानिकता एक प्रकार की श्रौपदेशि- 
कता में परिणत हो जाती है । साथ ही इस मत में कला-मूल्य की विश्चिष्टता 
रह्‌ हकर कला एक निष्ट्रेग जोवन कौ शिक्षात्मक भूमिका बन जाती है । 


यह मत कूं कल्पनाशील प्रतीत होतादहै। कला का प्रावेगशामक 
प्रभाव तात्कालिक ही होता है ग्रौर उसका श्रवेगोत्तेजक प्रभाव उन श्रवि- 


वकी “रसिकं पर हावी होता है जिनके सामाजिक संस्कारों के वह्‌ श्रनुकरूल 
होता है । विवेको सहदथों का चरित्र-निर्ममण उनके श्रधीत ललित साहित्य 
से होतारो, यह ग्रश्रद्धेय लगतादहै। यह्‌ सही हैकि जो कला प्रचलित 


१ तु° रामचन्द्र गुणचन्द्र, नाव्यदवेरा । 
२ तु० रिचङ्स, त्रिनिसियल्ख श्राव लिश्ररी क्रिटिस्िज्म, जहां इस प्रकारकी 
प्रतिक्रिपाएं इमजिनल एक्शन' कही गई है । 
३ अरिष्टोटल, ट्‌ जिडी। 
४ रिचडंस, पूवं । 











नण १ जिः - = क ज 











[| | 





सौन्दयथे-बोषध प्रौर कला २१७ 


सामाजिक संस्थाग्रों के श्रनुक्रुल भ्रथवा प्रतिक्रूल प्रचार करती है वहं प्रचलित 
सामाजिक प्रकृत्तियों के प्रभाव को बौद्धिक समथंन श्रथवा ठेस कथंचित्‌ 
पटुचाती है । प्रचारात्मक श्रथवा उत्त जकं रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की नहीं 
मानी जातीं किन्तु उनका ही भावात्मक सामाजिक प्रभाव अ्रविवेकियों के 
लिये सैन्ससं' के दारा स्वीकार किया जाता है। 

वास्तव मे चरित्र-निर्माण यथाथ के सन्दभंमेकमेके दवारा होतादहै 
श्रथवा हट विश्वासो के द्वारा होता है, जानी ब्ूफी कल्पना के द्वारा नहीं । 
किन्तु इसका ्रथं यह नहीं है कि कला का सामाजिक प्रभाव ही नहीं होता । वह्‌ 
सहदयता या सौन्दयंग्राहिता को तो बढ़ाती ही है, जहां तक उसे यथाथं श्रौर 
श्रादशे को निरूपित करती माना जातां है वह सुकुमार मति, जिज्ञासु एवं 
श्रद्धालु लोगों मे, विरोषतः बाल्यावस्था मे, भावसम्बद्ध विश्वासो को भ्रंकित 
करती दहै श्रौर श्रप्रत्यक्ष रूपसे सामाजिक भ्रादर्शो श्रौर संस्थानों के प्रभाव 
को समथित करती है । प्रौढ मति लोगो पर यह प्रभाव जीवन-दशेन के ज्ञाना- 
त्मक स्तरपरदही होता है। कुल मिला कर यह्‌ कहना चाहिए कि सामान्य 
जनता श्रपनी सहज शिक्षणीय अ्रवस्था मे कला को यथाथेवत्‌ मान कर 
उसमे श्राद-ग्रहण के सन्दभं पाती टै किन्तु श्रपनी श्रौढावस्था' मे उसे 
मनोरंजनमात्र समती है । किन्तु वह्‌ प्रचारात्मक भ्रथवा उत्तेजक रचनाश्रों 
से रमित हो सकती है क्योकि प्रचारात्मक रचनाएं सत्य का दावा करती 
है श्रौर उत्तेजक रचनाए द्रष्टा या पाठक कौ निजी वासनात्मकं कल्पना 
कै साथ जुड़ जाती हैँ । कला या साहित्य का सौन्दये-विवेचन की हष्टिसे 
परिशीलन साहित्यिक संस्कारोंकोही प्रभावित करता है। यदि कला को घमं, 
एतद्य, राजनीति रादि से सम्बद्ध रचना मान कर देखा जाय तब श्रवश्य 
वह्‌ समाज पर विरोष प्रभाव डालती है। यहीकारण है कि प्राचीन भ्रौर 
मध्य कालमे साहित्यभ्रौर कला समाज के भ्रादर्शो कौ शिक्षाक मुख्य 
साधने । श्र्वाचीन युग मेवे ( साहित्य श्रौर कला) भ्रधिकाधिकं इस 
केन्द्र से विच्चुत हो गये हैँ श्रौर श्रपने प्राक्त रूप मे जन-मनोरंजन ऊ भ्रति 
रिक्त-वे व्यक्तियों के- कलाकारों श्रौर पाठकों कै-समाज-निर्वासितत, अन्त- 
मेन की गृहा में प्रविष्ट होते जाते हं । जिन समाजोंमेकलाकोफिरसे 
लोक-मध्य में अभिषिक्त करने की चेष्टाकी जा रही है, उनमे वह्‌ वैधातिक 
प्रधान के समान वस्तुतः दासीकृत है श्रौर सच्चे सृजन मेँ श्रसम्थं । 
रख श्रोर माव : 


इस विवेचन से स्पष्ट होगा कि कलामूल्य का दवेत दूर तक जाता है-- 
रूप श्रौर वस्तु, सुजनात्मक स्वातन्त्र्य श्रौर परम्परा-रक्षित श्रथ, मनोरंजन 
श्रौ र व्युत्पादन, व्यक्ति का निजीपन श्रौर समाज कौ व्यवस्था । किन्तु ये सबः 
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द्वत एक या समानान्तर नहीं ह, कलामूल्य के घटकों के दारा फलित विभिन्न 
न्द्र हँ जिनमें मूल द्रत के तत्त्व विभिन्न रूपोंमे संयुक्त-वियुक्त होते हैँ। 
कला का विशिष्ट मूल्य जिस “सुख' या चमत्कार से पह्चाना जाता है वहु 
रूप को प्रतीतिमाच्र से उपलब्ध होता है, उसका रूपी के साथ एेद्रिय संयोग 
से उत्पन्न सुख-भोग से कोई सम्बन्ध नहीं है । भोग्य सुख श्रौर दुःख-स्वगत 
रूप से, स्वविशेषरणीभूत खूप से, उपरलन्ध होता है, जबकि चमत्कार रूप- 
सौष्ठव की विषय-परक, घनीभूत ्रनुभूति है । इस "वौत-विष्ना प्रतीति" में 
श्राह्वादके होने के कारणं ही उसका भोग्य सुख प्रथवा मनोरंजनमात्र से 
अभेद आ्रान्तिपूवेक मान लिया जाता है । सुख-संवेदन के साथ यह 
तादात्म्य मान लेने से ही दुःख संवेदन का प्रष्न उठ जाता है रौर 
चमत्कार श्रथवा रस को युख-दुःखात्मकता स्वीकार करने की नौबत 
श्रा जाती है । वस्तुतः सुख-दुःखात्मक स्थितियां भाव-स्थितियां होती है श्रौर 
उनके बिम्ब रस के व्यंजक होते हं । रस के नित्य सहचर के रूप मे चमत्कार 
उपस्थित होता है भ्रौर एेसी स्थिति में दोनों नीरश्ीरवत्‌ एक हो जाते है । 
किन्तु यह्‌ स्मरणीय दहै किं चमत्कार रसकेबिनाभीहो सकताहै, नट की 
कला को देख कर, प्रवीर किन्तु नीरस गायक की निपुणता इत्यादि पर । 
रस स्वयं चेतना का श्रात्मपरासशं है, भाव नहीं है, भाव उसका विषय रौर 
उपाधि होता है । भाव चित्त को श्रधं प्रात्म-निमग्न, श्रात्मोल्लेखी ग्रवस्था है 
किन्तु श्रविद्यावश परिमित ग्रहंकार ग्रौर जाल्याभिभूत विषय के श्राध्यासिक 
सम्बन्धके रूप मे वह्‌ प्रकट होता है । इस समस्त स्थिति क एक मनोगत 
विम्ब में विषयीभावसे जो कि एक प्रकार से विषय का चिद्ग्रास या जाड्य 
निरास है, चित्त मे श्रात्मा ग्रौर उसको स्थिति के प्रति एक द्रष्टा का भावं 
उदित होता दै जिससे श्रविद्यावरण का तात्कालिक भंगहोता है। इस 
निरावरण-प्रतोतिमें भ्रात्मांश का भान चिदानन्द को सात्विक स्फ़रूति श्रौर 
स्थित्यंश का भाव उसकी भावमय उपाधि होती है । रसानुभुति तात्कालिक 
मुक्ति श्रौर विश्रान्ति, स्वातन्त्र्य ग्रौर प्रह्लाद देती है! किन्तु वासना-िम्ब 
को भावना परनिभ॑र होनेके कारण यहु उसी तरह से वास्तविक मुक्ति 
नहीं है जसे यहु वास्तविक भोग नहीं है । 
जीवन-बिम्ब के रचना-शिल्प से य। रूप-निच्रित मूल्य को भ्रनुभूति 
से चमत्कार की श्रौर उसमें श्रात्म-स्थिति-लूप “मूल्य! की श्रनुभूति से रस की 
व्यक्ति होती है । व्यंजक सामग्री मानसिक बिम्ब व्यक्त करती है रौर बिम्ब 
श्रपने रूप या रचना से चेतना के शिल्पी पक्ष मे चमत्कार श्रौर द्रष्टा पक्षमें 
रसानुभृति को व्यक्त करता है । स्पष्ट ही व्यंजक-प्रक्रिया श्रनेक स्तरीय है। 
ग्यंजक-संकेतों मेँ सविदनिक रंजकता होती है किन्तु उनके रूपों की रचना 
भावस्थितियो के बिम्ब व्यक्त करती हैँ जिसका स्वथं एक माव्य भ्रौरं 
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श्रास्वा् श्रकार' होतारहै म्रौर जो साथ ही एक मूल्यात्मक भ्रथं को साक्षा- 
द्रूपसे श्ननावरण करता है । अ्रपूवे-सृष्ट बिम्ब में म्रात्म-स्थिति का अ्रकालिक 
बोघ, भ्रातम-पर मर्श प्रकालिकं बोघ, इसी मे कलास्वाद का समं श्रौर 
सौन्दयं का रहस्यहै। कवि की इस उक्तिमें कि वही सौन्दयंकाख्पदहैजो 
क्षरण-क्षण मे नया हो' सम्भवतः इसी श्रपूवेता श्रौर भ्रकालिकता की ओ्रोरं 
संकेत हे। । 

कला का मूल्य न उत्तेजनामेरहै, न मनोरंजन या दुःख-विनोदन मे, 
न तत्व-प्रतिपादन, शिक्षण अ्रथवा प्रचार मे। कलाक मूल्य काग्रथहै स्वना 
की भ्रपूवेता म्रौर “इतिः है मानवीय म्रात्म-साक्नात्कार। ये मूल्य कल्पना 
के स्तर पर सम्‌हालम्बनात्मक मानसिक प्रत्यक्ष मे कला-विषय के दारा व्यक्त 
होते ह । इनका व्यंजक कला-विषय विशिष्ट खूप श्रौर रचना से युक्त संकेत- 
विग्रह में प्रतीयमान श्रथं-बिम्ब होता है। इस व्यंजनात्मक कला-प्रक्रिया की 
सुजन-शक्ति प्रतिभा कहलाती है, भरास्वादन-शक्ति सहुदयता । प्रतिभा भ्रौर 
सहदयता, दोनों के ही मूल्यान्वेषी होने के कारण उनमें विवेक भ्रन्तनिहित 
होता है। यह विवेक ही भ्रालोचना का मूल है। 


श्रालोचना का पर्न 


कला-व्यापार की व्यंजनात्मकता उसे संस्कार-सपेक्ष बनातीदहै। ये 
संस्कार सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक परस्परा, विशेषतः कलात्मक परम्परा 
से प्रभावित होते हैँ म्रौर सहूदयता को विशिष्ट रूप देते ह । इस प्रकार कला 
की सफलता श्रौर श्रास्वादन सहूदयता के विशिष्ट एतिहासिक रूपो पर भ्राधा- 
रित होते दै। यही कारण दहै कि सभी श्रालोचना को “रुचि की प्रदीप्त 
दीवारों के श्रन्तगंत' कहा गया है ।१ यह्‌ सही है कि श्रालोचना ज्ञानात्मकं, 
विवेचनात्मक, विषयप्रधान व्यापार है, जबकि आस्वादन अअ्रनुभूति-प्रधान 
है । किन्तु भ्रालोचनात्मके ज्ञान का निर्वाह केवल वस्तु-वणेन श्रथवा ताकिक 
निरूपण से नहीं होता । उसका कायं मूल्यावधारणात्मक होता है श्रय 
मल्यावधारण ज्ञान-विषय की विशेषता को भ्रनुभूति-लन्ध मूल्य से जोड़े 
विना नहीं होता । विवेकं का उन्मेष-क्षण ही भ्रनुभूति की ्रन्तमु खता श्रौर 
ज्ञान की बहिमूखता का मिलनर्शविदु है । स्व-विमशे कै प्रधान होने पर जब 
विवेक विवेचन का विकल्प-ज्ञानात्मक रूप धारण कर लेता है तो वह्‌ पूवे-क्षण 
में श्रपरोक्षतया गृहीत मूल्य का उत्तरक्षण में एक पूवे-स्थापित मृल्य-विकल्प 
के रूपमे ही उपयोग कर सकता है । पुनश्च भ्रालोचना भ्रास्वादन-पुरस्सर 
होती है सहदय की भ्रनुभृति ही उसका अ्रन्तिम प्रमाणहै। इसरष्टि षे 


१ सेन्टसबेरी, ए हिस्दी श्राव क्रिटि सितम । 
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अ्रालोचना को कलानुभूति का विरलेषणात्मक प्रतिपादन कह सकते है श्रौर 
उसको रचि-निर्धरिणात्मक इतिहास की परतन्त्रता दूनिवार है । भ्रालोचना 
भे वस्तुपरक ज्ञान श्रौर रुचि-सम्मत मान्यताए एकान्वित हौ जाती हैँ। 

कला के स्वरूप श्रौर सांध्य-साधक-भाव का विवेचन एक दारानिक 
भक्रियाहैजो कला का सामान्य बोध श्रौर सामान्य मूल्य प्रस्तुत करती है । 
रसादि का विवेचन इसी प्रक्रिया का भ्रंग है । यह्‌ विवेचन मुख्यतः कलात्मक 
को श्रकलात्मक से व्यवच्छिन्च करता है । श्रालोचना का यह्‌ दाशेनिक पश्च 
विशिष्ट कलाकृतियों का मूल्य-निर्घारण नहीं करता। न वह्‌ इस प्रकार 
के मूल्य-निर्धारण का कोई मान-दण्ड देता है । वह्‌ सभी सम्भव मूल्य 
निणंयों में श्रपेक्षित 'पदार्थो-मृल कल्पनाग्नो, कंटीगरीज--का निहू्पणं 
करता हे । चमत्कार श्रौर रस, बिम्ब श्रौर खूप, व्यंजना श्रौर संकेत इत्यादि 
पदाथं कला-जगत्‌ के सावंत्रिक घटक या तत्व हैँ । विशिष्ट कृतियों मे उनके 
सम्बन्धो की सफलता श्रौर उनकी सफलताश्रों के श्रापेक्षिक उत्कषंका 


निरय केवल तत्त्वो के ज्ञान से नहीं हो सकता । तत्व भ्र्थो के सामान्यतया 


व्यवच्छेदक होते ह, उनको समस्त विशेषता के संग्राहक नहीं होते । मानं 


भ्रथवा मूल्य के तत्त्वों का क्लान किसी मान भ्रथवा मल्यका ज्ञान नहीं 


होता । 

दारोनिके भ्रालोचना कौ पूरक के रूप में व्यावहारिक श्रालोचना 
विरिष्ट कृति का विश्लेषण होनी चाहिए । यह विष्लेषण छरति के समूचे 
विशेषात्मक प्रभाव को स्पष्ट करने का साधनमात्रहो सकताहै। कृति के 
घटकों के कारित का कृति के समूचे श्रभिप्रायके सन्दभं में विश्लेषण उन 
घटकों के प्रयोग को सफलता को परखता है । सफलता यहां व्यंजकता से 
अ्रतिरिक्त कुड नहीं है । इसीलिये व्यंजकता की पोषकं स्थितियां गुरण श्रौर 
विघातकं स्थितियां दोष होनी चाहिएं । इसीलिये प्रभाव के श्रन्तरवयवों के 
लिये संरिलष्ट होना ्रावश्यक है। यहां तक तो भ्रालोचना को कृति के 
विशिष्ट शित्प का विदलेषणा कहा जा सकता है । कृति के चमत्कारात्मक 
मूल्य का विदलेषण इतने से गताथं हो जाता है । रसात्मकं मूल्य 
का विदलेषण विभाव की व्यंजकता के विश्लेषण के वाराही सम्भवदहै। 
रसानुभूति को स्फुटता, साता श्रादि का विचार इसी प्रक्रिया में सम्भव 
है । किन्तु रसात्मक मूल्यानुभूति का वेचारिक पुनमूत्यांकन उसकी उपात्त 
विषय-वस्तु का कलासन्दभंहीन मूल्यांकन बन कर सांस्कृतिक, दाशंनिक, 
"राजनीतिक' तक हो जाता है । वस्तुतः प्रत्येक कला-विषय के साथ रसानु- 
भूति को बिम्बावच्छिन्न या उपाधिजनित विशेषता एक श्रपूवं श्रौर श्रद्धितीय 
आटमोपलन्धि होती है जिसका कोई सामान्य मान सम्भव नहीं है । 

प्रचलित तारतमिक श्रालोचना भ्रनेक आ्ान्तियों का शिकार लगती 
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डै। तारतम्य-निणंय किसी स्थिर भ्रादशं अ्रथवा प्रतिमान के सहारे होता दै । 

यहु स्थिर प्रतिमान गणित श्रादि मे निरूपित सामान्य रूपोके सहश रचना 

का भ्रादशं हो सकता है श्रथवा कोई प्रमाणभूत कृति हो सकती ह । कलाकृति 

व्यक्तिवत्‌ ब्रद्वितीयता भ्रौर श्रनिश्ोष-विदलेष्यता से युक्त विशेषात्मक विषय 

होती है, अतएव उसमे राद सामान्य' का साह्य उसे श्रच्छा बनाने के 

बदले रूढ", (नकली ', “यान्त्रिक, साधारण* (टिपीकल) बना देता हे । 

लक्षणवादी, रीत्िवादी श्रथवा कीत्कासिकीः श्रांलोचना इसी प्रकार होती हे। 
कला कोई बढरईगिरी नही है जिसमें वृत्त' श्रादि ज्यामितीय रूपों के सदश 

सामान्य सांचों सें भ्रन्तथुक्तिसे कोई भ्रथं सिद्ध हो । वस्तुतः कलागत मूल्य 

सामान्यपरक नैतिक श्रथवा वैज्ञानिक मुल्यों से पृथक्‌ हं । कला में श्रसामास्यता 
्रसाधारणता, ही गुण होती हे, 

कलाकृतियों की, रेखा नापने के समान, किसी कृति-विशेष रूप स्थिर 

म्रतिमान से तुलना के प्रयास में कई कठिनाइयां अ्रनिवायंतया सम्मुख श्राती 

है । पहले तो नाप-तोल किसी एक समान प्रायाम को लेकर भ्रथं रखती हे । 

श्रव यह भ्रावश्यक नहीं है जिस श्रायाम में श्रमाणभूत रचना" को विशेषता 
ॐ, उसी मे, वैसे ही, सब रचनभ्रों की हो । वास्तव मे मान-परिच्छेद मेय 
शओरर प्रतिमान की समहालम्बनात्मक श्रपेक्षाबुद्धि है जिसमें मेय का व्यक्तित्व 
्पेक्ित हो जाता है। फिर, कलाकरृति के द्वारा उपस्थापित जीवन-विम्ब 
को यथार्थं श्रथवा श्रादशे माने बिना श्रन्य कृतियों के बिम्बो के लिये कंसे 
प्रमा माना जायगा ? बहुधा इस प्रकार की श्रालोचना एकं विशेष जौवन 
हृष्टि के प्रति सांस्कृतिक अ्राग्रहमाच्र होता है । एक श्रौर कठिनाई यह है कि 
कलाकरुतिमे न केवल विशेषात्मकता होती है बल्कि उसमे श्ननन्त भेद की 
सम्भावनां रहती है । फलतः किसो एक कलाकृति के विशेषमूल्य म्न्य कृतियों 
का श्राव्यक रूप से श्राचार्यत्व नहीं करते । 


“ ` कलाकार एक श्रद्धितीय श्रौर अ्रपूवं उपलब्धि को व्यक्तं करना चाहता 
है । वह भ्रपने को भ्रनुकरण नहीं, सृजन के व्यापार में निरत मानता है। 
दूसरी भ्रोर, तारतमिक श्रालोचक' किसी एक कलाकार को उपलब्धि को 
प्रमाणा मान कर रेष सब के लिये शिकंजा बनाना चाहता है । जहां कला- 
कार ्रपूवें श्रौर श्रद्वितीय सत्य' खोजता है ्रालोचक उसे किसी पुवेसिद्ध, 
पूवेव्यक्त सत्य की उपादेयता का विश्वास दिलाना चाहता है । कला मूल्य 
साधना का सुजनात्मक चरण है, वह्‌ न यथास्थित सत्य का बौडिक भ्रावि- 
त्कार है, न यथाज्ञान कतव्य का भ्रनुसरण, वह कल्पना के माघ्यम से एक 
नवीन साक्लात्कार है । "श्रव ह्य मन बोन्डेज' मे एक स्थान पर कहा गया है 
किं भ्रालोचक के सामने इसके सिवा कोई चारानहींहै कि किसी युग- 
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प्रवतंक पूवं कृति को प्रमाण माने। सामान्य कलाकार इस प्रकारके 
प्रमाणभूत कलाकारों का भ्रनुसरण करउस परम्परा को क्रमशः म्रवनति 
कीग्रोरले जातें! किन्तु महान्‌ कलाकार फिरसे एक ्रपूवे कृतिका 
सुजन कर इस परम्परा को बदलने पर बाध्यकरता है। इसविवरणकौ 
व्यक्तिनिष्ठताको छोड देतो इसमे स्थुलल्पसे कला के इतिहास का एकं 
गम्भीर ममं मिल सकता है । श्रालोचक कलाकार का शिष्य ग्रौर सहायक 
होता है, गुरु नहीं । 
कु श्रालोचक सोचते हँ कि यदि वे समय के साथ चल सकं, पुराने 
प्रतिमानों को छोडकर नई कलामे व्यक्त नये प्रतिमान श्रपना सके,तो 
पूर्वोक्त दोष का निराकरण होगा । कुच तो इस उत्साह में पुरानी कला को 
ही पिछड़ी ग्रौर कालात्यस्त मानते हँ। कुं उदार म्रालोचक शायद याद 
करें “मेरे पिता के प्रासाद में श्रनेक कक्ष्य हैं ।' हमारा श्रभिप्राय न श्रतीत का 
पोषा है, न वतमान का, न हम कला को इतिहासजयी मानते है, न इति- 
हास निश्शेषित । कलाकरति का वस्तुतः उसके बाहर प्रतिमान ही नहीं होता 
क्योकि वह्‌ विम्न-तुल्य प्रतिबिम्ब न होकर स्वयं निम्ब होती है । उसके 
प्रक्रियात्मक या शोत्पिक गुण-दोष उसकी समग्रता श्रनौर उसके म्रंगों के 
सम्बन्धो की सफलता-विफलता के रूप में परिशीलनात्मक भ्रालोचना में 
स्पष्ट होति ्है। उसका ^रस' श्रद्वितीय रौर सहूदय-संवेय होता है । उसके 
विषय में मा्मिकों के उद्गार मूल्यवान्‌ होते हए भी उनके द्वारा गृहीत मान- 
, सिक प्रभाव की कलात्मकं श्रभिव्यक्ति ही होते है, ज्ञानात्मक ्रालोचना 


नहीं । 

यह स्मरणीय है कि सौन्दर्यानुभूति में श्रपूवेता श्रौरनित्यताकी 
ग्रनुभूति निविरोध रूपसे होतीहं। ये दोनोंही विरोषण इस सन्दभंमें 
कालपरक नहीं मानने चाहिए । अपूवेता चित्‌ की श्रसामान्यता या स्वलक्ष- 
रता को योतित करती हैं; नित्यता उसको स्वरूप-सिद्ध श्रनिवार्यता। 
रसानुभूति मे ये लक्षण चित्‌ के द्वारा समाविष्ट बिम्ब के लक्ष प्रतीत होते 
हैँ जसे श्रालोक की उज्ज्वलता दपेण-प्रतिसंक्रान्त होती है । कल्पना कै 
१ 3 प्रभियान के द्वारा मनुष्य का श्रपनी स्थिति कै श्रन्तराल से श्रपना 
बोध ही रसानुभूतिका ममे है जोकि श्राच्यात्मिक रहस्य से श्रपरिचित 
ग्रपव्याख्याभ्रो से बहुधा श्राच्छुच् होता रहा है । 











परिशिष्ट 


सोौन्दथं बोध श्रौर कला कं कृ सन्दभं 


ल्ट, : 

गर, मात्रा, सम्बन्ध श्रोर वृत्ति के श्रनुसार सौन्दयं-निरंय कम 

विरलेषण-- | 
“सहूदयता किसी विषय को सैवेथा निस्स्वाथं तृप्ति या श्रतृप्ति के 


हारा श्राकारित या श्रालोचित करने की योग्यता ह । सौन्दयं इस प्रकार को 
तृप्ति का विषय होना है ।" ( क्रिटीक श्रव जज्मन्टपु० ५५ ) 


“सुन्दर वह है जो सावंभौमिक रूप से किन्तु सम्प्रत्यय के बिना 
श्रानन्दिति करता है 1” (वही, पृ० ६७) 


““सौन्दयं किसी विषय की प्रयीजनीयता या साथक्ता का रूप है जहां 
तक किं उसका प्रत्यक्ष बिना किसी प्रयोजन या श्रथ केज्ञानके होताहै।" 


( वही, पृ० €० ) 


^ सुन्दर वह्‌ है जो बिना किसी सम्प्रत्यय के भ्रावष्यक तृप्ति के 
विषय के रूप में जाना जाता है” (वही, प° ६६) 


कला ओर प्रकरेति का बनाने (फाकेरे) भ्रौर करने (आगर), कृति 
(== निर्मिति, ग्रोपुस) भ्रौर कर्म (एेफेक्टस) काभेद दे (वही, पृ १८३) 


[ बनाने श्रौर करने का यह्‌ भेद मध्यकालीन विचारक ने विशेष रूप से 
प्रतिपादित किया था- द्र जाक म॑रितं , भाट एन्ड स्कौलेस्टिसिज्म, (श्नु 
स्कंनलन, न्मूयोकं, १९४३) |] 


“सुन्दर वस्तु नतिक सत्‌ की इस श्रथं मे प्रतीक है कि वह्‌ सुखप्रद है 
शरोर इस बात मे सबको सम्मति का दावा करती है। इससे मन को इद्धिय- 
गृहीत सुख से उक्कृष्टतर श्रवस्था का बोघ होता है । सहूदयता उन बुदधि- 
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ग्राह्य विषयों की ग्रोर देखती है, जो हमारी उत्कृष्ट ज्ञानदाक्ति के श्रनुरूप हैँ 

प्रौ र जिसके बिना उनके स्वरूप ग्रौर सहूदयता के दावे मे श्रन्तविरोध 

उत्पन्न हौ जाएगा । इस योग्यता मे परख (परीक्षा, बुद्धि) श्रपने भ्रापको 

ग्रानुभविक नियमों कौ उस तरह परतन्त्र नहीं समफतो जेसी व्यावहारिक 

विषयों कै निणंय मे । एेसे विशुद्ध ्रास्वादन मे वह्‌ श्रपने भ्रापको स्वयं 

नियम प्रदान करती है, जसे विवेक इच्छा-शक्ति के विषय में | श्रतः विषयी 
की प्रान्तरिक सम्भावना के कारण प्रौर उसके भ्रनुरूप प्रकृति की बाह्य 
संभावना के कारणा, वह्‌ श्रपने श्रापको विषयी के ग्रन्दर ग्रौरं बाहर, दोनों 
ग्रोर उरिष्ट देती है, जोकि न प्रकति है, न स्वातन्त्र्य, बल्कि जो 
स्वातन्त्य के प्रतीन्द्रिय प्रधिष्ठान से सम्बद्धहै। इस श्रतोद्द्रिय श्रधिष्ठानमें 
ज्ञान श्रौर कमे कौ शक्तियां एकान्वित है, यद्यपि किस प्रकार से यह श्रविदितः 
है । इनके कुच साहश्य भ्रौर भेद नीचे सूचित है-- 

(१) सुन्दर विषय घाक्षात्‌रूप से भ्रानन्दिति करता है। (किन्तु 
` केवल विमरशत्मिक साक्षात्कारमें,न कि नेतिकता के समान, सम्प्रत्ययके 
दारा) । 

(२) वह निःस्वाथं ङ्प से प्रानन्द-प्रदान करता दै ( नतिक सत्‌ 
इष्टाथे के साथ भ्रावश्यक रूप से सम्बद्धटहै हालांकि यहां इष्टता का बोध 
परखके बादरही होतादै, न कि उसके पूवं ) 


(३) कल्पना को स्वतन्त्रता ( भ्रौर प्रतएव सहूदयता की ) समभ 
( == विकल्पञ्ुद्धि) के नियम कौ श्रनुरूपता मे सौन्दयं का निणैय करती है। 
(जबकि नेतिक संम मे स्वतन्त्रता को संकल्प की बुद्ध्यनुरूपता मेँ श्रवधारितं 
जाता है । सौन्दयं परखने मे विषयिगत तत्तत को सा्वभौोविक् समभा जाता 
है भ्र्थातु सवक लिए लागू हालांकि सम्प्रत्यय से श्रनवधायं । (नैतिकताका 
विषयगत तततव भी सावभौमिक व्याख्यात होता है भ्र्थात्‌ स्वैव्यक्ति- 
साघारण प्रौर सामान्य प्रत्ययके द्वारा श्रवधार्यं। })" 
५ ( वही, पृ०° २५१-५२ } 
मारितं : 
अक्र पदाथं श्रतिक्रामी ( दान्सिडेन्टल ) होते है, वे विशिष्ट 
पदाथं-भेदों का श्रतिकमण करते हैं मरौर सवत्र व्याप्त होते है । “एकः, सत्य 
लुभ" के समान सौन्दयं सत्‌ काही भेदै, सत्‌ काही धमं है । सौन्दयं सत्‌ 
का श्रोपाधिक, श्रतिरिक्त गुण नहींहै, बह सत्‌ मे केवल ज्ञान-सम्बन्ध जोडता 
है । वह्‌ विषय की स्वरूप ज्ञान मात्र मेंश्राह्ादकता है । विभिन्न विषयों 
मे उसक्रौ व्याप्ति विभिन्न रूपों मे होती है जिन्हे एक प्रकार का साहदयमात्र 
जोडता है ।' ^ 
( मेरिते, श्राटं एण्ड स्कोलेस्टििर्म) 
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्ोचं 1 - 
“साक्षात्कार श्रभिनव्यंजनात्मक ज्ञान है। ज्ञापक व्यापार में निरपेक्ष 
श्मौ र स्वतन्त्र, परवर्ती इन्द्रिय-बोध के विवेक कौ श्रोर तटस्थ, सत्यासत्य कौ 
प्रोर उदासीन, देश-काल के परवर्ती प्रत्ययोंकीश्रोरभी। साक्षात्कार 
प्रनुभव, संवेदन श्रौर विमशं कौ विषय-वस्तु से भिन्न उसका रूप हे । यह्‌ 


रूप या ग्रहण कौ भ्रभिव्यक्ति है।"' 
( कोचे, ईस्थ॑टिक ) 


“यदि श्रवधार णात्मक ज्ञान श्रौर कालिक वस्तु-जगत्‌ कोकलाके 
क्षैत्र से निकाल दिया जाय तो उसको विषयवस्तु प्राणिक स्पन्दन श्रथवा 
भाव के द्वारा श्रपनी श्रपरोक्षता एवं सहजता में गृहीत सत्यमात्र रह जाता 


है, जो कि विशुद्ध साक्षात्कार ही है।' (वही) 

ग्रभिन्यक्ति में अनेक प्रभाव एक में समन्वित होते है भ्रौर इसीलिये 
कला-कति भ्रखण्ड होती है । (वही } 
कौ लिगचुड : 


“कला-कमे चेतना के रूप मे मन की क्रिया है जो कि भ्रनुभव को कल्पना 
भे बदलती है जबकि इस रूपान्तरण के बिना वह्‌ ्रनुभव एेन्दरिय होता है । 
यह क्रिया सहयोग-पूवंक क्रिया है भ्रौर एक व्यक्ति में वृत्तिशील न होकर 
एक समुदाय में रहती है । “यह समुदाय सब मनुष्यों का श्रादशं समाज 
नहीं है, बल्कि साक्षी कलाकारों, सहायकों श्रोर सहदयो का ह जिसके साथ 
कलान्तर का वास्तविक सहयोग होता है ।' 

त्रिन्सिपल्य श्रव श्रारं 


चाल्सं सौरि : 


“कलाकृति एक संकेत है जो कि मूल्य या मृल्य-संस्थान को योतित 
करता है किन्तु जिसको यह्‌ विशेषता होती है किं वह्‌ प्रतिमात्मक संकेत 
( ्राइकौनिक साइन ) होने के कारण, ्रपनी वाचकता के सामान्य होने के 
बावजूद जिस मूल्य को वह संकेतित करता है वह्‌ कलाकृति मेही मूतेहो 
जाता है श्रौर3 जिसके फलस्वरूप कलाकरृति को देखने वाला सीधे मूल्य- 
संस्थान को देखता है ग्रौर उसे उन सब भ्र्थो से माथापच्ची श्रावश्यकं नहीं 
है जिसका कलात्मक संकेत श्रभिधान करता है ( परिभाषया, संकेतवाहक 
के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रभिधेय--डिनोटेटा) ` कला मूल्ष-सन्प्रषण की 
भाषा दहै ।' | 
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+ 


--चाल्सं मौरिस, साइन्स श्राटं एन्ड टेक्नौलोजी", केनियन रज्य 
(१६३९६) , पूनमृ द्वित, विवास एण्ड कीगर, सं ° दि प्रौठ्लस्स श्राव ईस्थैरिक्स 
(न्युयाकं, १६५७) प° १०५-११५ 


कला प्रधानतया मूल्य-विषयक श्रभिधान नहीं करती श्रपितु साक्षात्‌ 
श्रचुभव के लिये मूल्यों को प्रस्तुत कर्ती है । वह मृल्यों के बारे मे भाषा 
नहीं है, वह मूल्यो की भाषा है ।" ( वहीं, ) 


पाकर) 

“कला को कोई श्रपनी मौलिक श्रभिरुचियां या भाव नहीं होते । जो 
बात कला को श्रलग कसती है वह है उसका इच्छाकोत्ृप्त करनेका 
रकार ।"“““इच्छा के तृप्त करने के इस प्रकार को भँ कल्पना मेंतृप्त करना 
कहुगा ।"“"यही कान्ट कामी श्रथ था जव उसने रसास्वाद को श्रनासक्त 
कहा था-एेसा भ्रास्वाद जो विषयों के खप प्रस्तुत करने मात्र से प्राप्त होता 
है रौर उस सव से स्वतन्त्र है जो विषयों कौ सत्ता से प्राप्त हो सकता है । 

डीविट एच पाकं, निचर श्राव भ्रा" 
रच श्रांतरनास्योनाल दि फिलोसोफौ, जुलाई १९३९। 
पूनमु द्वित, विवास एण्ड क्रीगर, पुरव॑०, प° € ०-१०५। 
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सत्य के दो श्रथं 

सत्य दो भ्र्थो मे प्रयुक्त होता है। एक ग्रोर उसका प्रयोग ज्ञानगत 
घ्म-विश्चेष या प्रामारिकता के लिथे होता है, दूसरी श्रोर उसका प्रयोग 
विषय-गत धर्मविशेष या वास्तविकता के लिये होता है । पहले अथं में 
सत्य ज्ञान के मूल्य का घटक होता है श्रौर बौद्धिक पयंषणा का साध्य) 
दूसरे श्रथ में सत्य स्वरूपतः मूल्य है ्रथवा नहीं, यह विचारणीय रहता 
है । जब पहले श्रथ में हम सत्य को बौद्धिक पयेषणा का साध्य कहते हं तो 
हमारा तात्पय यतुकिचित ज्ञान के सत्य सेन होकर, अ्रभीष्ट ज्ञान के सत्य 
से ही हो सकता है। 'सत्य-ज्ञान कामूत्यन केवल उसके सत्य होने पर 
निर्भर करता है श्रपितु उसके विषय पर भी निभेर करता है । ्रकिचित्कर 
विषय का ज्ञान, यथा सड़क पर पडे ट्टे कांच के टुकड़े के परिमाण का 
ज्ञान, सत्य होने पर भी मूल्य न कहा जा सकेगा क्योकि वह्‌ किसी बौद्धिक 
लोज का साध्य नहीं होता । विषय का मूल्य भी केवल उसको वास्तविकता 


परर निर्भरन कर उस विषय की किसी मानवीय साधनां मे उपादेयतां से 


ही उत्पन्न होता है । इस उपादेयता मे विषय का स्वरूप भ्रावप्यकरू्पसे 
जुड़ा रहता है । इस प्रकार ज्ञान क मूल्य के लिए उसकी प्रामाणिकता मात्र 
पर्याप्त नहीं है, न विषय के मूल्य के लिये उसको वास्तविकता मात्र । किन्तु 
इसके साथ ही यह भी सही है कि भ्रप्रामासिक ज्ञान, ज्ञान केसरूपमेंग्रौय 
ग्रवास्तविक विषय, विषय के रूप मे श्रनुपादेय श्रौर मूल्यहीन हो जाते है । 
फलतः सत्य ज्ञान का मूल्य उसकी प्रामाणिकता भ्रौर विषयगत साथेकता का 
समुच्चित परिणाम ठहरता ह । एेसे ही सत्य विषय का मुल्यं उसके स्वरूप 
श्रौर वास्तविकता का समुच्चित परिणाम सिद्ध होता है। 


व्रामारिकता घ्रौर वास्तविकता 
यह्‌ सामान्य धारणा है कि ज्ञान को प्रामाणिकता उसके विषय की 
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वास्तविकता पर निर्भर करती है । श्रप्रामारिक ज्ञान के विषय की श्रवास्त- 
विकता पर विचार कर कु लोग दो प्रकार के विषयों की कल्पना करते है, 
ज्ञान के बाहर भ्रौर ज्ञान के प्रन्दर। इस ष्टि से जब ज्ञान का म्रन्तविषयं 
बाह्य विषय के भ्रनुरूप होता है तो ज्ञान प्रामाणिक होता है, श्रन्थथा 
श्रप्रामाणिक । कुच लोग ज्ञान कै अ्रन्तविषय को ज्ञान काभ्राकार भ्रथवा 
ज्ञानोपस्थापित भ्राकार कहते हैँ रौर ज्ञानाकार एवं विषयाकार के सारूप्य 
को ज्ञान का प्रासाण्य । इसतरहसेदो प्रकारके विषय मानने में कठिनाई 
यह है कि ज्ञान श्रौर उसके विषय के सहोपलस्भ-नियमः से वे सदा एका- 
न्वित रूपमे ही प्राप्त होते हैँ । न उनकी तुलना सम्भव है, न उनके सारूप्य, 
का कोई प्रथं है । ज्ञान-बाह्य विषय के उपलब्ध न होने पर ज्ञान-विषय हीं 
तुलनीय ठहरते हे म्रौर इस बात को देख कर ज्ञानो को संगति को उनका 
प्रामाण्य कहा गया है। समान-विषय के विरुद्ध ज्ञानो के उत्पन्न होने परं 
उनकी प्रामाणिकता संशय का विषय बनती है जबकि उन ज्ञानो की संगति 
उनकी प्रामाणिकता को पुष्ट करती है । जब किसी विषय के ज्ञान पर 
अ्राधारित प्रवृत्ति उस विषय का पूवेज्ञान से विसंगत ज्ञान उत्पन्न करतीहै 
तो उत्तरज्ञान के प्रबलतर होने पर पूवेज्ञान बाधित श्रौरश्रप्रमाण हो जातां 
है । उदाहरण के लिये कहानी के गर जाफलों मे बन्दरों की श्रम्नि-बुद्धि पर 
श्राधारित उनको प्रवृत्ति उनके गुजाफलों में ग्रनुष्णता बोध से बाधित 
इई । इस प्रकार की विसंगति ज्ञान की विसंवादकता कही जाती है । व॑चक 
जिसे जसा बताता है, वह्‌ वेसा नहीं होता श्रौर यह पता चलता है उस बात 
को मानने से उत्पन्न प्रत्याशा के विहृत होने पर । ज्ञान की प्रामाणिकता 
उसकी श्रविसंवादकता या श्रवंचकता ही है जिसका पता प्रवतेक-ज्ञान श्रौर 
प्रवृत्तिजन्य ज्ञान की ्रविसंगति से चलता है। यह्‌ भ्रविसंगति ही प्रवृत्ति 
साफव्य है) । च्रुकि मनुष्य के भ्र्थेगवेषी प्राणी होने के नाते उसकी सभी 
प्रवृत्तियां-क्रिया के हारा प्रयोजन-सिद्धि को चेष्टाए-साध्य-साधन-ज्ञान की 
पूवपिक्षा रखती हे, ज्ञान कौ प्रामाणिकता की यह्‌ व्यावहारिक कसौटीही 
उसकी सर्वाधिक महत्वपुणं परिभाषा है। सत्यजे कठिन किन्तुकरेन 
वंचनाः । यदि व्यावहारिक विश्वसनीयता ज्ञान को प्रामाण्यरूप श्रद्धितीय 
विशेषता का संकेत बन जाती है, तो वही ज्ञान को मूल्यवान्‌ भी बनाती है । 
“प्रमाणातोऽथं-प्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर््यादथंवत्प्रमाणम्‌ ।*° २ 


१ द्र° मेरे न्यायविन्दु (जयपुर, १९७१) की प्रस्तावना । 
२ प्रामाण्य-विचार पर द्रष्टव्यमेरा लेख “दि कन्तेष्ट प्रींव प्रमाण इन फिलोसोफी 
( विश्वभारती जनेल भ्रांव छिलोसोक्री, १६६६) । 
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सामान्य धारणा के म्रनुसारज्ञान की प्रामाणिकता का मानदण्ड 
उसका विषय प्रस्तुत करता हे अर्थात्‌ विषय के वास्तविक होने पर उसका 
ज्ञान प्रामाणिक होना चाहियि । किन्तु विषय को वास्तविकता का पता 
उसके प्रामाणिक ज्ञानकेद्ाराहीहोताहै मरौर प्रामाणिकता की परीक्षा 
स्रन्ततः ज्ञान को श्रन्तःपरीक्षा ही होती दै । जसा कान्ट नेकहाथा 
ज्ञान-मीमांसा प्रचलित धारणाभ्रों मे एक कोपनिकन क्रान्ति" प्रस्तुत 
करती) यद्यपि ज्ञान ही विषय का निर्णायक होता है उसके सामान्य 
स्वरूप की निरय्धकता सामान्यतया विषय के सम्भव स्वरूपो का ही स्वतन्त्र 
मान उदुभावित करती है । विशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में विशिष्ट ज्ञान के 
सत्यासत्य का मान उसकी व्यवहार-सन्दभे मे श्रवाधितताया श्रविसंवदकता 
ही ठहरती है । इसका श्रथे यह है किं शुद्ध या विषयसामान्यीय कल्पनाग्नो के 
श्रतिरिक्त विशिष्ट कत्पनाभ्नों का प्रामाण्य उनके प्रतिभासं के साथ व्यावहा- 
रिक श्रविसंवाद पर ही निर्भर करता है ्रविसंवाद ज्ञानीय होते हुएभी 
कभी विशुदढधताक्रिक होता है, कभी ग्रनुभव-सापेक्ष । 


वस्तुतः यदि ज्ञान में स्वतः सिद्ध प्रामाणिकता नहीं हौ, तो किसी 
भी प्रकार से उसमें प्रामाणिकता सिद्ध नहीं को जा सकती क्योकि तब सभी 
ठेसे प्रयास श्रनवस्था के ग्रास में पड़ जाएंगे । साक्नात्कारिताज्ञानका 
श्रनपायी स्वरूप है रौर उसका विषय सदा ही श्रपनी सत्ता घोषित करता 
हृश्रा कम से कम एकं प्रतीयमान या प्रातिमासिक सत्ता से युक्त होता हे । 
ज्ञान के प्रतीयमान विषय की भ्रवास्तविकता उसको प्रतीति के बाधित 
होने से ही सिद्ध होती है । सत्ताया वास्तविकता कोई पृथक्‌ विषय नहीं 
होती, न उसका तद्विशिष्ट विषय के ज्ञान के ्रतिरिक्त कोई ्रन्य ज्ञान 
होता है । किसी भी विषय की सत्ता की प्रतीति उस विषय कौ प्रतीति में 
ही निश्शेषित होती है। भ्रतएव किसी भी विषय क ्रबाधित प्रतीति को 
सत्य मानना होगा जसा कि उसका सहज दावा होता है । भ्रवश्य ही जैसा 
करि सुविदित है भ्रबाधितता का श्रथं इस सन्दभं मे त्रैकालिक अ्रबाधितता 
लिया जाना चाहिय । 


यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि ज्ञान स्वतः प्रमाण है तो उसमे 
श्रप्रामाणिकता का निवेश ही किस प्रकार होता है । स्पष्ट ही ज्ञान के स्वतः 
प्रामाण्य का पक्ष उसके परतः श्रप्रामाण्य का श्राक्षेप करताहै ग्र्थात्‌ ज्ञान 
की श्रप्रामाणिकता के स्थल पर उसके विषय के ऊपर किसी अरन्य प्रागन्तुक 


१ क्िटिक देर राइनेन फेरनुन्फ्त' के दूसरे संस्करण की भूमिका । 
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उपाधि का प्रभाव स्वीकार करना होगा । यह्‌ उपाधि इद्द्रिय-दोषजन्य रूप 
हो सकता है जो कि इन्द्रियि-गृहीत रूप को व्पवहिति करता हे । ्रथवा, 
विरोषतः भ्रनुमानादि ज्ञानकरणक ज्ञान के स्थल मे, कल्पनाजन्य रूपसाहश्य 
के द्वाराज्ञेयरूपको ढक लेताहै। ज्ञान को साक्षात्कारिता म्रव्याहत रहती 
है क्योंकि वह उसका नित्य साक्षिभाव है, किन्तु उसका विषयो से सम्बन्ध 
सहज न होकर ज्ञानोत्पादक-सामग्री के प्रधीन होता है। यह सामग्री विषय 
का स्वरूप, प्रकाशादि सामान्य हेतु प्रत्यय, संनिकषं, इन्द्रियादि, मनस्‌, 
श्रवधान, रुचि, इच्छा कल्पनादि मनोवृत्तियां भ्रादि भ्रनेकविध होती हे१। 
चिरन्तन श्रौर साधारा जेविक-सामाजिक व्यवहार के सन्दभं मे श्रथे-क्रिया- 
सामथ्यं की कसौटी से निर्धारित इस सामग्री का 'मध्यमान' ही उसका वह 
रूप है जिसके द्वारा उपस्थापित विषय ज्ञान का "यथाथ विषयः होकर न्ानं 
की प्रामािकता को श्रविकरत रखने मे समथं माना जातादहै। 


ज्ञान का श्रनुसन्धान 


इस विवेचन से यह स्पष्ट होगा किज्ञान की खोज का मृख्य लक्ष्य 

उसकी प्रामाणिकता न होकर उसका विषय होता है । इस ग्रनुसन्धान में 
प्रामाणिकता की खोज श्रानुषंगिक रूप से होती है । ज्ञान के साथ ही उसकी 
सत्यता में विश्वास उत्पन्न होता है । वेचारिक विसंगति म्रथवा व्यावहारिक 
विसंवाद से इस विश्वास मे संशय जागताहेग्रौर हम ग्रपने विश्वास कां 
ग्राधार द्‌ ठते हैँ । विश्वास के मुलाधार ही प्रमाण कहलाते हैँ । प्रमाणो के 
श्रतेक वर्गीकरणों मे उसका एक मौलिक द्विविध विभाजन ही श्रेऽठ प्रतीत 
होता है क्योकि वह ज्ञान-वटक व्यापारका ही द्रैविध्य है-साक्नात्कार श्रौर 
परिच्छेद । ये दोनों ही व्यापार प्रत्यक्ष मे ग्रन्तनिहित होते है, अन्यथा 
प्रत्यक्ष-पृष्ठभावी विकल्प सम्भव न होता । भ्रनुमान, शब्द श्रादि में परिच्छेद 
का प्राधान्य होता है किन्तु उसके साधनभूत संकेत का साक्षात्कार वहांभी 
होता है । ओ्रौर फिर विशेष परिस्थिति मे शब्द भी साक्षात्कार उत्पन्न कर 
सकता है । वस्तुतः ज्ञानमात्र में एक नित्य साक्षिभाव विद्यमान रहता है । 
किन्तु श्रपनी उत्पत्ति श्रथवा श्रभिब्यक्ति की विशेषता के श्रनुसार उसका 
विषय-सम्बन्ध विभिन्न प्रकार पे होता है श्रौर यही प्रमार-वैविध्यका 
कारण होता है। इन्द्रियों भ्रौर मनके व्यापार से व्यक्तज्ञान देशण-कालोचित 
स्फुट प्रतिभास होता है, मन भ्रौर बुद्धिके व्यापारसे व्यक्त होने पर परि- 
च्छिन्न ्रध्यवसाय होता है, शुद्ध बुद्धि मात्र से व्यक्त होने पर प्रज्ञात्मक होता 
है, केवल श्रपने श्रापमें स्वप्रकाशमात्रहोतादहै। ज्ञान कौये चारश्रेणियां 


१ अ्रभिधमं में ज्ञान के हितु-प्रत्ययों का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है। 
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विषय-ग्रहण, विषय-तिर्धारण, विषय-साक्षात्कार श्रौर श्रात्म-साक्षात्कार 
कही जा सकती हैँ । विषय-ग्रहुण श्रपनी अ्रनम्यस्त दशा मे श्रपने प्रामाण्य 
का निश्चायक नहीं होता, इन्द्रिय-सहज न्तियो का शिकार होता है, श्रौर 
प्रपते विभिन्न प्रतिभासो के परस्पर सम्बन्धो को नहीं बताता । विषय- 
निर्धारण में सम्बन्ध श्रौर प्रामाण्य का निश्चय सहज होता है किन्तु विषय 
का स्वरूप भ्रस्पुट रहता है । गृहीत विषय के निर्धारण के समय विषय का 
रूप ही बदल जाता है किन्तु यह परिवतेन नियमतः होता है श्रौर ्रतएव 
निर्धारित या विकत्पित रूप गहीत या संविदित रूप से प्रतिबन्ध या नियत- 
सम्बन्ध रखता है । इसी लिये निर्धारणात्मक या विकल्प-ज्ञान भ्रप्रत्यक्ष श्रौरं 
कत्पनोपचित होते हृए भी व्यावहारिकं भ्रविसंवादकता से युक्तं रहता है । 
बल्कि यह कहना चाहिए कि विना विकल्प-संयोग के प्रत्यक्षज्ञान स्वयं 
साध्य प्रवृत्ति का भ्राधार नहीं बनता। 


हमारा श्रधिकांश ज्ञान प्रत्यक्ष प्नौर ्रनुमान पर भ्राधित होता है 
श्रौर इनमें भ्रम्यास-दशापन्न प्रत्यक्ष एवं ञ्ननुमान स्वयं श्रपने प्रामाण्यकेभी 
ग्राहक होते है । इन प्रमाणो को श्रपने श्राभासों से पृथक्‌ करने के लिए इन 
पर श्राधारित प्रवृत्ति की भ्रविसंवादकता एक कसौटी प्रस्तुत करती है । 
द्सरी रोर प्रत्यक्ष-विकल्प का श्रनुमान से रौर श्रनुमान का तकं से, समथेन 
उनके प्रामाण्य के बोधको हढ़ करता है । मँ क्यों मानता ह कि "यह जलदहैः 
क्योकि मैने बार बार इसका इसी प्रकार से प्रत्यक्न कियाह ्रौर श्रन्य कोई 
भी, कभी भी कर सकता है । इसके जल होने पर इसके द्वारा प्यास श्रौर 
ग्राग बाई जा सकनी चाहिए श्रौर इन प्रवृत्तियों कौ सफलता से इसके 
जल होने का ज्ञान श्रविसंवादक सिद्ध होता है । भ्रथवा पवेत-शिखर परं 
धुम-दशंन से रग्नि का श्रनुमान इस ताकिक युक्ति से स्मथित होता है कि 
प्रग्निरूप हेतु के श्रभाव मेँ घ्ुमरूप कायं कौ सत्ता ्रसम्भव हे । ग्रौर यह्‌ 
भ्रनुमान-प्राप्त श्रग्नि का ज्ञान अ्नग्ति के प्रत्यक्ष रूप मे सफल प्रवृत्ति का 
भ्राधार बनने पर भ्रन्ततः पृष्ट हो जाता है । प्रत्यन्त श्रौर प्रवृत्ति-साफल्य, 
श्रनुमान श्रौर तकं, सभी मिल जुल कर ज्ञान की प्रामाखिकता या विश्व- 
सनीयता को बताते है रौर इसी प्रक्रिया में ज्ञान के विषयों को वास्तविकता 
का भी पता चलतादहै। 
ज्ञान की मानसिकं अभिव्यक्ति एक विश्वास के रूपमे होती है । हम 
सब विश्वासो को समान रूप से मूल्यवान्‌ नहीं मानते । ज्ञान के मूल्य का 
एक घटक उसकी ऊपर विचारित विश्वास-योग्यता पर निभर करता प्रतीत 
होता है । वस्तुतः ज्ञान की विइवसनीयता ज्ञान की श्रपने व्यापार में 
सामथ्यै (फक्शनल वैल्यू) दिखलाती है । यदि ज्ञान मल्यवान्‌ हो तो उसकी 
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विश्वसनीयता ज्ञान के मूल्य की पुष्टि करती है । जसे चक्कुकोधार चाङ् 
वो समर्थं या कुशलः बनाती है, एसे ही ज्ञान की प्रामाणिकता या 
विश्वसनीयता उसे श्रपने कायं मे समर्थं बनाती है 1 प्रामाणिकता ज्ञानको 
ग्रलग से मूल्य नहीं देती बत्कि ज्ञान को उसके व्यापारात्मक मूल्य के योग्य 
बताती है । यदि ज्ञापन-व्यापार मल्यवान्‌ है तो ज्ञान कौ प्रामाणिकता 
उसकी इस व्यापार में योग्यता सूचित करती है। ज्ञान का मूल्य प्रामा- 
िकता से श्राक्षिप्त न होकर ज्ञान के मूल्य से प्रामाणिकता का मूल्य 
ग्राक्लिप्त होता है । 


व्यापारात्मक ज्ञान का मूल्य किस बातमे मानना चाहिए? ज्ञान 
विषय का तटस्थ प्रदशेन करता है श्रौर उसके मूल्य से स्वयं उपरक्त नहीं 
होता । जल के 'वाक्य-ज्ञान'. से प्यास नहीं बुभती, न श्रच्छाद-बुराई के ज्ञान 
मे अ्रच्छाई-बुराई होती है । न ज्ञान का विषय ज्ञानगत होता है न ज्ञान 
विषयात्मक । न ज्ञान विषय की घटनात्मक प्राप्ति देतारै, न ज्ञान से विषय 
स्थिति मे कोई परिवतंन होता है । ज्ञान-व्यापार ज्ञाता विषयी मे फलाधान 
करता है जिससे विषयों से श्रपने सम्बन्ध के सन्दभे मे उसकी योग्यता में 
एक अ्रतिशय होता है । इस प्रकार ज्ञान ज्ञाता को विषय-सम्बद्ध प्रवृत्तिमें 
साधक बनता है। इस हृष्टि से ज्ञान को एक प्रकार का साधन या उपकरण 
कहा जा सकता है । यह्‌ स्मरणीय दहै कि जंविक विकास मे ज्ञान-शक्ति 
प्रवृत्ति कौ सहायक के रूप में विकसित हुई है । १ भाषा का विकास, भ्रन्य 
प्रतीको का निर्माण, ग्रवधारणात्मक प्रत्ययो का निर्माण, संगणक यन्त्रो 
(कम्प्युटरस) के निर्माण का विकास श्रादि ज्ञान को इसी यन्त्रोएम साधनता 
को विभिन्न श्रभिष्यक्तियां हैँ । मानव-जीवन मे भी जिज्ञासा प्रवृत्ति के सन्दभं 
मे उत्पन्न होती है ` ग्रौर इतिहास इस बात का प्रमाणदहै कि ज्ञान-विज्ञान 
की प्रगति उनके व्यावहारिक प्रयासों से निकट सम्बद्ध रही है। ज्ञान कौ 
साधकता परिवेश के नियन्त्रण श्रौर इच्छापूति के साधनोंके विकास तक 
ही सीमित नहीं है, ्रपितु मूल्य-साधना काभीश्रावश्यक श्रगदहै। साध्य 
ग्रौर साधन कै सेद्धान्तिक ज्ञान के विना किसी भी साधना की सफलता 
दुराशामात्र है । साधना का परिणाम जितना दूर श्रौर श्रहष्ट, सूक्ष्म 
एवं परोक् होता है, उतनी ही श्रधिक उसमे ज्ञान को पूवेपिक्षा होती है। 
जहां ज्ञान की विसंवादकता दृरूह होती हे, वहां ज्ञान के प्रामाण्य की परीक्षा 


१ उदा० बसौ, क्रियेटिव एवोल्युशनं । 
२ तु° डयूरई, लौनिक दि थियरी श्रांव इन्ववायरी (१६३८) : 
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एवं उसको विधि भी श्रावश्यक बन जाती है। › सामान्य लौकिक ज्ञान 
प्रो र विज्ञान एक ही व्यावहारिकं ज्ञान की र्‌. वस्थ स्थितियां है, श्रपरीक्षित 
प्रौर सुपरीक्षित । विज्ञान तकरनुगृहीत ञ्ननुमान ओ्रौर भ्रम्यासदशापन्न प्रयो- 
गात्मके प्रत्यक्ष पर ्राधारित होता है। उसकी विधि को देकातं ने 'निरष- 
वाद संशय" कौ विधि कहा था । "व्याघातावधिराशंका तकः शकावधिमेतः।' 
विज्ञान मे मान्यताए ग्रौर स्थापनाए श्रभी तक प्रामाणिक मानी जाती हं 
जब तक प्रयोग द्वारा वे बाधित नहीं होतीं। तकत्मिक श्रौर प्रयोगात्सक 
विधियो से ग्रौर विशिष्ट संकेत-पद्धतियों से सन्नद्ध होकर ज्ञान मानवीय 
हितों का व्यवहार-साधक होने पर भी ्रपनी भ्राग्रहदुन्य प्रगतिशीलता २ 
से देश, काल म्रौर 'निसित्त' से परिभाषित वस्तु-जगत्‌ के परोक्ष से परोक्- 
तर श्रौर व्यापक से व्यापकतर सत्यो को उद्धारित करता हुश्रा जिज्ञासा 
श्रौर ज्ञान की एक श्रनन्त साधना प्रस्तुत करता हे । 


फलतः ज्ञान न केवल व्यवहार का साधक ग्रौर साधना का श्रनुम्राहक 
हे मरोर इस प्रकार परम्परया मूल्यान्वित है श्रपितु स्वयं एक भ्रनन्त साधना- 
त्मक मूल्य है । उसका प्रारम्भ मनुष्य की सहज कौतुहल-वृत्ति से होता हे 
प्रौर उसकौ विकास मनुष्य कै बुद्धिरूपी विशेष गुण के विकास के साथ 
होता है । ज्ञान का भ्रनुसन्धान मनुष्य का स्वधमं भ्रौर परम कतव्य है3 । 
इस हष्टि से ज्ञान को साधना मूलतः व्यवहार काभ्रगन होकर सनुष्यके 
चरम उत्कषे कौ साधना हे। 


स्पष्ट ही इस सन्दभेमे ज्ञान का एक विरिष्ट प्रथं है। ज्ञान को जब 
मानव-स्वरूप का विहोष श्रौर उत्कृष्ट गुण कहा जाता दहै, तो ज्ञान का श्रथ 
न एेन्द्रिय-संवेदन है, न उन्द्रिय-संवेद्य प्राकृतिक वस्तुश्रों का बुद्धि-विकल्पात्मक 
ज्ञान है । उसका श्रथं तत्त्वो रोर भ्रादर्शो का विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान है। इस 
प्रकार का ज्ञान संवेदन पर श्रनाश्चित, बुद्धि को स्वाधीनता कौ श्रभिव्यक्ति, 
दरोन-पयेवसायी श्रौर नित्य-ततत्व-विषयक होता है । जहां संवेदन श्रनित्य 
भ्र्थोका होता है, श्रतीच्रिय बुद्धि-ज्ञान उन भ्र्थोँ के नियामक तत्त्वो का 
होता है । संवेदन के स्तर पर विषयक की वास्तविकता उसकी अर्थक्रिया 


१ तु° वाचस्पति मिश्र, न्थायवातिक तात्पयरीका, ( चौखम्भा), पृ० ३०, ६८-६६। 

२ तु° पसं का “फोलिविलिरम" (वसमोर, ए हन्डृड ई्यसं श्राव फिलोसोप्ी, पृ० ११७) 

२३ सुकरात, प्लेटो भ्रौर ्ररस्त्‌ की ष्टि । भारतीय सन्दभे मे क्ञान' लौकिकं 
विदयाध्रों के अजित विषय-ज्ञान से भिन्न है। यूनार्नः श्ञान' (सूस ) मूलतः 
ताक्रिकं है, भारतीय धारणा श्राध्यास्मिक । | 
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कारिता होती है जो कि भ्रपनी न्यूनतम मात्रा में प्रतिभास-नियामकताही 
ठहरती है । बुद्धि के स्तर पर विषय की वास्तविकता उसकी नियमाधीनता 
होती है। सविदनिक ज्ञान भौतिक ऊर्जाको कारणता से नियमतः उत्पन्न 
विषय-प्रतिभास होता है जिसमें ज्ञान की निश्चयात्मकता न श्रनिवार्य॑तासे 
युक्त होती है, न सावे भौमता से । बौद्धिक ज्ञान श्रनिवायं ग्रौर सावभौम 
निश्चय होते ह जो तात्विकं नियमों को श्रपना विषय बनाते हैं । कालिक 
सत्ता श्रौर संवेद्य श्रथक्रियाकारिता से रहित होनेके कारण हीये विषय 
बुद्धिग्राह्य, वुद्धि द्वारा प्राप्तव्य होते है । संवेदन श्रौर संवेदनाधित धिकल्प 
कालिक. विषयों के प्रददन मात्र होने के कारण उनकी प्राप्ति-परिहार की 
प्रवृत्ति के सहायक होते हैँ । बौद्धिक ज्ञान से दशेन या विपश्यना में नित्य 
विषयों को यथायोग्य प्राप्ति होती है । बुद्धि देवताग्रों कौ तरह दशंनमाच्र 
से कृतकरत्य हो जाती है ग्रौर जहां तक मनुष्य बुद्धिजीवी' है वह्‌ भी बौद्धिक 
ज्ञान की साधना मे कृतकृत्यता खोजता है । 


स्पष्ट ही ज्ञान के स्तर ग्रौर विषय के विवेचन के बिना उसका मूल्य 
से ्रभिसंबंध श्रवगत नहीं हो सकता । मनुष्य के प्रात्मबोध के श्रनुरूपदही 
उसके ज्ञान का स्तर होताहै ग्रौर उसके ज्ञान के स्तरके ्रनुरूप ही विषय। 
देहेन्द्रिय-प्रधान भ्रात्मबोध संवेद्य प्रकरृति-जगत्‌ की कल्पना कर उसमें 
प्रवृत्तिरत होता है । उसके लिये ज्ञान प्राणी ग्रौर परिवेश का व्यावहारिक 
सम्बन्ध वन जातादहैभ्रौर इसस्तर परज्ञान एक व्यावहारिक मूल्यही 
ठहरता है । सभी प्राविधिक प्रौर वेज्ञानिक ज्ञान इसी कोरि का मानना 
चाहिए । वेज्ञानिक ज्ञान को विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान नहीं कहा जा सकता 
क्योकि वह्‌ भ्रन्ततः रएेन्द्रिय-संवेदन पर भ्राध्रित प्रौर प्रकृति-विषयकं है। 
गणित यदि "पुनरुक्तिमाच्र' या म्राकारिक सम्भावना मात्र नहीं है, तो उसके 
लिये भी यह सही होना चाहिए ।१ वस्तुतः गणित संवेद्य भ्र्थो के सामान्य 
लक्षणाधित संबन्धो का विज्ञान है। उसका बोलबाला भी उसके व्यावहारिक 
चमत्कारो के कारणा ही है । विज्ञान मनुष्य की प्राकरृतिकता श्रोर देहात्मबोध 
काही समथंन करता है । बुद्धि स्वयं उसके क्षैत्र से बहिर्भूत है श्रौर इसीलिये 
वह मनुष्य का एसा कोई स्वरूप नहीं बताता जो रेन्दरिय-बोध से उत्तोणँ 
हो । यदि विज्ञान सविदनिक ज्ञान का चरम श्रथ, प्रकृति का रहस्य, अ्रथवां 
परम श्राधिभौतिक सत्य खोजता है, तो बृद्धि-ज्ञान विज्ञान कौ भ्राधारभूत 
कल्पनाश्रों का, उसके श्राधारभरूत तत्वों, भ्रादर्शो मरौर नियमो का परीक्षण 


१ द्र° मेरा लेख दि नेचर भ्रव मैथेमैटिक्व' (सौडनं लौजिक एन्ड किलीसोफी ) १ 
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करता हृश्रा+ एवं भ्रनुभूति के अरन्य ्रायामोंके प्रादर्शोको भी इसी प्रकारः 
परखता हुश्रा,स्वयं बुद्धि के स्वरूप-विमशं मे निरत हो मनुष्य के ्राध्यात्मिकः 
सत्य की भलक पाता है । जसे नाना वस्तुश्रोके ज्ञान के ऊपर उनके तत्वों 
का ज्ञान प्रतिष्ठितिहै, एेसे ही तत्वों के ज्ञान के ऊपर उनकी शून्यता का 
ज्ञान प्रतिष्ठित है । वही बुद्धि-ज्ञान का चरम शिखर है जो उसकी पारमिता 
भीदहै श्रौर उसके श्रतिक्रमण का बिन्दुभीहै।२ 


इस प्रकार हम ज्ञान की उत्तरोत्तर भूमियां निर्धारित कर सकते हैँ । 
संवेदमूलक श्रपरीक्षित विकल्प ज्ञान कौ पहली भूमिदहे। संवेद्य अर्थो के 
विभिन्न सामास्य लक्षरों श्रौर हेतुभ्रों के परीक्षित विकल्पों की व्यवस्था 
विज्ञान है। इन दोनों ही भूमियों मे ज्ञान एक व्यावहारिकं मूल्य रहता है 
यद्यपि दूसरी मे बुद्धि-व्यायाम एक भ्रपनी विशेषता उपस्थित करता है जिसे 
बौद्धिक सात्विक श्रहुंकार श्रात्सिक विशेषता मान कर मूल्य रूप मे स्वीकार 
करता है । श्रनृभरुति के विश्लेषण के रूप मे दशेन,3 विषयमात्र के सामान्य 
लक्षो श्रौर सम्बन्धो के विश्लेषण के रूप मे न्याय (तकंशास्व) ्रौर 
विज्ञानगोचर विषयों के सामान्यलक्षणाध्रित सम्बन्धो के विश्लेषण के रूप 
मे गणित बुद्धिज्ञान की तात्विक भूमि है जिसमे व्यावहारिक समृत्य 
परम्परया रहता है । किन्तु जिसमे सात्विक प्रहुकार की चरिताथेताके रूप्‌ 
मे मूल्यबोघ विशेष रूप से निहित रहता है । इस स्तर मे बुद्धि को बहुधा 
ज्ञानमयी स्वाधीनता, विषय-प्राप्ति प्रौर चरिताथंता की प्रतीति होती है 
श्रौर इसीलिये तात्विक श्रभिसमय एकं मूल्यानुभूति होता है । यह दशेन- 
मयी मूल्यानुभूति सात्विक भूमि की होती है । बुद्धि श्रपने विषयों मे म्रपनी 
श्रभिन्यक्ति पातीरहैम्रोर इस सावभौम स्वाराज्य मे उसके स्वरूप-विमरणं 
की सान्द्रता सात्विक या प्रकाशमय सुख को व्यक्त करती है । यही ज्ञानात्मकः ` 
मूल्यानुभूति है । 


१ इसी को प्लेटो ने रिपब्लिक मे !डायलेक्टिक' कहा है । 


२ प्लेटो के लिए तत्त्वों काभेद कर बुद्धि उस सत्‌ काज्ञान प्राप्त करती है, 
“यस्यमासा सवेमिदं विमाति'। बौद्धो के लिए धर्मो (तत्त्वो) का भेद 
प्रज्ञापारमिता के खङ्खसे होता है भश्रौर प्रज्ञापारमिता शन्यतासे अभिन्न है । 
शून्यता को प्राप्ति भी `डायलक्टिक'से हीहोतीहै। वेदान्तियों ने भी पीछे 
मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए इसी प्रासंगिक तकं का सहारा लिया । 

३ द्र° मेरा दाशेनिक प्रगति का प्रष्न' (म्रध्यक्षीय भाषण, भ्रखिल भारतीय दभन 
परिषद्‌ द्वादशवा्षिक श्रधिवेशन, बड़ौदा, १६६७) 
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दशेन, तकं ग्रौर गशितके मूल मे स्थित भ्र्थात्‌ ज्ञानमात्र के मूल 
में स्थित घारणाग्नों या प्रत्ययो का विचार उनकी श्रतात्विकं सापेक्षता, 
निस्स्वभावता या शून्यता प्रदशित करतादहै। इस दन्द्रात्मक तकं या 
माध्यमिक विचार से स्पष्टहो जता कि सभी बौद्धिक विषय व्यवहार 
मात्र से उदुगरहीत कल्पनाएं हैँ । उनका श्रपना कोई स्वभाव नहीं है जिससे 
वे व्यवहार को श्रःसोकित कर सकं ग्रौर सव्यका ज्ञान दे सके । व्यवहार 
निदरान में कशल होपी हई भी बुद्धि, सुक्ष्म से सृक्ष्मतर विषयों में प्रविष्ट 
होती हई भी, सत्य श्रौर स्वरूप-बोध से वचित रह जातीहै। वह्‌ सत्य 
खोजती है किन्तु श्रपनो हौ कल्पनाग्रों मे-- विषयों मे-उलभो रहती है १ 
विकल्पना ही बुद्धि को बहिमुंख कर स्वल्प से वंचित करती है श्रौर सीमित 
विषयों की मरीचिका मे डउालती है । चुन्यता की प्रतिपत्ति मे वास्तविक 
चरिताथेता के लिये बुद्धि के श्रात्मसंस्थ श्रौर निविकल्प होने का संकेत 
निहित रहता है । 


ज्ञान में सामान्यतः श्रात्मबोध भ्रौर विषय-बोध इस प्रकार परस्पर 
श्रध्यस्त रहते हैँ कि श्रात्मबोध बोध के स्वसंवेदनमात्र में प्रतिपदाकी 
चन्द्रकला के समान संकुचित रह जाता है जबकि विषय स्वतन्रतापूवेक 
बोध-नियामक के रूप में प्रस्तुत होता है । किन्तु इसके साथ ही बोध-सम्बद्ध 
होते हृए भी विषय में मूल्यावभास विषय को प्रात्मसम्बद्ता केद्वाराही 
होता है । ज्ञान में जहां विषयावभास ज्ञान श्रौर बाह्य विद्व का स्पशं बिन्दुं 
वनता है, मूल्यावभास ज्ञान का भ्रात्मस्वरूप को श्रोर निवतेन सूचित करता 
है। विषय भी श्रामस्वरूप का संकेत बनकर मूल्य-प्रतीति को उपाधि अन 
सकता है । जैसे पिष भ्रात्मसंकेत बनकर मूल्य को सूपदेतेहै, एेसेहीवे 
 कारित्र वारा वस्तुको रूप देते हैँ । देहात्मबोध के स्तर पर विषय की 
कारित्र-रूपौ वास्तविकता व्यावहारिक मूल्यों की साधक वन जातीहै। 
किन्तु इस प्रकार के विषय श्रौ उनके द्वारा उपयोग से उत्पादित मूल्यानुः 
भव, दोनों ही का्य-कारण-व्यापार के प्रन्तःपतित होने से श्रनिवायेतया 
ग्रनित्य होते हैँ । देहात्मबोध पर प्रतिष्ठित जंविक-सामाजिक व्यवहार के 
स्तर पर विषय की मूल्यात्मकता का बौध विषय को वास्तविकता की श्रपेक्षा 
करता है क्योकि उसके द्वारा ही विषय मूल्यानुभूति का भ्रंग बनता है किन्तु 
यही वास्तविकता जब उसमे श्रौर उसके श्रन्य श्ननुभवमें श्रनित्यताके दंश 





१ वह्‌ पौराणिक कथा स्मरणीय है जिसमे ज्योतिलिद्धका मूल ऊपर खोजने 
जाकर ब्रह्मा मागं मेँ प्राप्त कु फूलों से ही ्रपने को कृताथं मानने लगे ये । 
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का श्रनिवायंतया निवेश करती है तो उसका बोध श्रनथे र्पमेहोता है। 
श्रनित्य वस्तुएं वहां तक मूल्यवान्‌ लगती हं जहां तक वे सुखादि के द्वारा 
एक तात्कालिक भ्रात्म-विश्वान्ति उत्पन्न करती हैँ । किन्तु उनको भ्रनित्यता 
उन्हं श्रन्थ्मिक प्रदरित करतो है। इसीलिये उनमें कारित्रमयी सत्ता होते 
इए भी उन्हें सत्य, सच्ची' वास्तविकता, या परमाथिकता से युक्तं नहीं 
कटा जा सकता है । 


सात्विक श्रात्मबोध पर प्रतिष्ठित विवेकं के स्तर पर बुद्धि-ग्राह्य 
विषय श्रनित्यताके साथ ही श्रपनी कारित्रमयौ वास्तविकता भौ खोड देते 
ठै । उनकी नई वास्तविकता उनको नियमवतिता से ही परिभाषित हो सकती 
है। इस स्तर पर विषय विज्ञानमय श्रात्मा के प्रतिबिम्ब बन कर मूल्य- 
संकेत बनते हैँ । यदि बुद्धिज्ञान ही ्रनुसन्धेय सत्य हैतोसत्य कालू्पहौ 
जाता है नियम या ऋत । व्यवहार की हष्टि से यह्‌ उसको समस्त कारणतां 
का मूल दहै । किन्तु स्वरूप-विचार पर यहु केवल बौद्धिक प्रत्ययो की 
दन्द्रात्मक सापेक्षता या कल्पनात्मकता है। इसीलिये बौद्धो ने प्रतीत्य- 
समृत्पाद को एक श्रोर काये-कारण-भाव, दूसरी श्रोर शुन्यता कहा है । 


बुद्धि के स्तर पर ज्ञान विषयों में सत्तापरिग्रह करता लगता है, भ्रौरं 
विषयों की सत्ता ज्ञानमयी बन जातीदहै। बुद्धि कौ स्वप्रकाशता मे, जेसे 
विषय श्रौर विषयी एक ही ज्ञान के ग्रन्तगेत भेद प्रतीत होने लगते है, अ्रथवां 
यों कहना चाहिए कि जसे ज्ञान के रूपमे उनका ्रभेद प्रतीत होने लगता 
है, सत्य के दोनों पक्ष-ज्ञानगत धमं भ्रौर विषयगत धमे-भी सिमट कर्‌. 
ग्रविभक्त दीखने लगते हं । बुद्धिज्ञान स्वयं श्रपना प्रमाण है क्योकि प्रामा- 
सिकता के नियम भ्रन्ततः बुद्धि कै शासन के अ्रतिरिक्त कु नहीं ह । एेसे 
ही बुद्धिगभभेस्थ विषय या बुद्धिस्थ भाव दही वास्तविकता के मल में स्थित 
नियामक ्रादशे हूं । सत्यको खोज श्रादशे वबुद्धिज्ञानमे चरितार्थं होती 
प्रतीत होती हे) 


किन्तु जंसा ऊपर कहा गया है बुद्धि का विषयात्मक श्रात्म-विमशे 
उसे व्यवहार-जगत्‌ को कारण-भूमि मे लेजाता हश्रा भी अ्रनन्त ज्ञान 
के साक्षात्कार को श्रोर नहीं ले जाता । वह उसे ्रनन्त विषयों की भ्रनन्त 
'परिक्रमामे खींचता रहतादहै। व्यवहाराभिमुख बुद्धि इनमे सत्य कि 
स्वरूपाभिमूख बुद्धि इनमे शून्यता का दशेन करती है । जैसे व्यवहार क स्तर 
"पर भ्रनित्यता का बोध, सत्य कौ खोज को तात्विक नित्यता की ञ्नोर 
उदटिष्ट करता है, सात्विक ज्ञान के स्तर पर शून्यता का बोध सत्य की खोज 
को तात्विकं नित्यता को ओ्रोर उरिष्ट करता है, सात्विक ज्ञान के स्तर पर 
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शून्यता का बोध सत्य की खोज को भ्रहुका र-प्रतिष्ठित विषय-कल्पना से परे 
प्रित करता है । सात्विक ज्ञान में परमार्थं का श्रादश कत्पित होता है किन्तु 
उसका सर्वोच्च स्तर इम प्रादशं को श्रपने ग्रन्दर श्रप्राप्य विज्ञापित करता 
हे । परमाथ में श्रनन्त सत्ता, ज्ञान भ्रौर मूल्य श्रखंडरूप से मिल जने 
चाहिए । उसमें सत्ता कौ स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वप्रकाशता, श्रौर मूल्यकी 
स्वतः एषणीयता निरवच्छिन्न रूप से एक हो जाने चाहिए । यद्यपि सत्य 
को इस प्रकार की धारणा से विज्ञान ग्रपने खंड-सत्ताभिनिवेश के कारण 
श्रपरिचित है ग्नौर बृद्धिवादी दन उसे केवल एक बुद्धि द्वारा श्रवधा्यै 
ग्रादशेमाच्र मानता है, सभी भ्रध्यात्म-निष्ठ धमं उसे मनुष्य के प्राप्य लक्ष्य 
के रूपमे स्वीकार करते हँ। इसीलिये मनुष्य की समस्त मूल्य-ताघनाग्रों में 
सबसे दूरगामी ग्रौर साहसिक साधना श्राध्यात्मिक सत्यकी साधना ही 
होती है । 


ग्राध्यात्मिक वत्य श्रौर पारमाथिक साधना: 


श्रन्थ सभी मूल्यो को साधना विषयों कै प्रति प्रभिनिवेशसे प्रारम्भ 
होती है, यद्यपि मूल्य-सन्दभ मेये विषय स्पष्टही श्रात्मसम्बद्ध होते दहै। 
घमं की साधना ही श्रकेली साधना है जो मनुष्य के एकान्त श्रात्मनोध से, 
उसके श्रपने श्रस्तित्व-बोध' से प्रारम्भ होती है । इसी लिये उसको भ्रध्यात्म- 
साघना कहना ठीक ही है । इसी तरह यही एक साधना है जिसमे साध्य 
ग्रपनी निरतिशय परमताके द्वारा ही परिभाषित होतादै। इस साधनामे 
सीभित सभी कध त्याज्य हौ जातादे। इसीलिये यह परमार्थ-साधनादै, 
चरम-मूल्य कौ साधना है । जीवनमात्र के मूल्य-साधना होने के कारण, यह्‌ 
भी स्पष्टे कि सभी भ्रन्य साधनाएं इस्त एक महासाधनाके भ्रंगोके रूप 
मेही समी जानी चाहिए । 
घमं के तत्त्व । 

मानव-चेतना सामान्यतया विषयानुधावन मं लगी रहती है किन्तु 
कुछ स्थितियों के सम्मुख होने पर जिनमें मृत्यु प्रधान है, उसे श्रपने भ्रस्तित्व 
का बोध बरबस हो उठता है । मरत्यु-भय चेतनात्मक श्रस्तित्व की विलक्षणता 
व्यक्त करता है श्रौर उसमें निहित श्रमृतत्व को श्रभीमप्सा को उकेरता है। 
मृत्यु भय उत्पन्न करती है, स्वीकारया शान्ति" नहीं । गरत्युको एक प्राक्र- . 
तिक श्रनिवायेताके रूप में स्वीकारते हृए भी मनुष्य कौ सहज चेतना श्रपने 
ग्रस्तित्व कै भ्रभृतत्व के दावे को नहीं छोडती । श्रमरता कौ यह श्रादा- 
भ्राकक्षा भ्रादिकालसे ही मनुष्य मे पाई जाती है। 


तयु के प्रतियोगी जीवन का बोध जन्म श्रौर सृजन के सन्मुख मनुष्य 
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के मन में उत्पन्न एक रहस्य के बोधसेभी जुडाहुभ्राहै। एक शरोर प्रकृति 
की अमर शक्तियां है, सूयं भ्रौर चन्द्र, भ्राकार भ्रौर पृथ्वी, जो सदा ही वेसी 
जनी स्हती हैँ । दूसरी श्रोर प्राणियों का विश्व है, वनस्पति, पशु श्रौर 
मनुष्यो का, जहां श्रस्तित्व का जन्म होता है ्रौर उनको ताकमें मृत्यु का 
निवार ्रहेरी फिरता है । त्रस्तित्व का मूल एक रहस्यमय भ्रप्रत्यक्न सृजन- 
शक्ति में प्रतीत होताहै। यही शक्ति मृत्यु के बावज्ञुद प्राणियों कौ जातियों 
को, उनके समुदायो को बनाये रखती है । स्वयं चेतना या प्राण एकं प्रकार 
की म्रन्तनिहित श्रधिष्ठात्री शक्ति ड जो श्रपनौ चेष्टासे परहिचानी जाती है, 
स्वयं भ्रप्रत्यक्ष रहती है । “शोषा इदस्य श्युण्विरे न रूपम्‌ । चेतना, प्राण॒ 
श्रौर सृजन को प्रथक्‌ पृथक्‌ नटींरा जा सकता । सुजन के दवारा सम्बद्ध 
भ्रारियों का व्यक्तिगत श्रौर जातीय भ्रस्तित्व एक ही श्रधिष्टात्री शक्तिका 
मृत्युजयी व्यापार मानना चादिए्‌ । इस प्रकार की शक्ति श्रपनी भ्रप्रत्यक्षता, 
महिमा श्रौरः श्रमृतत्व के कारण एक विभूतिमत्ता या प्रलोकिकता का ्रामासं 
देती है । अ्रलौकिकता की प्रतीति किसी वस्तु के बाहरी प्रत्यक्ष से नहीं होती 
बतिकं चेतना की एक विहोष संवेदनशील म्रवस्था में ग्रप्रत्यक्ष रौर अ्रतिमान- 
वीय शक्तिके बोधसे होती है । श्रलौकरिकता का परिचय मन की विलक्षणं 
स्थितिमे होता है। 


ग्रान्तरिक सत्ताके रूप में श्रात्मा, प्रत्यक्ष जीवन भ्रौर विव के पीच्चे 

श्रप्रत्यक्ष, सृजनशील शक्तिके रूप मेदेवता, ्रोर मृत्युके परे प्रेत जीवन 

एवं श्रमृतत्व के प्रत्यय भ्रादिकालसे ही धमं के मूल प्रत्यय रहे है । आत्सा, 

देवता ्रौर परलोक की धारणाश्रों का विकास श्रौर वैविध्य देखा जाता है 

किन्तु उनका स्थिर मूल एक श्रलौकिक अनुभूति है जिसकी व्याख्या विभिन्न 

मनुष्यों रौर समुदायो ने श्रपने बौद्धिक विकास के श्रनुरूप कोहै। इम 

म्ननुभूति को भ्रम या कल्पना कहना उससे श्रवगत न ठीने पर ही सम्भव 

है । यह न देहिक प्रव्यक्त है, न मानसिक श्रनुमान। यह्‌ भ्रात्मा के सहज 
ज्ञान का मन मे तात्कालिक प्रतिनिम्बटहै जो करि एक श्रनायास विश्वास कै 
रूप में व्यक्त होता है । इनके लिये मन को एकं निवितकं ग्रहुणशील ओर 
अन्तमु ख म्रवस्था सहायक होती है; मानस स्तर पर व्यक्त होने के कारण 
इसमें श्रातिमक सहजज्ञान मन के संस्कारो से प्रभावित होकर एकं प्रत्यक्ष 
पृष्ठभावी विकल्प का रूप धारण करता है । मन कौ वह॒ शक्ति जिससे बह 
श्रात्मिक ज्ञान का ग्रहण करता श्रद्धा कही जाती है। 


रादि युगीन धमं : 
देवोपासना के द्वारा प्रकृति-चक्र को प्रवृत्त रखना म्रौर ्रात्माके 
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लिये परलोक साधना, यही सब प्राचीन धर्मो कामम है । यह धमे नितान्त 
व्यक्तिपरक नहीं है । इसमें समुदाय एक ब्रहत्तर प्राण ग्रौर उसकी श्रमरता 
के रूपमे स्वीकृत है । इस उपासना कौ विधिहै मूल सृष्टिकीप्रक्रियाका 
ग्रनृकरण भ्रौर भ्रनुचिन्तन । इस भ्रनुकरण से चेतना देवशक्ति के भ्रासन्न 
हो जाती है ग्रौर इस उपासना को चरमावस्था में देवशक्ति की परोक्षता 
हट जाती है । किन्तु इस प्रकार का देवता-प्रत्यक्ष इस धमं का सामान्य 
लक्ष्य नहीं था । उसका सामान्य लक्ष्य था एेहिक ग्रौर पारत्रिक श्रभ्युदय 
प्रोर सुख । इस प्रकार के धमे कागीताके तृतीय प्रध्यायमें विशद वैन 
मिलता है-- “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापततिः । ग्रनेन प्रसविष्य- 
ध्वमेष वो ऽस्त्विष्टकामुधुक्‌"" ॥ इत्यादि । 

ग्राध्यात्मिक श्रनुभूति, श्रद्धा ग्रौर उपासना या ऋत-चक्त जिसे 
मनुष्य व्यक्तिगत प्रौर सामाजिक जीवनम देवताश्रों को सहायता श्रजित 
करता है एवं श्रपना इहलोक म्रौ र परलोक बनाता है, धमं की मूल परम्परा 
कै तत्व हँ । इसके विपरीत श्राधुनिक पंडित धमं के मूल में श्नज्ञान, “्रात्मा- 
रोपी श्रम" (एेनिमिज्म), पित्रुपुजा, गो्र-प्रवत्तंकं (टोटय). श्रलौकिक शक्ति 
(माना), वजंना टेव), श्रादि की कल्पना करते हैँ ।° वस्तुतः पितुपूजा 
ग्रादि . धर्मं के मूल तत्त्वन होकर उसकी विशिष्ट श्रभिभ्यक्तियां हैश्रौर 
ग्रात्मावभास श्रारोपः' न होकर विश्वजनीन सहज प्रतीति है। श्रात्माकी 
प्रतीति स्वतःसिद्ध भ्रोर समस्त प्रमाणो का मूल भ्राधाररै किन्तु यहु सत्य 
हैक श्रात्माका श्रवधारणात्मक या चित्रणात्मक ज्ञान इस प्रतीतिकी 
मानसिक व्याख्या से जडा रहने के कारण कल्पना-व्यतोत नहीं है । पुराण 
(मिथ) श्रौर विधान (रिचुश्रल) मूलतः सृष्टि के प्रतीकात्मकं श्राख्यान श्रौर 
ग्रभिनय होते हैँ । यदि प्रस्तरयुगोन ्रहेरियों के कबीलों मे धार्मिक जीवन 
एक प्रकार से रूपान्वित होता है प्रौर तास्रयुगीन किसानोंके ग्रामो में दूसरे 
प्रकार से, तो इसमें कोई विस्मयकारी बात नहींहै। न इसका यह्‌ श्रथंहै 
कि प्रत्येक युग श्रपने श्रज्ञान के श्रधेरे कोनेमें भ्रपने ज्ञान के प्रनुसार प्रेतो 
ग्रौर देवताश्रों को कल्पना करता है भ्रौर श्रपने भयोंके उपचार के लिये 
उनकी तुष्टि के साधन जुटाता है । धमं श्रवश्य ही भयों का प्रतीकार करता 
है, रहस्यों को सांकेतिक भाषा मे व्यक्त करता है एवं तत्कालीन सामाजिक 
ज्ञान श्रौर श्रनुभव के परिधान श्रौढे रहता है किन्तु उसका युग-सामंजस्य 


१ टादइलर, श्रिमिटिव कल्चर, दोजि० १८७४, मेरेट, दि भ्र शोल्ड श्रांव रिलिजन 
(१९१४), इनके विरुद्ध तु० र्मित, दि श्रोरिजिन एन्ड ग्रोथ श्राव रिलिजन 
(१६३१) । | 
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उसके सनातन मूल को युगसृष्टि नहीं बना देता । जपे प्रक्ृतिवोध का एक 
सामाजिक इतिहासदहै, वैसे ही भ्रध्यात्मबोध का। दोनों ही एक भरो 
तात्त्विक श्रनुभरुति पर भ्राधित है, दूसरी श्रोर उनकी बौद्धिक व्याख्या श्रौर 
संस्थात्मक रचना सामाजिक अ्रवस्था पर निभैरदहै। प्रकृतिबोध चेतनाकी 
वहमु खता पर आराधित है, म्रध्यात्मनोध उसकी श्रन्तमुं खता पर । 
प्राचीनतर धमं--ग्ररमयुगीन ्रौर तास्र-कास्य युगीन-प्रवृत्ति-मार्गौ 
धमं थे । उनकी यहु मूलभूत धारणा थी कि प्राकृतिकं श्रौर मानवीय व्यापार 
देव-णक्तियों से भ्रधिष्ठित हैँ श्रौर इन शक्तियों को उपासना से मनुष्य को 
इस जीवन में श्रौर परलोक मे सफलता प्राप्त हो सकती है। इन धर्मोँते 
सृष्टि की शक्तियों का-प्राजापत्य शक्तियो-का स्थान मुख्य था । इन धर्मों 
को सामुदायिकया जातीय धमेभी कहाजा सकता है। प्राचीन नगर- 
सभ्यताग्रों मे इनका पौरोहित्य भ्रौर राजत्व के निकट सम्बन्ध के कारण 
विशेष भ्राडम्बरपूरं विकास देखा जा सकता है । चरु कि राजत्व का सम्बन्ध 
युद्ध के साथ श्रनिवाये रूपसे रहता है, ्रनेक स्थानों में इस प्रकारके धमं 
मे युद्ध के बन्दियों के वध को बलिदानके रूपमे स्वीकार किया प्रतीत होता 
है । एेजटक धमं में सूर्यदेव के लिये जीवन-स्पन्दिति मानव-हुदय की बलि 
ग्रपनी रोमहषेक क्रूरता के लिये श्रह्वितीय है। प्राणप्रसविता के लिये 
प्राणाध्यं को यह एक वीभत्स कल्पना थी जो एेजटकं समाज कौ युद्ध ओर 
एेष्वयं से निश्चेतन भाव-स्थिति का निरूपण करती है । बलिदान श्रपनी 
उपभोग्य वस्तु का देवताथेक त्याग होता है। त्यागपुवेक भोग प्रवृत्ति-धम 
का सार है । तिन त्यक्तेन भुंजीथाः' । यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मूच्यन्ते सवं- 
कित्विदोः । पशुभ्रो के भ्राखेट पर निभर समाज मे पञुबलि उतनी ही 
स्वाभाविक है जितनी फल-मूल श्रथवा कृषि पर निभेर समाज के लिये 
स्वोपभोज्य ्रन्न कौ बलि । "यदन्नः पुरुषो लोके तदल्ना तस्य देवता । नर- 
भक्षियों मे नरबलि समभ भ्राती है प्रन्यथा उसे दास्य ्रथवा वधक योग्य 
बन्दियों की ही राजनीतिक-धा्मिक बलि माननी चाहिए । 
ठेसे ही काम-भोग के सम्बन्ध में विकृतियां प्राचीन धर्मो मे यत्र-तत्र 
देखी जाती हैँ । किसी विषय को छोडे बिना उसमे भोग-बुद्धि को छोडना 
सदा ही कठिन होता है । भोग को छोड़ बिना भोग-बुद्धि का त्याग भ्रसम्भव 
प्राय है । ्रौर काम-भोग मे इस प्रकार का त्याग सामान्य मनुष्यके लिये 
सवंथा भ्रसम्भव हे क्योकि काम-भोग जागरुक कमोत्तेजना मे ही सम्भव 
है । इसीलिये याज्ञिक, भ्रौपासनिक, या देवालयीय कास-मोग की प्रथाएं 
समाज-स्वीकृत व्यभिचार का श्रंग मानी जानी चाहिए, न कि ग्राध्याल्मिकता 
कौ विधाएं । भिश्च के पिराभिड भ्रौर मक्बरों में इस जीवन के समानं ही 
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परलोक का भौतिक प्रावधान अथवा नाना घर्मोमे वशाल मन्दिरों भ्रादि 
का निर्माण भी इसी प्रकारकी ्राध्यात्मिकता के नाम पर भौतिक-सामा- 
जिक चेष्टाए समभी जानी चाहिए । 


यह नहीं है कि प्राचीनतर मानव श्रपने म्राध्यात्मिक भ्रज्ञान अधिक 
होने के कारण प्राण-वध, काम-भोग प्रथवा भृतोपासना या 'ग्रसुर-धमं मे" 
भटक जाता था। धामिक ज्ञान-म्रज्ञान का ग्रौसत श्रनुपात तो मनुष्यमें 
ग्राज भी शायद वही है जो पहले था । किन्तु मनुष्य सदा ही श्रपनी भ्रौसत 
प्रवृत्तियों के लिये श्रपने ज्ञान के उपभोग करने की चेष्टा करता प्रायादहे। 
प्राचीनतर युग में धर्मं का बोलबाला था, फलतः सामाजिक दोषों के साथ 
सर्वाधिक सम्बन्ध उसी का पाया जाना स्वाभाविक है। ग्राघ्यात्मिकताका 
बीज सब मनुष्यो में रहता है किन्तु उसकी सच्ची भ्रनुभूति लोगो को कभी- 
कभी प्राप्त होती है मरौर वह भी प्रायः ग्र्ुरी। श्रनृमूतिश्रौरज्ञान का यह्‌ 
ग्रभाव कल्पना से पूरा किया जाना स्वाभाविकहै। या कल्पना सामाजिक 
वासनाश्रों का श्रनृसरण करती है ग्रौर समाज के व्यवस्थापकों एवं शासको 
के लिये सामाजिक स्थितियों के दबावमे ज्ञानका ठकोसला एक साघन 
बन जाता है । नेपोलियन ने कहा था कि मं समाज-विग्रह के लिये एक 
प्रतिविष (वैकसीन) के समान होता है ।' पुरोहित-शासकों श्रथवा शासक- 
तुल्य तुरोहितों के दवारा संचालित धमं कौ मुख्यतः प्राध्यात्मिकता न मान 
कर निष्ठा (श्राइडियोलौजी) मूलक व्यवस्था ही मानना चाहिए । ब्राध्या- 
त्मिकता की मृल प्रथाम्नों का उद्गम वन भ्रौर ग्राम के सरल लोक-जीवन 
मे हृम्रा था । "उच्च भ्राखेटकों' के बड़े कबीलों में श्रौर फिर प्राचीन नगरों 
ग्रीर साञ्राज्यों मे प्राचीन भ्राष्यात्मिकता को क्षीण धारा राजसी ठाठबाट 
मे लुप्त हो गई श्रौर उसके स्थान पर प्रलौकिक रूप से वासना-पूति की 
वृत्ति प्रतिष्ठित हो गई । श्रपने व्यवस्थात्मक रूप में घमं सत्ता भ्रौर भूलावे 
का साधन, जादू श्रौर वंचना बनं गया प्रवृत्तिमार्गीं घमं का यहं व्यसन 
भौतिक साधनों के विकास से उहीपित वासना के हारा उसको त्यागपूवेकता 
के क्षीण होने के कारण एवं उसकी भोगवृत्ति के विपृष्ट होने के कारण 
हरा । न भोग श्रौर एेश्वयं में प्रसक्त व्यक्ति, न समाज, श्राध्यात्मिकता के 
सक्षम पथ पर विना डिगे, पग धर सकता है । क्षुरस्य धारा निशिता दुर 
त्यया । दुर्ग पथस्तत्कवयोवदन्ति ।' 
देवोपासना | | 
प्रादमसत्ता श्रथवा श्रस्तित्व कै बोध मे जीवन भ्रौय मृत्यु दोनोंका 


४ त° छान्योग्य, ८, ठ; “न्रसुराणां ह्यं षोपनिषतु"*"""' 
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बोध जुड़ा रहताहै । श्रस्तित्व को प्राण के रूपमे समने से जीवन ्रौर 

मरण पाण-छन्द के प्रसारण श्रौर संकोचन, उन्मीलन रौर निमीलन के 

चरण बन जाते हैँ तथा मनुष्य भ्रौर प्रकृति, व्यक्ति श्रौर समुदाय, इहलोकं 

श्रौर परलोक एक सामान्य जन्म भ्रौर मृत्यु के परिणामि-नित्य प्रवाह के 

रूपमे प्रतीत होते ह, एक प्रवाह जिसमे केन्द्र, किनारे रौर मागे निरन्तर 

बनते बिगडते रहते हैँ । देव-तत्त्व प्राण-तत्त्व या छन्दोमय ज्योति ही है गओ्रौर 
सूयं उसका प्रकृष्ट म्रौर ज्वलन्त प्रतीक । प्राण के भ्रन्तगेत काल, न्दर, श्रौर 

चक्र सूयं में सहज रूप में संकेतित हो जाते हँ । इस प्रारण-केन्द्ित भ्रस्तित्व- 

बोध में जीवन की श्राशा मृत्यु के भयसे प्रबलतर रहती है । इसमें मनुष्य 

को प्राकृतिक प्रवृत्ति श्रात्मसत्ता का सहज प्रसार लगती है ्रौर परवर्ती 

तात्कालिक निवृत्ति जीवन के छन्द का एक श्रनिवायं छायाबिन्दु जिसे बार 
बार पार करना आलोक में बने रहने को श्रावद्यक रातं है । न्द को यह्‌ 

खृबी होती है कि उसमें स्थिति काक्षण गति को रूप देने वाली यति बन 

जाता है । मनुष्य की देन्दरिय श्रौर मानसिक चेष्टाएं प्राण॒ के दिन्य छन्द से 

तालमेल में नहीं रहती श्रौर इसीलिये उसे दुःख, रोग भ्रौर मृत्यु का शिकार 
बनना पडता है । भाव के स्तदं पर मनुष्य श्रपने मत्यं जीवन श्रौर देव-तत्त्व 
के रमर जीवन की श्रपूरणीय खाई देखता ह । देव-महिमा के बोध से उसके 
मन में स्तुति, प्राथेना एवं प्रणति को वृत्तियां जागती हैँ । देवता के इस 
मानसिक सान्निध्य से उसे यह प्राज्ञा होती है कि उसका जीवन सुखी होगा 
ग्रौर मरने के बाद उसे सामान्य प्रेत-जीवनं के स्थान पर देवलोकं कौ प्राप्ति 
होगी। साथ ही इस धमंका एक निगूढ रहस्य-साघन भी है ्रौर वह्‌ है प्राणो- 
पासना श्रथवा ्राध्यात्मिक देवोपासना जिससे मनुष्य एक वास्तविक देव- 
सान्निध्य की प्राप्तिका अधिकारी होतारै। इसी कारण प्राचीनतर धर्मों 
म पुरोहितो एवं इस प्रकार के विशिष्ट साधको के लिये विशेष देव-सान्तिष्य 
की प्रसिद्धि प्रायिक थी। मिश्च के शासक इसी प्रकार से अमृतत्व का दावा 
करते थे। 


₹ईश्वरोपासना 


भावना मरौर परम्परित विश्वास श्रथवा श्रद्धा पर भ्रध्यारोपित देवो- ` 


पम एकराट्‌ की धारणा श्रनायास कल्पना के द्वारा राजोपम एकदेव की 
धारणामें विकसित हुई है। देवशक्ति मे एकत्व एवं मनुष्य-तुल्यत्व का 
श्रारोप मानवीय भाव प्रौर कल्पना की उतनी ही श्रपेक्षा रखता ह जितनी 
उसमें बहुत्व एवं प्रकृति, पञ्यु भ्रथवा मनुष्य के विविध साहश्य का श्रारोप 
रखता है । यास्कने कहादहै कि देवता के माहाभाग्यं से उसकीएक ही 
ग्रात्मा बहुधा स्तुत होती है श्रौर भाव-भेदसे उसमे विभिन्न रूपोंकी 
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कल्पना होती है । वह चेतन है श्रथवा भ्रचेतन इत्यादि प्ररनों का निय भी 
इसीलिये नहीं किया जा सकेता । तन्त्रशास्त्र में देवता के तीन रूपों की चर्चा 
मिलती है- स्थुल, सूक्ष्म श्रौर पर । स्थुलरूप विविध विग्रह की कल्पना से 
होता है । सूक्ष्मरूप मन्ात्मक श्रौर पररूप चिदात्मक होता है । देवतातत्व 
के श्रनुभूति-सिद्ध होने प्रर भी उसमें नाम, रूप, भाव म्रादि कल्पनासिद्ध ही 
होते है । किन्तु यह्‌ देवता की विशेषता है कि उपासक की कल्पना के श्रनु- 
सार ही उसकी प्रतीति होती है।१ जेसे लौकिक जीवन में कतंव्य, सौन्दयं 
श्रथवा प्रेम कौ श्रनुभूति वास्तविक मृल्यानुभूति होते हए भी उसमें संस्कार- 
सापेक्न भेद हष्टिगोचर होता है, एेसे ही भ्राध्यातिमक ्रनुभूतिमें भी होता 
है । देवतातत्व व्यक्त जगत्‌ की परिच्छिन्न वस्तु नहीं है, वह्‌ जगत्‌ के व्यंजक 
महत्तत्व से श्रमिन्न है, एक निरवच्छिनन प्रकाश है जिसमे वासना-सापेक्षतया 
यथेष्ट रूप देखा जा सकता है, जिसके स्तर पर रूप के भाव ्रौर सुजन में 
कोई श्रन्तर नहीं है । फलतः विभिन्न देववादों मे श्रन्तर तात्विक न होकर 
मानवीय भावनाभ्रों श्रौ र कल्पनाग्रों का ही मानना चाहिए । इसीलिये एक 
श्रद्धितीय विश्वसरष्टा, विइव नियन्ता शक्ति के खूप में एकदेववाद या ईदवर- 
वाद का विकास मनुष्य की नेत्िक, सामाजिक एवं दाशैनिक कल्पनाग्रों का 
विकास सूचित करता है, न कि ्राध्यात्मिक प्रन्ध-श्रद्धा के स्थान परं ईरवर- 
परोक्त या ईव र-परेषित ज्ञान का श्राविष्कार । एक रष्टि से सभी श्राच्यात्मिक 
ज्ञान देवेषित है, दूसरी हष्टि से सभी श्राघ्यात्मिक ज्ञान मानवीय कल्पनाश्रों 
पर भ्राध्ित है। श्राध्यात्मिक ज्ञान किसी बाह्य वस्तु का यथास्थित 
ज्ञान नहीं है, दह चेतनसत्ता का अ्रपने को पह्िचानने का प्रयास है। 
जिस भी श्रवच्छिन्नि भाव से वह श्रपनेको पटिचानती है, उसकी 
सच्चाई उसको श्रात्मानुभूति की गहराई श्रौर उसकी श्रद्धा कौ हद्ता परं 
निभंर करती है श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।'भ्रात्मानुभूति का 
ही रूपान्तर देवानुभूति होती है । श्रौर इसीलिये देव-कलत्पनाश्रों के इतिहास 
मे मानवीय भावों, सम्बन्धो श्रौर भ्रादर्णो का इतिहास देखा जा सकता है । 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌ ।' नाना नैतिक एवं सामाजिक 
भावनाग्रो से प्रतिसंयुक्त होकर श्राध्यात्मिकं अनुभूति विविध बौद्धिक धार- 


 णाग्नों से व्याख्यात श्रौर संस्थाग्रों मे व्यवस्थित होती है। इस प्रकार नाना 


देववाद ग्रौर ईरवरवाद जटिल सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाश्रों श्रौर दष्टियों 
मे मूतंश्रद्धाका रूप धारण करती हैँ। यहूदी, पारसी, ईसाई श्रौर मुस्लिम 
धर्मों का कैन्द्रविन्दु ईइवरदहै, जोकि समस्त जगतु का स्रष्टा श्रौर स्वामी 


१ तु° गौीता--ये यथा मां प्रयचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌” 
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माना जाता है । वह मानवीय दोषों से मुक्त पर निरतिशय मानवीय गुणों 
से युक्त है। उसे श्रादरे, निराकार, श्रद्धितीय पुरूष कहा जा सकता है। 
लौकिक शासक के समान वह्‌ नीति भ्रौर व्यवस्था का सूत्रधार है। उसकी 
सेवा नैतिक कमं श्रौर भक्ति के हारा होती है रौर मनुष्यको मरने के 
परचात्‌ स्वगं पहु चाती है । विशेष भाग्यशाली मनुष्य इस जीवनमें भी 
ईङवर-दशेन का श्राभास्ष पाते हं। यह स्मरणोय हैकि स्वगं का श्रथे इन 
धर्मो मे तत्वतः ईइ्वर-सांनिध्य होता है । 
इन धर्मो में एक विधिवादी पक्न है, एक रहस्यवादी प्च है । विधि- 
वादियों के लिये धमं की प्रामाणिकता उसके ईए्वर-सन्देश होने के कारण 
होती है । यह ईरव र-सन्देश एक विशिष्ट पुरुष को एकं विशिष्ट एतिहासिक 
स्थतिमें प्राप्त हश्रा था श्रौर एकमात्र सत्यदहै । इस प्रकारके मतका 
स्वोकार एकमात्र श्रद्धा पर श्रथवा शब्द-प्रमाण पर निभर करता हं । उससे 
तकं करना सम्भव नहीं है। इनमे से प्रत्येक मत सिफं प्रपते को ही सत्य 
मानता है रौर श्नन्य मतावलम्बियों को सिद्धान्ततः नरक का अ्रधिकारी 
समभता है । यह स्मरणीयदै किये धमं, कुछ ईसाई सम्प्रदायो को छोडकर 
सब प्रवृत्तिमार्गी ह । 
वुत्ति श्रौर निवृत्ति 
बौद्ध श्रौर जेन धमं भी विशिष्ट एेतिहासिक पुरुषों के द्वारा प्रवतित 
हए हैँ किन्तु वे श्रपना मूल ईदव र-सन्देशमे न दढ कर महापुरुष के भ्रनुभूत 
सत्यमेंदरढृते हैँ । उनके म्रागमों मे भी, विशेषतः बौद्ध भ्रागमो, मे शब्द परं 
प्रग्रह नहीं है, न सामाजिकं व्यवस्था पर । दोनों ही निरीष्वरवादी है, बौद्ध 
्रनात्मवादी भी । दोनों ही निवृत्तिमार्गी है ्नौर दोनों में प्रत्यात्मगम्य ज्ञान 
पर जोर है । यदि उपयु क्त धर्मो में ईदवर-सेवा का प्राधान्य है, जो कि प्रबुद्ध 
होने पर समाज-सेवा बन जाती है, तो इन धर्मो में ्रहिस्ता भ्रौर वंराग्यका 
प्राघान्य हे । 
सन धर्मो मे समहष्टि रखने वाले श्रशोक ने कहा था कि सभी धसं 
संयम श्रौर भाव-डुद्धि चाहते हु । कमे, ज्ञान श्रौर भोग को विभिन्न रूप 
सेश्रांकने परभी यह सहीरहै कि सभी धर्मो मे एक सावभौम शील पर 
ग्राग्रह है । इस शील की भ्रगोकके द्वारा को गई परिभाषा से अधिक म्रच्छी 
परिभाषा नहीं को जा सकती । संयम (अआस्केसिस) श्रौर शुद्धि (काथार्षिस) 
सभी भ्राध्यात्मिक साघना-प्रवृत्तिमार्गो अथवा निदृत्तिमार्गी-के स्थायी भ्राधार 
हैँ । यह शील-साधना धमं के भराच्यात्मिकं अथवा "रहस्यवादी" पक्ष का पहला 
चरण कही जा सकती है । श्राध्यात्मिक साधना के इस चरण का समाज- 
व्यवस्था से श्रतिवायं सम्बन्ध रहता टै क्योकि शशील' की विषय-वस्तु 
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प्रत्येक व्यवस्था मे एक सी नहीं होती । श्राघ्यात्मिक शील एक श्रान्तरिक 
श्रादशे है जिसका किसी विशेष व्यवस्था से लगाव या विरोध नहीं है। 
किन्तु जिसको चरिताथं करने मे समाज-स्वीकृतं मर्यादाभ्रो कौ श्रोर तटस्ज 
नहीं रहा जा सकता । चीन में बौद्ध धमं के विरोध का कारण वहां की 
प्रचलित कन्फयुशियन व्यवस्था का कौटुम्बिक धमे पर जोर था। रिनेसांस 
के परवर्ती योरोप में नवीन सामाजिक परिवतंनों के श्राग्रह को स्वीकार 
करने से प्रोटस्टेन्ट सम्प्रदाय पूरणंतया प्रवृत्िमार्गीं बन गए । भारत में बौद्ध 
धमं कै स्थिर न रहने का एक कारण उसकी वैदिक समाज-व्यवस्था की श्रोर 
उपेक्षा थो । घमं की श्राघ्यात्मिकता श्रौर समाज-व्यवस्था के बीच इस प्रकार 
की तनातनी वहाँ तक श्रनिवायं है जहां तक समाज-व्यवस्था श्रभेदवादिनी 
(मोनोलिथिक) है श्रौर घमं भ्रपनी श्राघ्यात्मिकता के विशुद्ध रूपकोन 
पहिचान कर उसे प्रचलित नतिकतामेद्रढताहै। 


श्राध्यास्मिक साधना मे शील-विशुद्धि का प्रयोजन मानवीय चेतना 
को श्रपरोक्ष श्रात्मिक श्रनुभूति के योग्य बनाना होताहै। व्यवहार की 
छायारूप वासनाश्रों का श्राग्रहु मन के ऊपर एकं आवरण कै रूपमे रहता 
है जो उसे जगत्‌ का दशन भी एक विक्षेपके माध्यमसे ही करनेदेताहै, 
भोग-संस्कारों से पृष्ट प्रौर विचित्रित तृष्णा काही नामान्तरं वासना है। 
तष्णा का मूल भ्राध्यात्मिक श्रज्ञान है जिससे भे' श्रौर भेरा' का घोध 
उन्मग्‌न होता है। भेंश्रर मोर तोर तं माया'। सीमित श्रहंबोधसेही 
तृष्णा उत्पन्न होती है । शील के श्रम्याससे स्थुल वासना का प्रभाव हट 
लाता है ग्रौर मन निद न्ढ, निरु ग श्रौर स्थिरवाही होकर भ्रन्तमुख बनने 
के योग्य होता है । इस स्थितिमेही ध्यान सम्भव होतादहै श्रौ ध्यान से 
ही वासना का सूक्ष्म प्रभाव हटता है। यही मन की शुद्धता है जिसमें 
भ्राव्यात्मिक सत्य स्वयं श्रपरोक्ष रूप से प्रतिभात होता है ।१ “जिनके हृदय 
शुद्ध है उन्हे ईश्वर का दशंन उपलन्ध. होगा ।" 
ऊपर कहा गया था कि श्राध्यात्मिक श्रनुभूति मूलतः एक श्रस्तित्व 
बोध है जिसमें श्रात्मसत्ता श्रौर मृत्यु का विरोध स्पष्ट होता है। निवृत्ति 
मार्गी धर्मो में मृ्यु-बोध प्रत्यन्त स्फुट होता है श्रौर सत्य की मृत्यु-प्रति- 
योगितया प्रतीति होती है। एक श्रोर भ्रनित्यता श्रनात्मसत्ता की लक्षण 
है, दूसरी श्रोर नित्यता भ्रात्मसत्ता को । श्रनित्यता का श्रनर्थरूप में प्रतिभास 
ही दुःख-लक्षण का बोध है। यह दुःख-बोध केवल सूख का प्रतियोगी नहीं 
है । सूख-दख-संवेदनों श्रौर परिणामों को हन्दरात्मकता भी दुःख-सत्य में 


१ द्र° मेरा "पतंजलि इन्टरप्रिटेशन श्रांव योग" (माउन्टेन पाथ १६६७, २१३ प्र 
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प्रन्तक्तदहै। चकि परिणामात्मकता भ्रौर भ्रस्थिरतामात्र तक का बोध 
दुःख-कोटि में निक्षिप्त है, प्रकृति की प्रवाह्‌-निव्यता श्रनात्म-पक्च में षड 
जाती है । लोक-परलोक, जन्म-जन्मान्तर का जीवन-प्रवाहं एक श्रनात्म- 
पतित दुःख-धारा बन जाती है । प्रचीन प्रवृत्तिमागं मं भ्रकृति के मूल मे 
प्राया का दिव्य छन्द श्रनुभूत हुभ्रा था । निब्रृत्तिमागं मे प्राकृत भ्रौर प्रारिक 
जीवन की श्रोर भी विरक्ति का श्रनुभव हुश्रा। नित्य श्रात्मसत्ता का बोध 
मन श्रौर वाणी कर श्रतीत होने से उसे सत्‌-प्रसत्‌, नित्य-ग्रनित्य, श्रात्म- 
ग्रनात्मा श्रादि शब्द दन्दो मे विकल्पित करना ्रसम्भव है। उस परमाथ 
को पहिचानने श्रौर बताने का साधन विषय-निषेध के ग्रतिरिक्तहं ही नहीं। 
इसीलिए जहां प्रवृत्तिमार्गी परमार्थं विरवात्मक हं, निवृत्तिमार्गी प्रमाथं 
विश्वातीत हं । 


प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति श्रध्यात्म-साधना की दो दिशाए हं। साक्ष्य 
की टष्टि से उनमें विरोध होते हए भी बहत से सिद्धो श्रौर सिद्धान्तकारो 
> उनके मेद को श्रपारमा्थिक कहा है । व्यवहार में सत्य का लक्षण श्रथं- 
करिया-कारिता मानने परप्रवृत्तिमागं मे परम सत्य का लक्षण मूलकार्णता 
बनता है । यह लक्षण प्रकृति मे इसलिये नहीं घटता क्योकि प्रकृति ग्रपने 
प्रकाश्या के लिये भ्रपने से प्रतिरिक्त कारण की श्रपक्षा रखती हं। भ्रतएव 
बादरायण ने "जन्माद्यस्य यतः ' से ब्रह्मा को लक्षित कर शक्षतेर्नाशब्दम्‌' से 
उसे प्रकति से व्यावृत्त कर दिया हैः। पौराणिक भ्रोर वंष्णवादि धर्मौ में 
परभतत्व सगुण ब्रह्म या ईश्वरके खूप मे इसी तरह विचिन्तित है । शेव 
ईङवर को पंचकृत्यकारिता से परिभाषित करते हैँ । ईश्वर सृष्टि, स्थिति, 
संहार के अतिरिक्त तिरोधान ग्रौर श्रनुग्रह भौ करते दहं । इनमे पहले 
चार कार्यो मे माया मरौर श्रविद्या शक्तियों का व्यापार होता है) अ्रनु्रह्‌ 
कत्य ही ईश्वर का मख्य कत्य है श्रौर जीव को मोक्ष देता है । 


निवृत्तिमागं की हष्टि से 'यत्सत्तनिनत्यम्‌ ` । दश्यत्व प्रौर कारित्र 
दौनों ही मिथ्यात्य के लक्षण है । सव्य प्रचल, ररूप, निराभास है । शान्त 
( = दुःखोपशम), शिव (==निरूपद्रव), भ्रनन्त, भ्रौर निरपेक्ष, उसका मूल्य 
उत्ते समभनेसेही स्पष्टहो सकताहै। शमा वे सुखं नाल्पे सुखमस्ति" । 
इस निगु ण, निष्प्रपंच सत्य, प्रौर सगुण ब्रह्म मे क्या सम्बन्धहै ? दाशंनिकों 
के मतभेद के बावजूद सिद्धोंश्रौर सन्तोंने इनमे पारमार्थिक प्रभेद ही 
सूचित किया है । 

ऊपर के निरूपण मे धमं के मुख्य प्रभेद इस प्रकार बनते हँ प्रवृत्तिः 
वादी देववाद, प्रवृत्तिवादी ईशएवरवाद, निदृत्तिवादी निगु एवाद, समन्वय- 
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वाद । पहले को साधना कमंप्रधान, दूसरे कौ भक्तिप्रवान, तीसरे की ज्ञान- 
प्रधान श्रौर चौथे की समन्वयात्मक होती है । पुरातास्विक धमं पहली कोटि 
मे, सामी धमं दूसरी कोटिमे, बौद्ध ग्रौर जन धमं तीसरी कोटि में भ्रौर 
हिन्द धमं के सम्प्रदाय चारों कोयियोंमें रते जा सकते हैँ । 


प्राध्यात्सिक श्रनुभूति श्रौर सत्य 


प्राच्यात्मिक अ्ननुभूतिन भावना दहै, न कमं, न कल्पना, च संवेदनात्मक 
ज्ञान, न विकल्पात्मक ज्ञान । ये सभी मानसिक बृत्तियां भ्राष्यात्मिक साधना 
के श्रग बनती हैँ किन्तु वे श्राध्यात्मिक श्रनुभूति के स्वरूप कै प्रन्तरंग नहीं 
होतीं । श्राध्यात्मिक श्रनुभूति परमार्थतः प्रतिमानसिक श्रात्मबोध के ्रति- 
रिक्त ग्रौर कु नहीं है । मानसिक श्रनुभूति श्रात्मनोध की श्रपरोक्चता पर 
विषय-बोध के भ्रध्यासके द्वारा सिद्ध होती है । मृत्यु-बोध से श्रथवा विषय- 
गत श्रनित्यादि लक्षणों के बोध से उत्पन्न संवेग मानसिक प्रनुभूति की परिधि 
के अ्रन्दरदही श्रात्मा ग्रौर्ननात्मा केभेदको परिस्फुट कर भ्रमृतत्वकी 
ग्रभीप्सा श्रथवा स्वरूप-जिज्ञासा को जागरूक करता है । यह्‌ संवेग एवं हष्टि 
प्राप्ति श्राक्यात्मिक साधना का वास्तविक श्रारभ्भ-विन्दु है । इसे परम्परा- 
प्राप्त संस्कारके स्पमेंकमंके स्वीकार से भ्रलग समभना चाहिए । श्रपने 
को हिन्द, मुसलमान, ईसाई स्रादि कहने वाले प्रायः नाम माच्रके लिये 
ग्रथवा एकं सामाजिक तथ्यके रूपमे. धमं के श्रनुयायी होते हैं । श्रपने 
परम्परागत संस्कारों से उन्हं कोई म्रनुभूति या मानसिक परिवर्तन का लाम 
होता है, एेसा सामान्यतः पता नही चलता । मरने कै श्रनन्तर उन्हे क्या 
लाभ हौता है, यह उनके धमं-ग्रन्थों मे लिखा मिलता है । उसकी वास्तविकता 
को जानने का कोई निरिचत साधन नहींहै। एक सामाजिक परम्परा के 
पालनकै रूपमे धमं को बहिरंग ही माना जा सकता है। उसका श्राधार 
सामाजिक संस्कार, भय, भ्रन्धविश्वास, स्वार्थ-लिप्सा श्रादि होते है । इस 
प्रकार काधमेश्रव तेजी सेलुप्त होरहा है। दूसरी श्रोर भ्राध्यात्मिक 
साधना एक जीवन्त प्रनुभरूति श्रौर श्रभीप्सा है जो साधक को निरन्तर श्रपने 
श्रापको बदलने श्रौर श्रपने श्रहंकार एवं वासना की परिधि के बाहर निकलने 
पर बाध्य करती है। इस श्रनुभूत धमं की मानसिक व्याख्या करने से श्रौर 
उसकी प्राप्ति के व्यावहारिक साधनों के उपदेश से धमं की सामाजिकं श्रौर 
बाह्य परम्परा बनती है । यह उस गुह्य परम्परा से भिन्न है जो सिद्ध-साधक 
कम से वास्तविक दीक्षाके द्वारा सम्पन्न होती है। श्राध्यात्मिक साधनाका 
प्रारम्भ संवेग श्रथवा सदुगुरु-दीक्षा से होताहै श्रौर वह्‌ एक रहस्य-परम्परा 
काम्मग बन सकती है, यद्यपियह सदा श्रावर्यक नहीं है । 
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धमं को प्रामाशिकता एवं मूल्य किस बात मे है, इसका उत्तर ऊपर 
के विवरण से स्पष्ट हो गया होगा । घमं काप्रामाण्य एवं मूल्य श्रनुभति- 
सिद्ध टँ । अ्रथवायों कटा जाय, कि धमं एक भ्रनुभूति है जिसका प्रामाण्य 
एवं मूल्य स्वतः सिद्ध हैँ । यह ्रनुभूति एक प्रकार कौ श्रपरोक्ष प्रात्मानुभूति- 
है जो भ्रनुभृति के सभी विशिष्ट श्रायामों से विलक्षण किन्तु उनके मुलमे 
प्रस्थित है । धमं के विषय मे, उसके परम भ्रन्वेष्य मे, सभी विषयों की 
विञेषताग्रों का ्रखंड समाधान श्रथवा श्रतिक्रमण हो जाता है । उस विषय 
की सभी व्याख्याएट इसी प्रकार कीरै जसे कान्यादि के श्रथ को। वे एक 
ग्रनुभूति-लक्ष्य मूल्य के बौद्धिक निरूपण हे । मूल्यः कहने से अ्रवस्तुकता या 
सत्ताहीनता न समभ्रना चाहिए । श्राध्यात्सिक परमाथे चरम मूल्य है मौर 
उसमें वास्तविकता का श्रभाव उसमें दोष का निवेश कर देगा ! किन्तु वास्त- 
विकता का श्रं इस सन्दभं मे खंडसत्ता का परिचित कारित्र न समभ्ना 
चाहिए । वास्तविकता का भ्रथं यहां सत्तामात्र का नियामक मूल समना 
चाहिए । इसे ही कभी-कभी परम कारणः कहते हँ, यद्यपि यह्‌ स्पष्ट है कि 
कारणता परमाथं में नहीं व्यवहारमे ही सम्भव है। वस्तुतः सभी पदाथे- 
कल्पनाए विषय-गत होती रहँ भ्रौर विषयिसापक्ष । विषय-विषयिभाव स 
उत्तीर परमार्थं से उन्हे लाग्‌ नहीं किया जा सकता परमाथ को श्रय, 
ग्रखंड, नित्य, श्रनन्त श्रौर स्वतन्त्र कहा जा सकता हे । स्पष्ट ही उसका ज्ञानं 
कोई श्रथं नहीं रखता क्योकि ज्ञान का विषय हर्यत्व, जडत्व, मिथ्यात्व 
प्रादि से दूषित होगा । उसका ज्ञान स्वतः सिद्ध श्रात्मनज्ञान ही हो 
सकता है, 


प्रात्मनज्ञान के लिये प्रमाण की श्रावद्यकता नहीं है क्योकि उसमें 
संहाय का ही श्रवकाश नहीं है । तथापि श्रात्मज्ञानमेंदो प्रकारके थ्रमोंका 
ग्रारोप सम्भव है-एक तो मानस-प्रत्यक् के सुखादि प्रतिभासित विषयों का 
प्रौर दूसरे श्रहं-मम' भ्रादि विकल्पित विषयों का। दोनों ही प्रकारक 
भ्रान्तियां सन के स्वभाव से उत्पन्न होती ह क्योकि मन बहिमुखश्रौर 
विकत्पात्मक होता है । यही श्रनादि भ्रविद्या है ग्रौर इसका निरास मनोगत 
वासना श्रौर चांचल्य के क्षयसे ही सम्भव रहै । निविकत्प मन का श्रमनीभाव 
ही चित्त की श्रचित्तता सम्पन्न होती है । वही म्रात्मा के सहज ज्ञान का श्रवाध 
प्रसारदटहोतादहै। 


भ्रात्मनज्ञान कब भ्रान्त है, कब श्रभ्रान्त, इसका विवैकं केसे होगा ? 
म्रात्मा के भ्रज्ञान का लक्षण है दुःख का बोध । जब तक भ्रनिव्यता, म्ररान्ति, 
सीमितता, तृष्णा, भ्रप्रकाशता श्रादि का बोध रहता है, तब तक स्पष्टही 
ग्रभ्रान्त आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हई, यह्‌ मानना चाहिए । साधक के 
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लिये नित्य-सिद्ध होते हये भी आत्मा को साधना एक ग्रनन्त म्रादशे का 
भ्रनन्त श्रन॒सन्धान है । वह सत्यका म्रपने श्रन्तस्थ भ्रादरं के श्रनुसार 
ध्रत्यभिज्ञान' करता है जिसे प्लेटोनेभी भ्रनेम्नीसिस कहा है । चेतना को 
, स्वरूप-बोध का लक्ष्य, दिशा भ्रौर प्राप्ति का विवास दिलाने के लिये किसी 
ग्रन्य तत्व की श्रावद्यकता नहीं है । इस हष्टि से श्राध्यातिमिक साधना चेतन्य 
को निजी स्वातन्व्य कौ साधना है जो उसे दुःख भ्रौरंश्रश्ञान्ति से दूर ग्रपने 
पास ले जाती है। इसमे उसके अ्रान्तरिक निजी बोध का उदय ही उसका 
निदंशन करता है । ब्राध्यात्मिक सत्य की साघना का सहारा प्रधानतया 
ज्ञान ही है ।' “बन्दे बोधमयं नित्यं गरु शंकररुपिणम्‌ ।' 
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उपसंहार : मृत्य का स्वरूप 


मूल्य की श्रात्मबोध-सपेक्षता 


(स्रच्छा होना का भ्रथं है किसी के लिए श्रच्छा होना' । श्रच्छाई होने 
माच्रमें श्रन्तभूत नहीं है बत्कि चेतना का विशिष्ट विषय होने मे; श्रथवा, 
च्रूकि होना सात्र चेतनापेक्ष है, ्रच्छाई को ्रात्मबोध-सपिक् कहना 
चाहिए । किसी विषय को भ्रच्छाई का बोध उसकी एेसी विरोषता का बोध 
है जो विषयगत प्रतीत होने के साथ भ्रात्मसंबद्ध प्रतीत होती है। फलतः 
"स्वगत श्रच्छाई' का श्रथं यहीहो सकता है कि विषय ्रनन्य-साधनतया 
श्रच्छा हो, यह नहीं हो सकता कि विषय चेतना-निरपेक्षतया भ्रच्छा हो । 


निरपेक्ष चेतन्य के लिए भी भ्रच्छे बुरे' का विवेक है, यह्‌, मानना 
ठीक नहीं लगता । यदि यह माना जाय कि विरवनियन्ता ईङवर ने मनुष्य 
को नेतिक रौर धामिक विवेक का उपदेश दियाहै.तोभी यह मानना 
उचित होगा कि इस उपदेश को प्रामाणिकता मनुष्य-सपेक्न ही है क्योंकि 
स्वयं ईइवर ने विइवखष्टा होने के नाते “गुणदोषमय' जगत्‌ की सृष्टि कर 
यह सूचित कियादहै कि उन्हं विषय श्रच्छे बुरे नहीं लगते। इस हृष्टि से 
ईष्वर को भ्र्थात्‌ निःस्वाथं भ्रौर सवंज्ञ चेतना को मनुष्य के लिए भ्रच्छा ज्ञात 
होना ही, श्रच्छा होना है। इससे यह निष्कषं निकालाजा सकता कि 
'प्रच्छार्ई' का श्रथं मनुष्य के लिए श्रच्छाई' ही हो सकती है। भ्रथं श्रौर 
पुरुषाथं को अलग श्रलग नहीं समभा जा सकता । 


मूल्य का श्रयं = साध्य 


जब हम किसी घोड़ कोश्रष्ठ घोड़ा कहते हँ तोश्वेष्ठता से हमारा 
तात्पये "जातीय विशेषता का उत्कषं' होता है । जब हम किसी मरियल टट 
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को विदूषक के लिए श्रच्छी सवारी कहते हैँ तो प्रच्छार्ईसे हमारा तात्पयं 
“प्रयोजनानुक्रलता' से होता है । जव किसी चाक्रुया संनिक को ग्रच्छा कहते 
है तो श्रच्छाई का मतलब ^स्वव्यापार कुशलता" से होतादहै । भूते प्यासेके 
लिए ्रन्न जल भ्रच्छे कहै जाते हैँ क्योकि वे उसको प्रवृत्ति के विषय' होते 
ह । व्यापारी लाभ को श्रच्छा कहता है क्योकि वही उसकी खोज श्रौर 
प्रयत्न का श्राप्ति विषयः है। 


कु लोग मनुष्य कौ भ्रच्छाई को उसकी जातीय विशेषता का उत्कषं 

` मान कर उमे बुद्धि, शील भ्रथवा धमं के उत्कषे मे निहूपित करते हँ किन्तु 

मनुष्य का स्वभाव भ्रप्रत्यक्ष वस्तु है ग्रौर उसकी विशेषता एवं उत्कषे तटस्थ 

विषय नहीं हँ । उनका निरूपण मानवीय स्वभाव का मूल्यांकन होगा । यदि 

हम ज्ञान, शील श्रथवा धमं को मनुष्य की उक्ृष्ट ग्रच्छाई माने तभी हुम 

उन्टं मटुष्य कौ विशेषता कहने से उनकी सूत्यवत्ता सूचित कर सकेंगे, भ्रन्यथा 
स्वभाव कौ विशेषता का निरूपण वस्तुमात्र की सूचना रहेगा । 


यदि प्रयोजन की भ्रनुक्रलता में श्रच्छाई है तो स्पष्ट ही प्रयोजन में 
श्रच्छाइ माननी होगी । से ही श्रपने व्यापारमें कुशलता यदि श्रच्छाईहै 
तो व्यापार में भी साक्षात्‌ श्रथवा परम्परया श्रच्छाई माननी होगी । वस्तुतः 
इन दोनों ही मतो मे श्रच्छाई्‌ का श्रथ उपयुक्तता उहरता है । उपयुक्तता 
साध्य-सापेक्ष श्रथवा उपका्ं-सापेक् श्रच्छारई होती दै । साधनक रूपमे कोई 
चीज श्रच्छी हो, उसके लिये किसी श्रन्य चीजको साध्यके रूप में श्रच्छा 
होना श्रावद्यक है । श्रथतः मानवीय प्रयोजन श्रौर उनके साधन अच्छाई्‌ के 
विषय सिद्ध हीते है । किन्तु अच्छे बुरे का विवेक प्रयोजनों के श्रन्दर भी होने 
कै कारण प्रयोजनीयता मात्र को श्रच्छाई . नहीं कहा जा सकता ¦ न प्रवृत्ति- 
विषयता श्रथवा इष्टता मात्र से श्रच्छीर्ई का निरय होता है । क्योंकि श्ज्ञान 
श्रथवा मिथ्याज्ञान में वस्तुतः श्रनिष्ट विषय भी भ्रापाततः इष्ट प्रतीत हो 
सकता है प्राप्य विषय में भी यही कठिनाई है कि यद्यपि खोजं श्रौर 
प्रयत्न बदधिपूवेक हों तो भी उनमें विचार का विषय साधन भ्रधिक होता है 
साध्य कम । 
उपयुक्त प्रयोगो में मूल्य के तीन श्रे ध्यक्त होते हैँ- स्वाभाविक 
उत्कषे, उपयुक्तता, एवं प्राप्यता श्रथवा साध्यता । इनमे यदि पहले श्रथ को 
श्रात्माश्चरयी समभ कर लक्षण के बाहर रख दियाजायतो देषदोभश्र्थो में 
इच्छा श्रौर ज्ञान दोनों को ही विषयता प्राप्त होती है । सम्यग््ञानपुवंक जिस 
विषय को हम पाना चाहते है, उसे मूल्यवान्‌ मानते है । इच्छा मात्र, भाव- 
मात्र श्रथवा ज्ञानमात्र से मूल्य कापता नहीं चलता । इच्छा श्रौर भाव 
परस्पर सम्प्रयुक्त होते हँ श्रौर दोनों ही ज्ञान-सम्प्रयुक्त होते हैँ । विषय जिक्ष 
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श्राकारसे जाना जातारहै, विषयी श्रपने को अओ्रौर विषय से ्रपने सम्बन्ध 
को जिस प्रकार जानता है, विषय की प्राप्ति को सम्भावना एवं परिणामों 
का वह्‌ जंसा ब्रनुमान करता है, प्रस्तुत इच्छा भ्रौर्‌ विषय को अरन्य इच्छाश्नों 
श्रौर उनके विषय से वह जैसे सम्बन्धित करता हे, उस सब पर इच्छा ओर 
भाव की उत्पत्ति, प्रकार, स्थिरता, वेग भ्रादि दूर तकं निभर करते टं । 
इसीलिये श्रभिधमं मे इच्छा श्रौर भाव को चित्ताधित भ्र्थात्‌ ज्ञानाशध्ित धमं 
माना है । ज्ञान से विवेचित श्रौर भावसे भ्रनरुमोदित होने पर इच्छा के 
विषय प्रयोजन बनते है । प्रयोजनों का इच्छा, ज्ञान भ्नौर कमंकेल्पमें 
प्रनसन्धान साधना कहा जा सक्ता हैँ । मानवीय स्वभाव की अन्तगंत 
प्येवखा ही साधना के रूप मेँ प्रकट होती है । फलतः मूल्य को साध्य कहां 
जासकतादै। 


"साध्य के प्रत्यय मे योग्यता, ग्रौचित्य, प्राशस्त्यं रोर परत्व या 
उत्कषं के प्रत्यय श्रन्भूत हैँ । साध्य मे एषणा श्रौर प्राप्ति का विषय बनने 
की योग्यता होनी चाहिए । उसका भ्रन्य एवं विरुद्ध साध्यो कौ तुलना में 
वरणा निर्दोष होना चाहिए- यही शओओचित्य है--घ्रौर स्वयं उसका मानस- 
साक्षात्कार प्रदंसा-भाव का विषय होना चाहिए जो किं प्राशस्त्य है । शाध्यों 
के परस्पर प्रतिद्टन्द्री होने के कारण उनमें भ्रापिक्षिक परत्व श्रथवा उत्कषं का 


निय साधना का भ्रावदयक भ्रंग हे । 
जीवन-व्यवहार विभिन्न प्रवृत्तियों में बंटा रहता है ग्रौर विभिन्न 
व्यावहारिक क्षेत्रो के साध्य ही सामान्यतया पुरुषां या मूल्य कहलाते हं । 
विभिन्न साध्यो के विषयात्मक स्वरूपो की भ्रालोचना से कोई उपयोगी 
सामान्य तत्व हाथ नहीं लगता । नैतिकता कला, धमं श्रादि में समान तत्व 
उन स्तेनो की हृष्टि से भ्रति सामान्यहो जाता है श्रौर एेसा लगता दहे कि 
मृल्यनानात्व का पक्ष श्रकाछ्यहै। किन्तु यदिहम इन मूल्यो को उनकी 
श्रात्मस्षम्बद्धता में देखे,यह विचार करे कि उनकी श्रनुभूति मे चेतना को क्या 
उपलब्धि होती है भ्र्थात्‌ श्रात्मबोध किस प्रकार सम्बद्ध होता है, यदि 
हम मूल्य-बोध पर विमर्शात्मिक दृष्टिपात करे तो हमें मूत्य-साधनाएः एकं 
चारमा्थिक श्रात्मबोध की साधनाके भ्रंग प्रतीत होगे देहिक-सामालिकः, 
बौद्धिक-सास्कृतिक, श्रध्यात्मिक-पारमाथिक स्तरों पर मनुष्य जिन भ्र्थो 
का श्रनुसन्धान करता दै उनके काल जयी प्रौर निरतिशय कल्पित होने से 
उनकी साघना भी भ्रनन्तता लाभ करती दहै) 


मूल्य के लक्षण श्रात्मा के श्रवधाररण-प्रत्यय 
मूल्य किसी पदाथ की एेसी विशेषता या खूनी है जिसका ठीके पता 
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उसे परखने पर चलता है श्रौर जिसका पता चलने पर चेतना उसकी श्रोर 
एक प्ररांसनीयता के भाव के श्राकरष्ट होती है श्रौर उसकी यथायोग्य प्राप्ति 
को उचित मानती है, विशेषतः यदि वह॒ विषय एक सम्भावना दहो तो उसे 
वास्तविक रूप देना या सिद्ध करना उचित समभ भ्राता है । 


स्पष्ट ही मल्यवान्‌ पदाथं के लिए यह्‌ भ्रावद्यक है कि वह्‌ चेतना का 
सम्भव विषय हो किन्तु यह श्रावश्यक नहीं है कि जिस रूप ्रथवा लक्षण 
से वह्‌ मन का विषय बनता हो वही उसकी बी हो । प्रत्युत, प्रतीयमान 
श्रीर्‌ सारभूत, लक्षण श्रौर स्वभाव, रूपश्रौर गण, इनका भेद श्रौर तनाव 
मूल्य को सारात्मक श्रौर उसके बोध को विमर्शात्मक बनाता है । इस स्तर 
पर विषयों मे बाहरी श्रौर प्रान्तरिक, दिखावटी श्रौर अ्रसली का भेद प्रकट 
होने से उनमें एक गहराई का श्रायाम निकलता है श्रौर इसीलिए उनका 
लान परीक्षण, विवेचन, श्रन्तद्ष्टिकारूप धारण करतादहै। यह ज्ञान 
स्वयं उसी स्तर का विषय है श्रौर उसमे उथले-गह्रे का विवेक श्रनिवायं 
है । न सिफं एेसे विषय म्नौर ज्ञान निरे प्रत्यक्ष की सादी, सपाट प्रतीतियों 
से ऊचे स्तरके हैँ बल्कि उनके श्रन्दर स्वयं स्तर-भेदटहै। मूल्य गहरे, ऊचे, 
जटिल विषय रहै ग्रौर एेसा ही उनका ज्ञान दहै, 


इस स्तरोयतासे ही मूल्य-ज्ञान में एक प्रावश्यक नकारात्मकता या 
व्यावतंकता का भ्रंश भ्राता है । मूल्य-ज्ञान ऊपरी बातों का निषेध करता है 
मानो वे भूटी नकल हों श्रौर उनका सार विषय के श्रान्तरिकं स्वरूप में 
खोजता है । मूल्य-प्रत्यय के ग्न्तगंत यह्‌ ग्रन्य व्यावर्तन मूल्य को स्वभावं 
को विशेषता जताता है । 


प्रांसनीयता को चेतना विषयमाच्र का ्राक्षेप करती है किन्तु ्राक- 
षर की चेतना भ्रावद्यक रूप से श्रात्मबोध का ब्राक्षेप करती है । प्राप्यता 
एवे साध्यता के प्रत्यय भी श्रात्म-सापेक्ष होते हैँ । फलतः मूल्य न सिफं 
स्तरीय स्वभाव की विशेषता, श्रपितु श्रात्मसापेक्त धमं सिद्ध होते है । रौर 
मूल्य-विवेक भी केवल विषयाश्चित न होकर श्रात्माधित भी सिद्ध होता है। 


जसे मूल्यात्मक विषय एवं मूल्य-ज्ञान में स्तर-भेदहोतादै,रेसेही 
मूल्याकृष्ट-चेतना या भ्रात्मसत्ता मे भी स्तर-भेद होता है। भ्रात्मसत्ताके 
जिस स्तर पर मूल्य-ज्ञान होता है उस स्तर पर ही भ्राकषंण होता है । यह 
भ्रावशइ्यक नहीं है किं भ्रात्मसत्ता का वह्‌ स्तर ग्रभ्यस्त भ्रात्मबोधमें भी 
कन्द्रवर्ती हो । इस वैषम्य से मूल्यबोध श्रात्म-चेतना मे एक तनाव पैदा 
करता है, उसके ऊचे भ्रौर नीचे स्तर में। 
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च कि श्रात्मसत्ता या चेतना स्वयं एकं मल्यवान्‌ विषय है, प्रात्मबोध 
मे भी गहराई, ऊ चाई मरौर सच्चाई को खोज या विवेक रहता है । आत्मिक 
मूल्य की खोज में ्रात्मविषयभूत मूल्यों कौ पहचान ग्रन्तभू त होती है 
क्यों कि जहां तक श्रात्मसत्ता एक एषरणात्मक क्रियाशील चेतना है उसका 
मूल्य उसके प्रयोजनीय विषयों के मूल्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार म॒ल्य प्रात्मापेक्षी है ग्रौर व्यावहारिक श्रात्मा मूल्यापेक्षौ । 
मूल्य सिफं दुह्‌ री सार-स्तरीय स्वरूप-वंशिष्स्यात्मक विषयिनि पेक्ष विषय 
सत्ता नहीं है बल्कि आ्आत्मविवेकौ सारगवेषी चेतना के दवारा विचारनिरंति 
प्रत्यय है । वास्तवमे सार प्रतीयमान की सम्प्रत्ययात्मक एकता ही होती 
है । नाना ऊपरी प्रतीतियों की एकता कोई नित्य श्रप्रत्यक्न द्रभ्य या वस्तु नही 
टोती । श्रागे बढ कर उनका कारणात्मक या ग्रन्योन्यापेक्षात्मक म्रन्नयनियम 
भी एक प्रत्यय ही होता है । एक ग्रोर प्रत्यय प्रतीयमान विषयों को वास्त- 
विकता के लिये नियम श्रौर मान प्रस्तुत करता है, दूसरी ग्रोर वह बुद्धि- 
व्यापार होता है । बुद्धिव्यापारतया विबुद्ध , प्रत्यय स्वरूप का स्वाधीन श्रव- 
धारण सिद्ध होता है । श्रात्मसत्ता के प्रवधारकं श्रोर उसकी स्वतन्वता के 
प्रकाशकं प्रत्यय ही मृल्यके ग्रवघारण होते ह ।“स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं 
परमेदरवर्‌ 1" 

बोध का उदय विषय-विषधि-भाव के साथ होता दै किन्तु एेन्दरिय 

वरत्यक्ष के स्तर परज्ञान का विषय श्रौर एषणा का विषयी परस्पर व्यति- 
रिक्त शरीर श्रसम्बद्ध रहते है । विकल्पात्मक मन के स्तर पर प्रत्ययात्मक 
ज्ञान का विकास विषयों मे गहराई देता है रौर विषय-विषयि-भेद को स्पष्ट 
कर्‌ विषयी को एक स्वशूपशून्य निर्देश-बिन्दुमात्र कर देता है । इस स्तर पर 
एषरा भी विशिष्ट विषयों के विषयान्तर से सम्बन्ध प्रौर कारण-व्यापार 
या व्यवहारमात्र रह जाती है। इस निरी विषयता श्रौर सपिक्षता के स्तर 
पर भी टीक श्रथ मे मूल्य-बोध नहीं उभरता । विषयों कै प्रत्ययसात्‌ होने 
पर बुद्धिज्ञान के स्तर पर उनके ( प्रत्ययो के ) ्रात्मसात्‌ होने की प्रक्रिया 


प्रारम्भ होती है । इस स्तर पर यह्‌ बोध होता है किं बहौ वास्तविक विषय 


है जो एषणीय है श्रौर जो एषणीय है उसे वास्तविक होना चाहिए । यही 
मूल्य या भ्राददौ सत्ता काः बोध है श्रौ र यह बोध भ्रात्मानुसन्धान के सन्दभें 
में ही उदित भ्रौर विकसित होताहे। 

भ्रात्म-प्रत्यय कै विषयभूत स्वरूप की ग्रालोचना से ही मृल्ययां 
ग्रादशं का बोध होता है! विषय श्रौर विषयी, सत्ता श्रौर चेतना, भृत श्रौर 
मव्य, नियम्य श्रौर नियामक का एकीभाव म्रात्मामे ही होता है। ग्यक्ता- 
व्यक्त होने कै कारण नित्यसिद्ध होने पर भी श्रात्म-स्वरूप साघ्य बनता है। 
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प्रपने से भिन्न प्रतीयमान विषय-जगत्‌ कौ परतन्त्रता में एक सीमित विषय 
की तरह पड़ी हई श्रात्मा को श्रपनी सत्ता श्रौरं प्रत्यय के विरोध का एहसास 
ग्रपनी वास्तविकता की खोज की ग्रोर प्रेरित करता है । यह खोज श्रात्म- 
प्रत्यय मे प्रतिविम्बित नित्य, स्वतन्त्र ग्रौर श्रात्मपर्यप्ति, निरतिशय, श्रनन्त 
सत्‌ की ग्रोर उदहिष्ट होती है । यही पर्येषणा या मृल्यसाधना दै । 


किसी विषय के मूल्य को पहचानने में श्रौर उसके स्वरूपको 
सम्पूरंतया जानने मे भेद नहीं किया जा सकता । मूल्य कौ पहिचान विषय 
को पसन्द नापसन्द नहीं है, न उसकी भ्रोर मनोवृत्तिमात्रहै। न वह्‌ विषय 
के यथाप्रतीत या काम चलाऊ गुणों काज्ञानहै। वह विषय की सम्पूणेता 
का सम्पू के सन्दभं में ज्ञान है जबकि सम्पुणंता केवल विषयात्मक न हकर 
विषय श्रौर विषयी की श्रन्वितिमें होती है। यह स्मरणीयरहै किं चेतनामें 
अन्तग हीत प्रभावों के व्यवहारानुगुण विद्लेषण से ही विषय परिभाषित 
होते हैँ । 

स्पष्ट ही मूल्यज्ञान एक श्रनन्तशोध्य ज्ञान है श्रौर उसके विषयका 
प्रत्यय एक सम्पूणंता का प्रत्यय है । यह खोज सीमित विषयों के श्रनन्त रूपो, 
गुणो ग्रौर सम्बन्धोंमे भटक कर पूरी नहीं हो सकतो क्योकि उन सीमित 
विषयों का श्रसीम भ्रन्वय-सूत्र चेतनाही है । विषयगत रूपसे प्रतीत होने 
वाले मृत्य इस प्रकार भ्रात्मगत मूल्य के भ्राभास भ्रौर संकेत बन जाते हैं । 


किसी विषय का ज्ञान ही, भ्रात्मपरिप्रेकष्य में, उसके मूल्य का ज्ञान 
देता है । यह्‌ मृल्यज्ञान विषय की श्रोर हान, उपादान श्रथवा उपेक्षाकी 
मनोवृत्ति निर्धारित करताहै। इस प्रकार मूल्यज्ञान हमारे व्यावहारिकः 
निणंयो को प्रभावित करता है। श्रतीन्द्रिय विषयों के श्रनुचिन्तन श्रथवा 
ग्रनु्चन्धान कै द्वारा उनकी प्राप्ति अ्रथवा परिहार कै लिए उदिष्ट बौद्धिक 
साधना के लिए भी यही सही है । 


चू कि मूल्य-ज्ञान में विषय-ज्ञान रौर भ्रात्मज्ञान मिल जाते दहं भ्रौर 
श्रात्मज्ञान में एक श्रविषयात्मक श्रपरोक्षता रहती है, मूल्यज्ञान मे विषय-ज्ञान 
भी रूपान्तरित हो जाता है । 


मूल्य श्रनुभरूत विश्व को भ्रथे देने वाले तत्त्व टै ययि वे उसकी 
कालिक सत्ता कै भ्रंग नहीं हैँ जो किभ्रनुभवकीभ्रोर ही तटस्थदहै, जबकि 
मूल्य श्रनुभव का सारांडा हैँ । मानो विषय-जगत्‌ मे म्रपने को खोकर चेतना 
को श्रात्मबोध के विदयुदुद्योत भें विश्व के भ्रथं का पता ्रपने को केन्द्र मे रख 
कर्‌ चलता हो । 
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म॒ल्य-साधना मे कम 

मूल्यनोध मे विषयबोध भ्रौर. भ्राटमबोध का. सम्बन्ध द्रन्द्रात्मक 
होता है। इसी दन्रात्मकता के कारण कभी मूल्य भ्रात्मोपकारी रोर कभी 
श्रात्मा मूल्योपकारी होती लगती है । चेतन भ्रात्मा के जड़ विषय उपकारी 
होते है रौर चेतना के निचले स्तर उच्चतर स्तरों कै लिए उत्सृज्य होते 
है । ये उपकार ही करमशः भोग म्रौर उपासना ह। 

साध्य-साघक कम के विपर्यास से मूल्य-साधना का व्यसन होता है । 
उपात्त साधन मे प्रासक्ति इसका हेतु बनता है । साध्य श्रात्मा के स्थान पर 
साधक श्रहं कौ उपासना व्यसन का सूक्ष्म मूल है । 

ग्रहं की प्रतीति श्रात्मा मे विषयाध्यास से होतो है । श्रहु' चेतना के 
बह्िभिवि-भोकतत्व, कतुं त्व, प्रमातृत्व-का केन्द्र होता है। ग्रहं को मूल्यो का 
मल मानना ही स्वार्थं है, सत्काय दष्ट है, भ्रविद्या है,ग्रनथं-मूल है । स्वाथ- 
त्याग से मल्य प्राप्ति होती है श्रौर स्वाथे-त्याग पूया होतारहै ग्रह के कमश 
प्रपते श्रधिष्ठान मे विलय से। इसी मे बहिर्भाव यां पराग्वृत्ति प्रत्यग्वृत्ति 
मे बदलती है । 

इन्द्रियात्मक देवतागश्रों के लिए विषय पशुवत्‌ उपाहाये बलि है, 
इन्द्रियां मन के लिए, मन बुद्धि के लिए श्रौर बुद्धि भ्रात्मा कै लिए । इन्द्रियों 
से ब्द्धि तक पराचीनता के सहारे ग्रहं का विस्तारक्षेत्र हे । श्रहं का प्रत्यय 
ग्रन्दर से निस्सारया शुन्यहोनेके कारण बाह्य उपाधि एवं विषयक 
्रवलम्ब सेही प्रस्फटित होतादहै रौर बहिमुख प्राकृत व्यापार का केन्द्र 
बनता है । बुद्धिके ही प्रज्ञात्सक परिणाम से भूत, तत्व, चित्त रौर श्रं 
सभी "धर्मो" का स्वभाव-निषेध या नैरात्म्य-बोध सम्पन्न होता है श्रौर इसी 
बोध का श्रधिष्ठान, सब विकल्पों श्रौर सब निषेधो का श्रधिष्ठान, परमाथ 
कहा गया हे । 

न तो पञयुवत्‌ बहिर्भाव में मूल्य-चेतना मिलती है-बहिर्भाव एक प्रकार 
से विपरीत याग है, "एन्टिमासः है- न नितान्त प्रत्यग्भाव मे। ब्रह्म-चेतना 
या परमाथं में मूल्यों के दवारा श्राक्षिप्त विशेषता, तारतस्य एवं प्राप्यता 
निविषय हो जाति हैँ । मूल्यबोध एक श्रन्तर्बाह्य स्थिति का बोध है जिसमे 
बुद्धिस्तरीय चेतना श्रपने विषय श्रौर श्राश्रय के भेद को देखती है, जिसमे 
एषणा के श्रन्तगंत रभाव का बोध विवेक के श्रन्तग॑त श्रादशं के बोधसे 


साधना ह्वारा संबन्धनीय प्रतीत होता है । मूल्यनोध प्रयोजनों के विषय सें 


हष्टि-प्राप्ति है श्रौर साघनाको जन्मदेताहै। 
देहिक श्रौर एेन्द्रिय स्वभाव से उत्पन्न प्रवृत्तियों के विषय नियत श्रौर 
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सोमित होते हैँ म्रौर तात्कालिक तुप्तिमे चरितार्थं ही जाते हैँ । बरुदधि-हष्ट 
भ्र्थो की खोज इस प्रकार गताथं ्रौर निवृत्त नहीं होती क्योकि उसमें 
प्राप्त विषय कभी भी बौद्धिक प्रत्यय के सवंथा श्रनुरूप नहीं होता । बुद्धि- 
` निरूपित साध्यो का कमं, रचना, भावना, श्रथवा ज्ञान के द्वारा प्रनन्त 
श्रनुसंधान ही मूल्यसाधना है । इस साधना में इच्छा, ज्ञान भ्रौरक्रियातो 
सदा ही सम्पुटित रहते टँ यद्यपि उनके प्राधान्य-भेद से साघना का ्रायाम- 
भेद होता है । जब साध्य का स्वरूप बुद्धिज्ञान से निरूपित होता है तो साध्य 
श्रथ या मूल्य कहा जाता है । इन भ्र्थो के बुद्धि-निरूपित हौनेसे ही इनका 
भ्रनुवावन या उपासना" चेतनां को स्वतन्त्रता के ग्रनुगण होती दै । स्वतन्त्र- 
तया एवं अनन्ततया साधनीय या उपास्यये बुद्धिमूलक प्रत्यय ही भ्रादशं 
कहे जाते हैँ । यह्‌ स्मरणीय है कि बुद्धि" इस सन्दभंमेन विशुद्ध तकंशक्ति 
है, न विशुद्ध ज्ञानशक्ति । बुद्धि मूलतः साक्षात्कार की राक्तिटै जो चेतना 
का श्रनपायी गुण होते हुए भी श्रपने विशिष्ट विकास में शुद्धि" शब्दका 
व्यपदेश्य होती है । चेतना की सभी श्रपूरं भ्रवस्थाश्रों में श्रभाव के बोध 
साथ इच्छा श्रौर क्रिया का संप्रयोग रहता है। 


मूल्य बुद्धि-निदिष्ट साय हैँ श्रौर साधना मनुष्य की तच्चत्तता श्रौर 
तत्परतादहै। चू कि साध्य वस्तुतः श्रात्मिक श्रादशे होते रहै, मूल्यों को ऊपर 
आत्म-स्वरूप के श्रवधारण-प्रत्यय कहा गया है । उपयु क्त प्रकार से मूल्य- 
बोध एक साथ ही एषणात्मक श्रौर विमश्चत्मिके सिद्ध होतादै। उसे एक 
समहालम्बनात्मक बोध कह सकते हँ जिसमे विषय मरौर विषयी के प्रतीय- 
मान श्रौर श्रवधारित स्वरूप एवं उनके सम्नन्धोंका बोध म्रन्तभृत होता 
है । इसीलिये वह चेतना की एक श्रन्तर्बाह्य दशा होती है। विमश्चत्मिक होने 
के नातेही वह संगतिपरक श्रौर विशेषक होती है, स्वविशेषक भीश्रौर 
स्तरविशेषक भी । एषणात्मक होने के नाते वह निरतिशयतापरक होती है, 
श्रौर यही उसे श्रतिक्रान्तिया मुक्तिकोग्रोरले जाता है। 


एषशणात्मकता श्रौर विमर्शत्सिकता को क्रिया श्नौर ज्ञान क समान विरुद्ध 
न समना चाहिए । इच्छा श्रपने विषय को नहीं गद्ती बल्कि विषय-प्रतीति 
से नियन्तवित होती है । वास्तव मे इच्छा ग्रौर ज्ञान का विरोध इस कारण 
होता है कि मानवीय ज्ञान सत्तागाली श्रौर नियत, ईरवरसृष्ट या प्रकृति- 
सृष्ट विषयों का होता है जबकि मानवीय इच्छाके विषय इस प्रकार की 
सत्ता के परतन्त्र नहीं होते हैँ। यद्यपि सत्ताका पता ज्ञान से चलतारहै, 
श्रानन्द का पता उससे नहीं चलता । मानवीय ज्ञान केवल सीमित ओर जड 
सत्ताश्रों का परिचय देता है । इस प्रदत्त, सान्त जड जगत्‌ की पराधीनता 
इच्छा को स्वीकायं नही है । वहु चेतना की प्रत्युपस्थित के परे, प्राप्त की 
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सोमा के भ्रागे, श्रनन्त श्रानन्द की खोज है। हष्ट कै पीले अ्रहष्ट चेतना 
के गुर का पता प्रेमात्मक इच्छाको ही चलता है। इच्छा के ्रन्दर भ्रपना 
लान होता दहै जो सामान्य बुदधिज्ञान का विरोधी न होकर पूरक कहा जाना 
चाहिए । विमशत्मिकता से कोरा विषय-ज्ञान मात्र न समना चाहिए बल्कि 
इच्छा, भाव श्रादि से संसृष्ट भ्रनुभूति का श्रन्त्िवेचन समभ्रना चाहिए । 
इस विवेचन मे मुख्य प्रमा श्रात्मा ही होती है। आत्मिक प्रत्यय ही इस 
विचार में लक्षण वनतादहै) जो ज्ञान सचमुच पारमाथिक होगा, भूमाका 
ज्ञान होगा, जिसके समक्न चेतना को शान्ति ही श्रवलम्बनीय होगी, उस ज्ञान 
के समक्ष इच्छा स्वयं उपशान्त हो जाएगी क्योकि वह स्वहूपावस्थित्ति या 
चरम प्रथं की सिद्धि होगी। खंडज्ञान श्रौर इच्छा का दन्ात्मक समन्वय 
मूल्य-पयंषणा के लिए श्रावश्यक है मरौर यह्‌ द्न्हपरिहार तभी होता है जब 
विषयज्ञान भ्रात्मन्ञान मे परिणत होता है । “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेना- 
त्मनि विन्दति ।' | | - 
मूल्य पृरुषाथे हँ न किं षपदाथे। नवे प्रत्यक्षवादी कै इन्द्रिय-संवे्य 
भोग-पदा्थं है, न बुद्धिवादी के प्रमेय तत्व । पुरुष में कोई वास्तविक श्रभाव 
नहीं है जिस्षकी पूति के लिए उसे श्रपने श्रतिरिक्त कोर श्रथ श्रपेक्षितहो। न 
पुरुष से श्रेष्ठ कोई तत्व है जो पुरुष के लिए उपास्य हो । “पुरुषान्न परं 
किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः।'' पुरुष स्वयं परम भ्रथंहै। सभी विषय 
पुरुषाभिसम्नन्ध से ही श्रथ बनते है । जिस तत्व से श्रात्म-चेतना उपाहित 
होता है, उसी तत्व की क्षतिपुति एवं उत्कषे का श्रनुशीलन उस स्तर की 
भ्र्थंसाधना बनती है। पृरुषके रूपमे ही भ्रात्मावधारणा सम्पूणं होता है 
श्रौर यह श्रवधारण सवेथा अ्रनन्त का होने के कारण तत्वातिक्रामी 
होता है। 
जैसे दशंन ग्रौर श्रवण, प्रत्यक्ष रौर भ्रनुमान, ज्ञान रौर इच्छा एक 
ही चेतना के भ्रौपाधिक भेदै, एेसेही विभिन्न मूल्य एकं ही पुरुषार्थं के 
श्रौपाधिक भेद हैँ । मूल्यो की पारमाथक श्रहयता का ज्ञान विभिन्न मूल्य 
साधताग्रों में विशेष उपयोगी नहीं होता । उस पारमाथिक अद्वैत की सूचना 
विभिन्न साधनाश्रो मे म्‌ल्यबोध के श्रन्तराल से एक म्रप्रत्यक्च ग्रतिमाके 
श्राभास से मिलती है । सामाजिक हित की साधना व्यक्ति श्रौर वतंसानका 
श्रतिक्रमरण कर एक श्रादशे या भव्य' मानवता की कत्पना करती है । तैति- 
कता सापेक्ष मानवीय इच्छाघ्रोश्रौर स्वाथं का अ्रतिक्रमणा कर एक 
श्रपौरुषेय भ्रथवा सवंज्ञ पुरुष के नियम का भ्रनुसरण करती है, म्रथवा हृदयः 
की स्वच्छता में नियमों का नियम खोजती है । कला जीवन के भावविम्ब 
मे चिदु की भ्रभिव्यक्ति पकडती है । विज्ञान श्रौर दशन अपर्याप्त ज्ञानो के 
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यरे स्वपर्याप्त ज्ञान का भ्रादशे खोजते हँ । इन सभी साधना्रों में उपलब्ध 
रथे श्रपने से परे एक श्रव्यक्त श्रादशँ का संकेत करते टँ । उनमें एक किसी 
अ्रथं की परमता सूचित होती है, उसका स्वरूप प्रकट नहीं होता । धमंको 
ही साधना है जो नाना खंड मूल्यों के श्रनन्त-विस्तृत प्रासादो को छोड कर 
मानवीय-भ्रनुभविक संस्कृति-सम्पदा को दछोड कर, परमाथं का स्वरूपतः 
साक्षात्कार चाहती है । 
मूल्य श्रोर इतिहास 
प्लेटो का कहुना था कि सत्सुयं के दशेन के बाद द्रष्टाको फिरसे मानव 
जीवन की भ्न्धेरी गुफा मे लौटना चाहिए ताकि उसके निवतैन (काटाबासिस) 
से मानव-जीवन श्रालोकित हो स्के। संबोधि के बाद बुद्धसे ब्रहयाका 
श्रायाचन इसी म्राराय का था । म॒ल्य-परम्परा का, परुषाथे-ज्ञान की परम्परा 
का, भ्राविर्भाव महापुरुष की श्रनुभूति में है, यही इन उदाहरण का प्रतिपाद्यं 
है। जो स्थान समाज के जीवन मे महापुरुष का है, वही व्यक्ति के जीवन में 
विशिष्ट भ्रनुभूति का है । सामाजिक एवं वेयक्तिकं जी वनः-प्रवाह मूल्यानुभूति 
के विशिष्ट क्षणो से श्रालोकित श्रौर निदंशित होता है। मनुष्य सिफं जेव- 
सामाजिक चक्र में पड़ा प्रवाहजीव नहीं होता, बल्कि उसमें न्यूनाधिक मात्रा 
मे भव्यता' रहती दहै जिसके कारण वह्‌ केवल भौतिक प्रेरणाश्रों से प्रवृत्त 
न होकर मूल्य-साधना मे भी प्रवृत्त होता है । मूल्य-साघना मानों एेतिहासिक- 
कालिक जीवन के प्रवाह से उन्मग्न होने का, प्रतिकालिक सत्य के श्रनृसंघान 
का प्रयास है । किन्तु चेतना के इस उत्तीणं श्रौर मुक्त होने की चेष्टा, इस 
श्रमरृतत्व श्रौर स्वाराज्य-प्राप्ति की साधना कालिक इतिहासदही में श्रपनी 
सृष्टि, स्थिति श्रौर लय पाती है । साधन मश्रौर भ्रनुभुति, विचार श्रौरंप्रति- 
पादन, विस्तार, व्यवस्थापन श्रौर संस्थापन, श्रनुकरण श्रौर व्यसन--इस 
क्रम से मृल्य-व्यवस्थाए उदित, विकसित, म्रौर प्रस्त होती है। मूल्यकी 
खोज सांस्कृतिक इतिहास का प्राण-पक्न है किन्तु प्राण के समान ही उसे 
देह से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । इसे देखते हुए एक हष्टि से मूल्य 
संस्कार-परम्परा मात्र है, सामाजिक भ्रनुभूति पर श्राधरित सामाजिक 
मन्यतामात्र । मूल्य-बोध के भ्रन्तगंत ्रनिवायं ज्ञान-तत्व ही इस मत का 
पर्याप्त खण्डन है । तो भी तत्तत्‌ मूल्य-बोध की स्पष्ट वासनपेक्षता उसकी 
एेतिहासिकता सूचित करती है। एक श्रोर मूल्य श्रादशेतया नित्य एवं 
श्रकालिक है, दूसरी श्रोर व्यक्ततया, उपलन्धतया कालिक एवं ठेतिहासिक 
है। यह द्वत मानव-चैतना कै स्वरूप पर ही प्रतिष्ठित टै क्योकि मानव- 
चेतना ्रव्यक्तं नित्य श्रौर व्यक्त श्रनित्य का मिलन बिन्दु है। वह्‌ श्रपनी 
निरन्तर परिणामिता में काल का श्रौर भ्रपनी काल से प्रस्यता एवं 
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परतन्त्रता का स्रनुभव करती है; वही अ्रपने परिणाम ओर परतन्वताकी 
साक्षी बन कर नित्यता श्रौर स्वतन्तता का आक्षेप करती है वही अहंकार 
की मुद्रा से व्यक्तिकी सृष्टि करती है, वही अहं के पुरक मम भ्रौर त्वम्‌ कौ 
कृल्पना से स्वांकित ( चतन्यांकित ) साध्य-साधन-सम्बन्धों के द्वारा समाज 
का आक्षेप करती है । मूल्य-चेतना मं एक साथ ही श्रात्मा का श्रौर श्रनात्मा 
का, नित्यता का श्रौर इतिहास का, व्यक्तिका ओ्रौर समाज का हन्दात्मक 
बोध संविद्यमान है । “द्र वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चामूते च 1 








@ 








| च 
च 
। 
र 

॥ 

| 

| 

| . 











चै 
= 








4 (7 8 ^^ 4 । }* 
^^ 4 ऋ 2 „^ *69 कैः 
7; ५१५ ॐ "01 < 
४, (-6 भ + १६4 #१ 
}4 ध + ) 9 ५८ 


त, प क 4 ॥ 
1. 
५# प ॥ 























सानव पयेषरणा श्रौर 
दाशंनिक विभशं 


प्रारिमात्र म्रपने भ्रस्तित्व के प्रति भ्रभिनिवेश् रखतादहै भ्रौरान 

भूवम्‌, भूयासम्‌" इस श्रन्तनिहित प्रवृत्ति से प्रित होकर अ्रपनी परिस्थिति 

के साथ म्रानुक्रुल्य-सम्पादन की चेष्टामें निरत रहता है। मनुष्य मे अ्रपने 

भौतिक पर्यावरण के साथ जूभने को एक श्रपवे क्षमता है जोकि उसे इन्द्रियो 
श्रौर मस्तिष्क के विकास से उपलब्ध होती है। किन्तु जहां एक ओ्रोर उसमें 

श्रपने प्राकृतिक अस्तित्व काबोधरहै, वहीं दूसरी ग्रोर उसमें मृत्यु का स्फुट 

बोध रहै श्रौर उसके साथै एक अ्रप्राकृत भ्रस्तित्वं का ्रस्फुट भान श्रौरं 

प्रमृतत्व की श्रभीप्सा। प्राचीनतम मानव के श्रवशेष भी उसको चेतना के 
इस देत को प्रकट करते हैँ। एक श्रोर हम उसे हथियार-ओौजार की खोजं 
मे श्रग्रसर पाते दै, दूसरी म्रोर मृतक संस्कार ग्रौर श्रहष्ट शक्तियों की उपा- 
सना में निरत  श्रसम्यहो ्रथवा सम्य, प्राचीन श्रथवां भ्र्वाचौन, मनुष्य 
मात्र की चेतनामेंयेदो परस्पर विभक्त भ्रायाम लक्षित होते हं । मनुष्य 
ग्रपने को प्रकृति के राज्य मे पाता है किन्तु खोजता टै स्वाराज्य । यह सचं 
है कि विभिन्न संस्कृतियों श्रौर युगो मेंइसद्रंत की भ्रभिन्यक्तिसमान रूप 
से नहीं हई है, किन्तु तब भी किसी न किसी रूप में लौकिक ग्रौर श्राध्यात्मिक 
बोध का छायातप सर्वत्र उपलब्ध होतारहै। चेतना के विकास मे लौकिक 
श्रौर श्राधिभौतिक स्तर उसकी निचली प्रान्तरेखा है रौर विश्युड भ्रात्मबोघ 
उसका लक्ष्य । जहां एक भ्रोर प्रत्यक्ष जगत्‌ श्रौर प्राकृतिक कायं-कारण 
सम्बन्धो का ज्ञान लौकिक व्यवहार मे समथं सिदध होता है वहीं इस प्रकार 
के ज्ञान से मनुष्य को श्रान्तरिक तृप्ति नहीं होती । ज्ञान के एक सहज पर 
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अव्यक्त प्रादशं की प्रेरणा उसे श्रपनी लौकिक चेतना को जांचने श्रौर ्रांकने 
को वाध्यकरतीदहै) इस प्रेरणा का पूर्वां विचारात्मक है, उत्तराधं 
म्रतिक्रमात्मक । पूवधिंगत प्रतीयमान ग्रौर व्यावहारिक सत्‌ का विवेचन ही 
दाशंनिक अनु्षन्धान है जो लौकिक ्रनुभव श्रौर भ्राध्यात्मिक साक्षात्कार के 
स्तरों के बीच का चिरन्तन सेतु है 


दाणेनिकं भ्रनुसन्धान प्रतोतिसात्र भ्रथवा व्यवहार से उपलब्ध ्रथंके 
विषय में तात्विक संशय श्रौर जिज्ञासा होने पर लक्षण श्रौर प्रमाणक द्रारा 
उसको परीक्षाके रूप में प्रवृत्त होता है श्रौर विप्रतिपन्न विषय के पारमार्थिक 
स्वरूप के निणंय की श्रोर प्रयत्न करतादटै। प्रतीयमान भ्र्थोकी दानिक 
न्याह्या उनके विवेचन से उपलब्ध एक तात्विक विद्व के सन्दभं में होती 
है । दाशेनिक जिज्ञासा एेसे सत्य की श्रोर उदिष्टहै जो सर्वाधिक व्यापक 
श्रौर गम्भीर है । यस्मिन्‌ विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति 

दारोनिक विवेचन प्रतीति के स्तर से उत्पन्न होता है । सालम्बन बोघ 
को प्रतीति कह सकते हैँ श्रौर च्रालम्बन कोकमसे कम वोधोत्लेखी श्राकार 
ग्रथवा प्रकार। बोधगत प्रकार केरूप मे भ्रालम्बनः को प्रतीति-समवेत 
मानना होगा श्रौर उसरूपमे वह सदारही भ्रपरोक्ष होगा। इसे प्रतीयमान 
सत्‌ श्रथवा प्रतीतिमाच्र से उपलब्ध श्रथं कहु सकते हैँ । नील, सुखादि भ्रौ 
श्रपरील्लित श्राकार-प्रकार मात्र प्रतीयमान सत्‌ के उदाहरण हैँ । जिन 
प्रतीतियों कौ साथंकता लोकसिद्ध ग्रथवा प्रवरत्तिसहुचरित है उनके श्रथं 
व्यवहारलन्ध कह जा सकते हँ। जल, घट भ्रादि वस्तुए एवं लौकिक 
विश्वासो बे विकल्पित तथ्य इस प्रकार के उदाहर हैँ । व्यवहारलंन्ध श्रथ 
प्रतीतिलन्ध उन भ्र्थो काएक देश है जोकि ` प्रतीतियों के संकलन श्नौर 
विश्लेषण से निष्पन्न होते है । श्रपरोक्न श्रवभास हों श्रथवा प्रत्यक्ष वस्तुए 
या विकल्पित तथ्य श्रपाततः इन सभी को प्रतीयमान सत्‌ कै श्रन्तथ्ं क्त किया 
जा सकता है। प्रतिभास भ्रौर विकल्प दोनों को ही प्रतीति व्याप्त 
करतीदहे) 

चेतन सत्ता में वास्तविकता श्रौर मूल्यवत्ता का ग्नन्वय श्रनिवायं रूप 
से पाया जाताहै। यदि इस तथ्य के साथ इस पर विचार करें कि विकास 


का क्रम सत्‌ को जडता से श्रधिकाधिक उत्कृष्ट चैतन्यकीश्रोरनले जाता 


प्रतीत होता है तो यह्‌ कल्पनासंगत प्रतीत होगा कि वास्तविकता श्रौर मूल्य- 
वत्ता दोनों ही सत्‌ के भ्रन्तनिहित भ्रायाम हैँ । प्रतीयमान श्रथेमेंमूल्यका 
स्फुरण चेतना को भ्रपनी शरोर प्रवृत्त करता है श्रौर प्रवृत्ति में साधक~-बाधक 
के रूपमे श्रथं के वस्तुपक्ष का बोध होता दहै। इन श्रायामों मेँ श्रवभासमान 
श्र्थो को विवेचन के दवारा निर्धारित करना तथा इस प्रक्रिया क द्वारा एक 
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व्यवस्थित विश्व में प्रतिपन्न होना मानव जिज्ञासा की सहज दिला हे । यदि 
वास्तविक श्र्थोँके विव को प्रकृति, मूल्यात्मक सत्‌ के विडव को श्रादज, 
प्रौर दोनों में व्याप्त स्वरूप-विश्रान्त सत्‌ को परमाथ कहा जाए तो हमारे 
समक्ष दारंनिक विवेचन के तीन स्तर श्राभासित हयो जाते है, । 


तीनों स्तरो पर दाशंनिक विवेचन या परीक्षण ख्रनुभव श्रौर ज्ञान- 
विकल्प की पृष्ठभूमि पर व्यापारित होता ह । न भ्रनुभवरहित कत्पना संभव 
है, न श्रविकल्पित श्रनुभव विचार का अंग बन सकताहै। अनुभवकी 
पहली व्याख्या दशन से ्रारम्भ नहीं होती है, बर्कि प्रचलित व्याख्याग्नों कौ 
समीक्षा से दशन का भ्रारम्भ होता है। उपलब्ध श्र्थोकोनामदेनाभ्रौर 
पहचानना, उनकी तुलना के आघार पर उनका वर्गीक्ररण श्रौरं उनके 
भूयो हृष्ट सहचार एवं क्रम के अ्राधार पर उनके तादात्म्य, कायं-कारण भाव 
ग्रादि सम्बन्धोका निर्धारण श्रौर इन निर्धारित सम्बन्धो के ्राधार प्र्‌ 
एक श्रथ से दूसरे का श्रनुमान,इस प्रकार को जिज्ञासा ्रौर चिन्तन की भवृत्ति 
सामान्य लोक~व्यवहार में सहज रूप से विद्यमान रहती है । इसके फलस्व- 
रूप सभी लोक-व्यवहारं प्रंशतः एक संकेत-विद्ध, व्यवस्थापित अर्थो के विश्व 
का पूवक्षिप करता है । सामान्य भाषा प्रौर लोक-धारणाग्रों तें इस ्रध- 
विलष्ट विशव का विवरण उपलब्ध होता है श्रौर इसके संस्थान या योजनाए 
हैः व्यावहारिक कल्पना के प्रकार । प्रत्यक्ष प्रौर भ्रागम, श्रनुमान श्रौर संभा- 
वना, प्रतिभा, रुचि, श्राग्रह॒ भ्रादि प्रमाण ओरर प्रमाणाभास केढायोसे 
निःखत होकर स्ननेकानेक स्र्थं विकल्पबोध को श्राकारित करते हैं ग्रौर लोक- 
व्यवहार कै घटक बनते है। प्रामाणिक श्रौर श्रप्रामाणिक का विभेद व्यवहार 
के श्रन्दर स्वीकृत टै क्योकि व्यवहार में प्रवृत्ति-साफल्य श्रभीष्ट होता है 
श्नौर सभी कत्पनाग्रों मेँ प्रदृत्ति-सामथ्यं न देखे जाने के कारण यह सवं 
सम्मत है किं प्रामाणिक कल्पना ही प्रवृत्ति-समथं होती हे । किन्तु सामान्य 
व्यवहार में उपयोज्य कल्पनाए प्रायः ग्रपरीक्ित स्रथवा श्रनियतत या अरस- 
म्यक्‌ रूप से परीक्षित होती है । तब भी प्रवृत्ति -सामथ्यं को हृष्टि से परी- 
कित विकल्प सामाजिक परम्परा मे श्रनायास स्वीकृत होने के कारण 
संकलित, विवधित, परिष्कृत श्नौर व्यवस्थित होते जाते है श्रौर उनकी इस 
प्रगति कावेगभी नरफ को गेदः के समान बढ़ता जाता है। इसी प्रकार 
की कल्पनाग्रों से विकास की श्रवस्या विशेष मे शास्व-रचना प्रारम्भ होती 
है ग्रौर उसके साथ (परिभाषाः प्रौर “विधि' कौ मीमांसा के रूप परे एकं नयी 
द्वितीय स्तरीय परीक्षा जन्म लेती है जोकि नाना शास्त्रों के सम्बन्ध नौर 
व्यवस्था के प्रदन को लेकर भ्रौर श्रधिकं तात्विकता श्रौर व्यापकता ग्रहण 
करती दहै । 

















२६८ मूत्य-मीमासा 


लोक-संज्ञान के गभं से परीक्षा धात्री के हाथों विद्या का जन्म होता 
हे । लोक-संज्ञान में वस्तु ्रौर मूल्य दोनों की ही प्रतिपत्ति होती है किन्तु 
इनकी परीक्षा श्रौर परिणाम पृथक्‌ धाराग्रों मे विकसित होते है । वस्तु- 
प्रतिपत्ति कौ परीक्षा भी दो विविक्त किन्तु संयुक्त दिशाश्रों में होती है । एक 
ग्रोर प्रवृत्ति-सामथ्यं के श्राधार पर तथ्य-परीक्षा सम्पन्न होती है जिसमें 
तक रौर श्रनुमान भूयोद्ञंनात्मक प्रत्यक्ष से समर्थित होते हैँ । इस प्रकारसे 
विशोधित श्रौर परीक्षित ज्ञान ही विज्ञान पद पर श्रारूढ होता है । प्रगति- 
शील समाज में व्यावहारिक अओआ्आवर्यकतासे विज्ञान को वृद्धि होती दहै भ्रौर 
वह्‌ व्यवस्थित शास्त्रीय रूप ग्रहण करता है । इस प्रकार को व्यवहाराध्रित, 
तथ्यनिणंयाभिमुख वेज्ञानिक परीक्षा के साथ, जोकि हष्टविषयकं खण्ड सत्य 
को उपलन्धि करती टै, एक श्रन्य प्रकार की परीक्षा भी संलग्न रहती रहैजो 
व्यावहारिक भ्रावश्यकता से प्रवृत्त न होकर मन के स्वारसिक सत्य-पक्षपात 
श्रौर जिज्ञासा से प्रवृत्त होती है। जिज्ञासा मात्र मेंज्ञान का एक प्रादशं 
ग्रन्तनिहित है जिसके प्रकाश मे उपलब्धि का विवेचन भ्रग्रसर होता हे। 


वेज्ञानिक विवेचन नूतन ग्रौर व्यवहायं तथ्यों कौ उपलब्धि करता है, दाशं-. 


निक विवेचन उपलब्ध तथ्य में श्रन्तनिहित तत्वों का अ्रवधारण करतारहे। 
तत्वावधारण तथ्याविष्कार से भिन्न टै किन्तु दोनों परस्पर निरपेक्न नहीं हे । 
यही स्थिति मूल्य प्रतिपत्तियों के विवेचन मे भी है। जहां एक म्रोर मूल्यो 
को उपलब्धि श्रौर भ्रभिव्यक्ति कौ सुजनात्मक धारादै, दूसरी श्रोर उनकी 
तात्विक श्रालोचना कौ । पहली धमं, कान्य, कला ग्रादि मे प्रवाहित होती 
है, दूसरी तद्विषयक दाशंनिक ग्रालोचनामें। शास्त्र-रचनाके स्तर पर 
ज्ञान के विभिन्न रूप, विधि श्रौर मूल पर विमशे के साथ ज्ञान की तात्विक 
परीक्षा का एक शास्त्रके रूप मे जन्म होता रै। इस प्रकार दार्शनिके परीक्षा 
तथ्यविकल्प, मूल्यानुभूति, एवं व्यवस्थित ज्ञान के तीन स्तरों पर तात्विक 
प्रवधारणके रूपमे विकसित होती है। 


यह निविवाद है किं दानिक विमद संशयपूवंक होता है । संशय की 
उत्पत्ति साहश्यमूलक प्रनवधारण, विप्रतिपत्ति श्रौर प्रव्यवस्था से कही गर 
है । वस्तुतः साह्य ग्रौर भ्रव्यवस्था की प्रतीति से उत्पन्न संशय सामान्य 
व्यवहारिक चिन्तन श्रौर वैज्ञानिक श्रनुसन्धान में विशेष उपयोगी होते है । 
साधारण श्रनुभव श्रौर उसके विद्व को लेकर लोक-संज्ञान की चिरन्तन 
विप्रतिपत्तियां ही दानिक विमशं की स्थिर भूमिका ह । इन विगप्रतिपत्तियोसे 


उत्पन्न संशय व्यवहार के बाधक नहीं है किन्तु इस लोक-व्यवहार की श्राधार- 


भूत उपलबन्धियां ज्ञान के श्रादशं की हृष्टि केसदा श्रघुरी रहतीहै श्नौर 


दाशेनिक विमशं में यह श्राक्ा रहती है कि विचार की कीमियागरी प्रतीय- 
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मान सत्‌ के भ्रन्तराल से परमां का स्वं उपस्थित कर सकेगी जोकि 
भ्रादशे ज्ञान का गोचर होगा । 


लोक-विदित इन चिरन्तन संशयो का निदान भ्रौर उपाय क्यार, 

इस प्रन को लेकर साम्प्रतिक दशन मे पर्याप्त चर्चा हुई है । प्राचीन यूनानी 
धारणा थौ कि इद्दरिपगोचर सत्‌ श्रपारमाथिक होने के कारण दुनिवार 
संशयों को जन्म देता है श्रौर परमाथ केवल बुद्धिगोचर है । बौद्धिक ज्ञान 
तात्विक, परिभाषित, हेतुमत्‌, संशयमुक्त माना जाता था श्रौर उसका भ्रादशं 
गित मे चरिताथं । दाशेनिक का कायं है ताकिक विमं के सहारे एेसी 
तत्व-व्यवस्था का प्रतिपादन जिसमे समस्त विद्व स्वरूपतः श्रादशित हो 
सके श्रौर यह आदश ज्ञान होना चाहिए बुद्धि के लिए नियत श्रौरं ्रनिवायं । 
मध्यकाल में बौद्धिक ज्ञान को सर्वोच्च ईरवर-प्रदत्त ज्ञान से श्रवर किन्तु 
उसका श्रविरोधी माना गया श्रौर फलतः सही दशन को धार्मिक शद्धा का 
सहचर । अ्राघुनिक युग में एक भ्रोर पुरानो तकं-प्रधान बुद्धिवादी श्रादशं को 
धारा उन्मज्जित हुई, दूसरी श्रोर प्रयोगात्मक विज्ञान के साथ नये प्रत्यक्ष- 
वाद की । सम्यग््ञान के रूप सें विज्ञान के लोकस्वीकृत होने पर प्रत्यक्षवाद 
की पूर्णतः श्रथवा भ्रंरतः स्वीकृति श्रनिवाये थी । इस ष्टि से परम्परागत 
दानिक संशय या तो म्रतीन्द्रिय ज्ञान को दुरभिलाषा के कुपरिणाम हैया 
सर्वमान्य लौकिक प्रतिपत्तियों के विशदीकरण के प्रसंग में उत्पन्न हे । फलतः 
श्रधिकांश परम्परागत दशन को निरर्थक मानना पड़्गा श्रौर इस निरथं 
वाग्जाल के उद्धार का उपाय खोजना पडगा सामान्य लौकिक भाषा के 
विदलेषण श्रथवा परिष्कार मेँ भ्रथवा एक नई सांकेतिक भाषा के निर्माण 
मे । इस हष्टि से दशंनिक संशयो से मुक्ति के लिए हमे वही जानने श्रौर 
कहने का प्रयास करना चाहिए जो सम्भव है, श्रौर सम्भवासम्भव का निय 
ग्रन्ततः प्रव्यक्षविश्रान्त समना चाहिए । 


इस प्रकार की घारणा वस्तुतः लौकिक रौर वज्ञानिक प्रतिपत्तियों 
का मूर्धाभिषेक है ्रौर एक एेसी सांस्कृतिक हृष्टि कौ उपज है जिसमे कोई 
दार्शनिक म्रनिवायंता नहीं है। करंट को विज्ञान को प्रगतिशीलता ने प्रभावित 
किया किन्तु वैज्ञानिक धारणाश्रों की परिवतंनशीलता को ग्रोर उसने यथो- 
चित ध्यान नहीं दिया । विज्ञान को व्यावहारिक श्राश्वास्यता को प्रत्यक्षवादी 
सत्यक नाम से पुरस्कृत कर सक्ते हँ किन्तु वे स्वयंकाटकी मूल समस्या 
का उत्तर नहीं दे सकते । वे यह्‌ नहीं बता सकते कि गणित मे उपयोगिता 
प्रौ र श्रनिवा्यता दोनों किस प्रकार समन्वित होकर उपलब्ध हो सकती है । 
श्रौर दर्शन का निषेध करते हृए वे स्वयं श्रपने निषेध की दाश्ष॑निकता से 
मुक्ति नहीं पा सकते । 
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जिम इन्द्रियगोचर स्थुल जगत्‌ मे लोग साधारणतया प्रतिपन्नं होते 
है उसी को सूक्ष्म कारण-व्यवस्था को विज्ञान संकेतित करतादहै। फलतः 
वज्ञानिक ज्ञान से स्थुल जगत्‌ मे मनुप्य की व्यवहार-शक्ति बढ़ जातीहै 
ग्रौर यही उसकी वेज्ञानिक श्रास्थाका मूल दहै) किन्तु इससे दास्ंनिक संशय 
निदत्त नहीं होते क्योकि वे मनुष्य कै उभयलोकी होने के कारण उपजते 
हँ । जिस प्रकार इन्द्रिय-संवेदन प्राकृतिक ज्ञान का द्वार है उसी प्रकार सभी 
मे न्युनाधिक मात्रा में स्वानुभूति भी विद्यमान रहती है प्रौर वही परमार्थं 
कै ज्ञान का सूत्रपात है । स्वभावतः मनुष्य ग्रपने को केवल प्रकृति काश्रंग 
नहीं मानता । उदाहरण के लिए वह्‌ यहं जानता है कि सभी प्राकृतिक 
घटनाए' नियत कारणों से होती हैँ ग्रौर परतन्त्र ह, किन्तु वहु श्रपनेको 
स्वतन्त्र मानताहै । सब ग्रोर श्रस्थिरभ्रौर भंगुर जगत्‌ के भ्रन्दर भी वह्‌ 
प्रपने लिए ्रमुत्व कौ भ्राशा छोडना ठीक नहीं समता । ष्ट जगत्‌ की 
व्यवस्था से वह ग्रहष्ट श्रौर पुरुषवत्‌ श्शक्ति की उसके प्राधार के रूपम 
कल्पना करता है ग्रौर श्रपने जीवन की नियति को श्रपनी श्रात्मिक योग्यता 
से श्रसंलग्न नहीं मानना चाहता । इन श्रौर एेसी ग्रव्यान्य सहज धारणाश्रों 
को सहसा भ्रान्ति नहीं कहा जा सक्ता । सभी धर्मोमे किसी न किसी रूप 
मेवे समथितं । धमंका प्रवतंन ग्रनुभूति के एक ग्रखाधारण स्तर पर 
प्राप्त ज्ञान के श्राधार पर् माना जाता है। सामान्य लौकिक श्रनुभूतिही 
सत्य है, श्रौर यह ्रसाधारण श्राध्यात्मिकर श्रनुभूति, जिसकी कुद कुखं फलक 
भावनात्मक स्तर पर जीवन मे बहुधा उपलब्ध होती है, सर्वथा श्रसत्यदहै, 
यहु कोर सह ज-सिद्ध मान्यता नहीं है । श्राध्यात्मिक श्रौर लौकिक प्रतीतियों 
का श्रसा्मंजस्य श्रवश्य संशय उत्पन्न करतादटैगप्रौर यहीदहै चिरन्तनं दाशं- 
निक संशयो कौ उत्प्ति-भूमि । 


साधारण भानव-चेतना मे स्वसतवेदन भ्रौर्‌ इद्द्रिय-संवेदन भ्रविविक्त 
रहते है श्रोर उनको मध्यभूमि में विकल्प का ल्ायातप रहताहै जो संवेदन 
कौ श्रपरिच्छिन्न पर विश्चकल स्फुटता में प्रस्फुट स्वसंवेदन को इकाई श्रौर 
शब्द-संकेत कौ योजना के हारा परिच्छेद ग्रौर व्यवस्था का निवेश करता 
है ग्रौड गृहीत क्षण को लक्षण प्रदान करतारहै। इस सहज श्रविवैक परर 
प्रतिष्ठित साधारण ज्ञान मे इस मौलिक प्रम्यास के$कारण एक श्रौर श्रनेक, 
नित्य श्रौर श्रनिव्य, विषयी ग्रौर विषय, शब्द ग्रौर ज्ञान, ज्ञान भ्रौर भ्राकार, 
प्राकारं श्रौर वस्तु श्रादिका भी श्रध्यास सिद्ध होतादै। सभी व्यवहारमें 
सामान स्पसे व्याप्त होने के कारण यह्‌ म्रध्यास व्यवहार का बाधकन 
होकर उस्र श्रनिवायं रूप से पूर्वक्षिप्त होता है । किन्तु चेतना कौ प्रान्त- 
भूमिक श्रवस्थाग्रों भँ, जब यह प्रधानतया प्रत्यक्षविश्रान्त होती है श्रथवा 
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श्रात्मविश्रान्त, तब व्यावहारिकं श्रौर विकल्पसिद्ध प्रतीतियो का अ्रन्तगंत 
विरोध उभरने लगता है। इस विरोध को लक्षित कर जो संशय रौर 
जिज्ञासा प्रवृत्त होती है वह स्पष्टही न व्यवहार का अंग हैन स्वरूप- 
स्थिति का, बल्कि उनके विवेक को निरूपित करने कै लिए विचारका 
मन्थन दहै । इस प्रकार का विवेचन उपयुक्तं भ्रध्यवसाय च्रथवा विकल्प 
से बहुत श्रलग है ) मुख्य विकल्प इन्दरिय-संवेदन के द्वारा वस्तु-साङ्प्य कौ 
प्राकाक्षा रखता है रौर व्यवहार-समथं प्रमाकेखूप में वैज्ञानिक ज्ञान का 
श्रंग बनता है। विवेकाभिमुखी विचार की भ्रन्तर्बाह्य दशा होती ह, उसका 
एकाधं बाह्याभिमूख ह, ्रपराधं श्रात्माभिमुख । इसीलिए पारमाथिक दशन 
थवा ्राध्यात्मविद्या के प्रतिपादक वास्यो में श्रभिधा के साथ शब्दके 
न्य भ्रभिन्यंजक व्यापार सम्पुटित रहते हं । | 
तथ्यानिधान श्रौर ्रात्माभिन्यक्ति के इस संर्लेष को उद्धारातीत 
दोष भी माना मया ह ग्नौर इस अभियोग पर श्रध्यात्मविद्या को दशेन-बाह्य 
विज्ञापित किया गया ह । तथ्य, हेत रौर मूत्यका षुयक्‌ यक्‌ विश्लेष 
शरैर व्यवस्थापन सानो विचार का सूधेन्य सिद्धान्त हो । वास्तव मे यदि 
तथ्य श्रौर हेतु सवथा पृथक्‌ होते तो भौतिको श्रौर गणित कभी सम्बद्धन 
हो पाते, मरौर न कभी तकशास्त कोई व्यावहारिक उपयोग पाता । तथ्य- 
सम्बन्ध मे नियम की श्रनुपलल्धि ओर उपलब्ध नियम को आकार-मात्र- 
विश्रान्त सानना वास्तव में नियम की समस्त साथेकता हर लेता है। ज्ञान 
का स्वतः कोई श्राकार नहीं होता दहै ज्ञेय का श्राकार ही ज्ञान मे भासित 
होता दै । अन्यथा ज्ञान ग्रौर कल्पना, स्रनुभव श्रौर भान्ति काभेदरही मिट 
जाएगा । स्र्थव्यिभिचारी ज्ञान का नरक्रार ज्ञानातिरिक्त ज्ञेय के दारा नियत 
होता है मरौर यही समस्त ज्ञानगत नियम का मूल है। श्र्थातु ज्ञानाकारिक 
नियम को श्रन्ततः वस्तुमूलक ही मानना चाहिए, ज्ञान मूलक नहीं । जहां तक 
श्राहायं ज्ञान का प्रन है, वहं कल्पना से अरसिनन है भ्रौर उसमे वही नियम 
उपलब्ध होता है जो परिभाषाके हारा श्रयवा चुत संकेतो के ्राहायं 
अर्थो के द्वारा उसमे पूवंनिवेरित हो। इस प्रकार का कल्पना-विलास॒ 
सम्भावनाश्रों के प्रकाश के रूप ने उपयोगी होते हृए भी ज्ञानगतं नियम के 
प्रकाश में श्रसमथं है। 
हेतु श्रौर मूल्य का श्रसम्बन्व स्वीकार करना सभो साँस्कृतिक 
विकास श्रौर शिक्षण को सम्भावना पर कूठाराचत होगा । जैसेतथ्यका 
निरय प्रत्यक्चपूरवंक हितु-प्रयोग के द्वारा होता है-प्रोर इस निणेय के 
ज्ञापक देतु ्रपना नियामक पाते हैँ वस्तु-स्वभाव मे, पसे ही मूत्य-निणेयं 
भी अ्नुभूतिपूर्वक हेतु-प्रयोग के द्वारा होता है । इसी पर विभिन्न सांस्कृतिक 
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व्यपाये की समीक्षा श्रौर तद्गत विवेक का रिक्षण भ्राधारित हं। हेतु 
कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं है । जहां भी दो विषयों का श्रनौपाधिक सम्बन्ध 
उपलब्ध होता है वहां उनमें ज्ञाप्य-ज्ञापक-भाव भी व्यक्त हो जाता है । यह 
मूल्योपलन्धि मे उतना ही सम्भव है जितना तथ्योपलब्धि में । 

तथ्य श्रौर मूल्यका प्रविभाग साधारण तोरसे इसधारणापर 
ग्राधित है कि वास्तविकता कारित्रमूलक श्रौर स्वतन्त्र होती है जबकि मूल्य 
पुरषापेश्च होते हँ । किन्तु मूल्य श्रभीष्ट या काममात्र नहीं कहे जा सकते, 
वर्योकि वै भी विवेक के विषय हँ । उन्हं एषणीय एवं प्रेयोव्यतिरिक्त श्रेयो- 
रूप मानना चाहिए । रूप, राग, रस, श्रौर॒धमं चित्तसपक्ष होते हुए भी 
स्वभाव-प्रतिसंयुक्त हैँ एवं एक बुद्धि गोचर व्यवस्थित विशव का ग्राक्षेप करते 
है । श्रन्ततोगत्वा भ्रात्मानुभूति श्रथवा ईशवरानुभति में सत्‌ के दोनों भ्रायाम- 
वास्तविकता श्रौर मूल्यवत्ता- एकत्र हौ जाते हैँ । यदि वास्तविकता कौ 
व्याख्या केवल श्रथ॑क्रियाकारिता कौ जाए तो प्रमेथ-मण्डल वस्तु-मण्डल से 
विपुलतर हो जाएगा, क्योकि उसमें कम से कम भ्रतीत श्रौर ग्रनागत, 
सम्भाव्य श्नौर सामान्य श्रादि विषयों कोभ्रन्त्रुक्त करना होगा । कारित्र- 
रहित होने के कारण इस प्रकार के विषय श्रवस्तु कहै जा सकते हैः किन्तु 
वे पृथक्‌ पृथक्‌ सम्यगन्ञान के विषय होने के कारण प्रविभक्त प्रमेयभीहै। 
यह्‌ कहा जा सकता है कि श्रसत्‌ का भ्रसत्व-ज्ञान भी सम्यग्ज्ञानरहै,तो क्या 
श्रसत्‌ कोभी प्रमेय के श्रन्तगंत माना जाएगा? वास्तव में श्रसत्‌ स्वत। 
निरुपाख्य श्रौर श्रनुदाहायं है । श्रन्ततः भ्रसत्व-प्रतिपत्ति प्रकार-व्यवच्छेद से 
श्रभिन्न है । फलतः यह मानना होगा कि प्रतीयमानता सत्‌ के निरूपण में 
भ्रपाथेक न होकर उसकी प्रथम श्रौर श्रन्तरंग सूचनारहै। विकल्पक दारा 
सतू के स्वरूप कोजो हम व्यवस्थित करते टँ उसके लिए प्रतीतिका 
श्रविरोध श्रावश्यक है जब हुम प्रतीतियों के साक्ष्य में विरोध-परिहार के 
लिए उनका बलाबल विचारते हैँतो हम वास्तव में प्रतीति-गोचर को एक 
बृहत्तर विश्वके भ्रंगके क्प में ्रकिते हँ। प्रत्येक विक्रत्प या ग्रघ्यवसाय 
इस विश्वावधारणात्मक श्रनन्त श्रनुसन्धान को एक कड़ी है । इस श्रनिवायं 
श्रनन्तता काही परिणाम हैकिकभी भीहमारा श्रवधारित विर्व समग्र 
च मे एक समंजस इकाई नहीं बन पाता, क्योंकि वह्‌ तो जिज्ञासा का श्रन्त 
होगा । हम प्रयोजन श्रौर हृष्टि के भेद से खण्ड विद्वो की कल्पना करते है । 
किसी भी खण्ड में सत्‌ पूरा नहीं समाता । 


ह प्राकृतिक प्रवृत्तियों के लिये साथंक प्रथंक्रियाकारी वस्तुग्रों के विर्व 
मे केवल श्रौपाधिक मूल्य ही सामान्यतः स्थान पाते हैँ । इष्ट-साधन श्रथवा 
उपयोगी वस्तुश्रों की मृल्यवत्ता स्वतः न {होकर इष्ट-सिद्धि मे उपकारक 
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होने के कारण होती है। जो तत्व इष्टता कै प्रन्तरंग हैं वेही मूट्यस्वरूप 

है । साधारण तौर से इच्छा के विषय बदलते रहते है श्रौर उसी विषय में 

इष्टता ग्रौर श्रनिष्टता का व्रिरोध देखा जा सकता है । किन्तु यह्‌ विरोष 

तभी तक रहता है जब तक हम विषय के स्वरूप को उपयुक्त श्रथ मे केवल 
वस्तु-स्तर पर श्रथवा केव शुष्कज्ञान के गोचर तत्वों के स्तर तक भ्रालो- 

चित करते ह । वस्तुतः मूल्यस्वरूप प्रथं का भ्रचुभव भाव-रहित नहीं होता 1 

स्वरूपगत मूल्य भावनागस्य श्रथ है । यह्‌ सही स कि ट्स पकार का भावाः 
लम्बन अ्रवास्तविक भी होता है श्रौर उसको साथेकता या विभावकता' 
संस्का रोदबोधन के दवारा सम्पच्च होती है क्योकि इच्छाए श्रौर भाव संस्कार 
के श्रंवुश के वरा में रहते हँ । यहां पर यह संशय स्वाभाविक दहै कि इस हष्टि 
से मूल्यबोध सदा ही श्रतक्यं रुचिका व्यापारं बत कर विवेक के लिये 
वजित-प्रवेश बन जाएगा । यह मत श्रवश्य ही उस श्रपरध्र्‌ वीय मत से कम 
युक्तिसंगत नहीं लगता है जिसके भ्रनसार मूल्य एकं शाश्वत ग्रफलातूनी 
ग्रादशं-विश्व के निवासी है श्रौर मानव-चेतना को, श्रपने प्राकषंणं का 
सन्देश भजते रहते हँ । किन्तु वस्तुतः इच्छा भ्रौर भाव से श्रसम्पृक्त, हदय से 
भ्रसमथित श्रथं चेतना का लक्ष्य नहीं बन सक्ते ग्नौर न पुरुषाथे-पद परं 
श्रारूढ हो सकते टँ । 


वास्तव में मूल्यों कौ मोगवादी व्याख्या उनके प्रति मनुष्य कै प्राकृ 
तिक श्रस्तित्व के सहज श्राग्रह का परिणाम है। प्रकृतिवादी हष्टि से मूल्य 
केवल भोग्य श्रथं रह जाते हैँ । दूसरी श्रोर उनकी ्रादशेवादी व्याख्या भाव- 
संवित्ति की ग्राह्यातिक्रामी सघनता कौ श्रोर गजनिमीलिका बरत करके 
श्रालम्बनों का भानो वस्तुसात्करण सम्पादित करती है। श्राकार श्रपनी 
किसी स्वरूप-योग्यता के कारणा भाव कै भ्रालस्बन नहीं बनते रहै श्रौर्‌ 
उनका प्रकट वैचिच्य यहु सूचित करता है कि उनके ्रालम्बन बनने कौ 
नियामकता वासना श्रथवा संस्कारों मे निहित है । भाव कै प्रालम्बन वस्तुतः 
भाव की ञ्रान्तरालिक संवित्‌ के बाह्य प्रक्षेप मात्र हँ जो किं कल्पना श्रौर्‌ 
सम्ब्रेषरा के स्तर पर उसके प्रतिबिम्ब श्रौर संकेत बन जाते है । यह भ्रान्त- 
रालिक संवित्‌, सविशेष, सवासन श्रौर सालम्बन किन्तु भ्रपक्षाकृत व्यवहार 
निवृत्त रौर श्रव्थग्र स्तर पर प्रात्मानन्द का भ्नाभास प्रथवा चिदावरण-भंग 
है । नैतिक श्राया हो चाहे रसिक, ज्ञान का भ्रनुसन्धान हौ चाहे देवोपासना 
सर्वत्र मूल्योपलव्धि में क्षुद्र श्रं श्रथवा व्यक्तित्व का एक विकत्पातीत सत्‌ 
करे भान ञे विलयन होता है । उदाहरण के लिए, कमं में कतंग्यता का बोध _ 
श्रपनी ही सावभौम श्रात्मा की प्रेरणा कै रूप में नैतिक स्वातन्त्य एवं 
नियम के विरोध को हर सकता है । साहित्य प्रर कला कौ साथेकता स्व- 
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भाव को प्रतिबिम्बत कय स्वानुभूति की भ्रभिव्यक्तिसेहीहोतीदहै। ज्ञानके 
प्रनुसन्धान में जिक्ञासु के नित्य गुरुके रूपमे प्रविल-साक्षि-भाव ही रहता 
हं जो कि जिज्ञासु को स्वयं श्रपनी चंतसिक प्रवृत्तियों से तटस्थ कर देता है 
भरर सभी सपिक्ष प्रतीतियों ग्रौर विकल्पों को उस प्रकार के श्रनिवायं सत्य 
को कसौटी पर जांचनेकी प्रेरणा देताहैजो स्वानुभूति मे भलकती है । 
जान का श्रादशं वस्तुतः श्रात्मज्ञान दही है । देवोपासना की सिद्धि भी तभी 
त है जब उपासक श्रौर उपास्य में एक रहस्यात्मक ग्रभेद का उन्मीलन 
होता हे। 


नानास्तरीय श्रौर संकी प्रतीतियों में तरंगित मानव चेतना भ्राधि- 

भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक तटों के श्रन्तराल में प्रवाहित होती है । व्यावहा- 

रिकं प्राग्रह प्रतीयमानसत्‌ को कारित की कसौटी पर परखताहै तथा 

प्रत्यक्ष एवं श्रनुमान के संयोग से एक प्राकृतिक विश्व की कल्पना करता है । 

लौकिक प्रतिपत्ति एवं विज्ञान इसी प्रकार की कल्पना के ्रपरीक्षित श्रौर 

परीक्षित रूप दह। लौकिक प्रतिपत्ति मे बहुत से श्राध्यात्मिक विश्वास 
परम्परागतम्रौर रूढ रूपमे मिले रहते श्रौर इस कारण भ्रत्प विमशं 
से भी उसमे विप्रतिपत्ति ग्रौर संशय उपजते हैँ । विज्ञान सप्रयत्न केवल वस्तु- 
परकै भ्रौर एक निरन्तर प्रमाण-परीक्षाके द्वारा श्रधिकाधिक संभाव्य 
सत्य को शरोर श्रग्रसर रहता है। लौकिक श्रौर वैज्ञानिक प्रतिपत्तियों के 
स्पष्टीकरर, व्यवस्थापन श्रौर प्रामाण्यके परीक्षण की विधि के व्यवस्थित 
विमशं को न्यायविद्याके रूप में दार्शनिक विवेचन के श्रन्तर्गत चिरकालसे 
मना जातादहै, किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता कि दाशंनिकं विवेचनं 
केवल इपर प्रकार का परीक्षण श्रथवा कल्पना मात्र है- सामान्य भाषा श्रौर 
लोक-संज्ञान के स्तर पर, या विशुद्ध श्राकारिक स्तर पर। सत्यासत्य का 
निशंय श्रन्ततः श्रनुभव पर निर्भर है यद्यपि प्रनुभव केवल एेन्छिय प्रत्यक्ष 
तके सीमित नहीं है । विशुद्ध कल्पना भ्रथवा श्राहायं-विषयक्र तकरं इस प्रकार 
कै याथाथ्यं-निरणय कौ श्रौरचिर उदासीन है श्रौर सामान्य भाषा एवं 
लोकानुभव श्रपरिहा्थं विरोधोंसे ग्रस्त होने के कारण पूर्णतः श्रद्धेय नहीं 
हृ । इस प्रकार के सामान्य श्रनुभव पर भ्राधारित वस्तु-सम्बन्धाभिलाषी 
परम्परागत तकंजास्वोंकी मूल ्रवधारणाए स्वयं भी श्रपरिहाये प्रसंग 
उत्पच्च करती हैँ । फलतः तकंशास्त्र श्रथंनियत ग्रथवा ्राहायं व्यावहारिक 
ज्ञान के संस्थान का निरूपण .होते हृए भी सत्‌ श्रथवा उसके श्रादश्ं ज्ञान 
का निरूपण नहीं है । तकंशास्त्र की यह सीमा उसके शुष्कज्ञान के श्रन्त- 
गृहीत होने के कारण है। सत्‌ केवल व्यावहारिक वस्तुमात्र नहीं है ग्रोरनत 
उसका पूरा परिचय केवल प्रत्यक्ष श्रौर तदाध्रित श्रनुमान के सहारे सम्भव 
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है ।*ग्रतिगभीरं भावयाथात्म्यम्‌' । इस पारमाथिक स्वभाव की भलक भावके 


स्तर पर भी होती है । मूत्यात्मक सत्‌ का विवेचन अध्यात्मविद्यारूपी दशंन ` 
कृ उत्तराधं है। प्रकृति-पुरुषात्मक दत से ग्रस्त श्रपने बोध का तात्विक . 
विवेचन दा्ैनिक को लोक-व्यवहाय के परे ग्रपने ्राध्यात्सिक स्वरूपकी ` 


सूचनाकीश्रोरले जाता हे) 











सत्‌ कं दो पक्न~वस्तु श्रौर मूल्य 


णके = 


प्रन का सांस्कृतिक मल" 


वस्तु श्रौर मूल्य के तात्विक श्रसम्बन्ध को स्वीकार करते से “मूल्य' 
को “वस्तु सें घटाने (रिडक्न) कौ दारोनिक प्रवृत्ति ते मुख्यतः अ्रठारहवीं 
शताब्दी के बौद्धिक जागरण (श्रडफक्लेरुग) से जोर पकड़ा | श्रादणेवादी 
श्रौर श्रध्यात्मवादी चिन्तन मे निरन्तर एक प्रमाथं की कल्पना रहती है 
जिसमें श्रस्ति' ग्रौर प्रिय' दोनो एक ही श्रखण्ड सत्‌केदोरूपटहो जाते ह । 
श्रठारहवीं शताब्दी से बहुधा इस निष्ठा को काव्योचित रूमानियत माना 
जातादहै श्रग्रसर विज्ञान के श्रादर श्रौर धमे के प्रति श्रनास्थाने दाशंनिक 
चिन्तन के क्षेत्र मे यथाथं प्रौर श्रादशं कौ वस्तुवादी परीक्षा को प्रोत्साहित 
कियाद । द्यम कौ रचनाश्नों में, विशेषतः “दरीटिज्‌ श्राव ह्य मन नेचर 
मे, इस संशयालु परीक्षा ने ग्रपनी पहली भ्रौर कूशाग्रतम विज्ञप्ति प्रकाशित 
की इन संयो ने मानों सत्‌के वक्षको सदाके लिए दो भागोंमें चीरं 
दिया! ह्यमके शब्दों में नीति भ्रौर श्रालोचना ग्रसलमें ज्ञान के विषय नं 
होकर रुचि श्रौर भाव के विषय हैं । सौन्दयं, चाहे नतिक होया प्राकृतिक, 


१ यदि दाशेनिक प्रष्न वस्तुमूलक होते तो वे वेज्ञानिक रीतिसे हलकिएजा 
सकते । यदि वे मानव-प्रकरृति से उद्भूत होते तो सभी मनुष्य उनमें सुचि रखते । 
यदि वे शब्दम्‌ूलक होते तो कमी के छोड दिए गये होते । वस्तुतः इन प्रष्नों का 
मूल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की श्रसंगतियां एवं श्रपारदशिताए होती है । चिर- 
विदित वस्तुश्रों के काल्पनिक पर्यविरण ही दाशंनिक प्रश्नों के दायातपको 
जन्म देते है । इन कल्पनाश्रों की भ्रावश्यकता एतिहासिक ही प्रतीत होती रहै । 
यह्‌ स्मरणीय है क्रि “निमित्त-ग्रहण' (बौद्ध श्रथमे) वासनापेक्ष होतादै ग्रौर 
“विसंस्कारगत चित्त' के सभी संणय क्षीण हो जाते है । 








[ 
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भावगोचर होता है नकि प्रत्यक्षगोचर। या श्रगर उस पर विचार करे ग्रौय 
उसके लिए एक कसौटी बनाने का यत्न करे तो एक नई बात पता चलती 
है, यानी सनुष्य जाति की भ्राम पसंद" 1 वस्तु-जगत्‌ हिव ग्रौर सौन्द्थं 
को ्रोर उदासीन दहै म्रौर उसकी सूचना केवल देन्दिय त्यक्ष से होती है। 


यह सही दहै कि ह्यम के संशय नियत सत्य के वेज्ञानिक दवि कै लिए 
भी बाधक हैँ । देकातं ने वेज्ञानिक सत्य को गरणितोपयोगी तक-पदढति की 
 सरनिवायंता से मण्डित करने का यत्न कियाथा, किन्तुह्यम ने यह प्रद्ित 
किया किं वस्तुविज्ञान का क्षेत ताकिक अ्रनिवायंता से बहिभ्रत है ओौर जिस 
कायेकारस भाव पर उसके समस्त नियम श्राधित हैँ वह स्वयं एक वासना- 
मात्र प्रतीत होता है । किन्तु विज्ञान को बढती कोति के समन्नल्यमकेये 
संदाय विभिन दिशाश्रों से अ्रनाहत हो गए । विज्ञान का सत्यन सिफं वस्तु- 
पाती है बल्कि उसमे एक युक्तिसिद्ध अनिवायंता है, ओर इसलिए विज्ञान 
व्यवहायं भी है श्रौर्‌ श्रास्थेय मी, उसकी पद्धति ्रपने वेग से स्वयं स॒त्य कौ 
ग्रौर करमशः बढती हुई वस्तु-ज्ञान कौ एकमात्र पद्धति है - इसे स्वीकार 
करने पर समस्त प्रमेय-मण्डल विनज्ञान-क्वलित हो जाता है तथा नीति ग्रौर 
घमं को काव्य श्रौर कला के समान प्रमातिरिक्तं चेतना के प्रकार मानने के 
` सिवा चारा नहीं रहता । वैज्ञानिक प्रमा श्रौर सांस्कृतिक भावना के बोध- 
भेद के समानान्तर ही वस्तु श्रौर मूल्य का भेद भी प्रतिष्ठित है । 


ज्ञान श्रौर वस्तु 


ज्ञान वस्तुपरक श्रौ वस्तुतन्तर होता हे, वस्तु ज्ञान के द्वारा ग्राह्य 
श्रौर उसकी नियामक होती है । इस प्रकार विषयता रौर स्वतन्वतां वस्तु 
करे मुल लक्षण हैं । दूसरे शब्दो मे यह्‌ कहा जा सकताहै कि वस्तु म लक्षणः ` 
योग्यता होत है रौर उसका लक्षण उसका भ्रपना होताहै। विषये 
प्रस्तित्व कौ प्रतीति प्रतीतिमात्र से श्रलग नहींको जा सकती। भान्तिक्ौ 
सम्भावनासे श्रौरग्रभावकी भी प्रतीति होने से यह सिद्ध होताहैकि 
श्रस्तित्व केवल प्रतीयमानता नहीं हे । वस्तु का ्रस्तित्व श्रन्य वस्तश्रोक 
श्रस्तित्व को प्रभावित करता है, केवल भ्रस्तित्वरहित "वस्तु" ही सब शरोर 
से तटस्थ होती है । अस्तित्वरहित वस्तु का निदशेन कल्पनां प्रस्तुत करती 
है नकि ज्ञान । कल्पना श्रपने विषय का नियमन करती है, ज्ञान का नियमन 
उसका विषय करता ह । 


विषय के प्रकाशन को हुम ज्ञान परिभाषित करते है, किन्तु ज्ञान ग 
विशुद्ध प्रकाश होता तो वह सवंथा श्रनाध होना चाहिए था, होता है वह 
अनित्य श्रौर सविशेष । श्रपरोक्षता मे इन विशेषो के सन्निवेश का भूल ज्ञान 
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का स्वयं श्रधेवस्तुभाव भ्रथवा चित्तभाव है जिसमें विषयान्तर द्वारा विषयता, 
ज्ञापन-सामथ्यें एवं एेतिहासिकं श्रस्तित्व उपलन्ध होते हैँ 1 चंतसिक इति- 
हास के कारण ही ज्ञान श्रनायास विज्ञान कौ भौर मुडता है श्रौर वस्तुसत्‌ 
को केवल प्राकृतिक श्रस्तित्व निर्धारित करता है ।१ 


विज्ञान श्रौर प्रकरति 


प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में नाना इउन्दरिय-विनज्ञानों के द्वारा विषयों के 
क्षरिक श्रौर श्रधूरे परिचय उन्मिषित होते है। परिस्थिति के सम्पकंसे 
उद्भूत इन जेव प्रतिक्रियाश्रों के दवारा जीवनोपयोगी क्रियाप्रों का सेतुवत्‌ 
निर्धरिण होता है, श्रौर जीव भ्रौर परिस्थिति के इस भ्रन्योन्य-संघटून के 
संस्कारों से चित्त का विकास सम्पन्न होता है। मनुष्य का मस्तिष्क चिर- 
कालीन जंव-विकास का परिणाम हैर इसी कारण मन का स्वभाव 
वासनात्मकं है रौर उसको क्रियाए प्राणी कौ परिस्थिति के श्रनुकरुल शभ्रपने 
को श्रौर परिस्थिति को श्रपने श्रनुकरुल डालने कौ स्थुल क्रियाग्नों की प्रति- 
ध्वनि श्रौर प्रारूप प्रतीत होती है। जेव-विकासं की प्रक्रियामें मनका 
विकास ज्ञानेन्द्ियों से कर्मेन्द्रियों तक विस्तृत प्रारिक व्यापार के संयोजन 
श्रौर निदंशन के लिए एक मध्यवर्ती केन्द्र के रूपमे हृश्राहै। बुद्धि का 
व्यावहारिकं श्राग्रह श्रपने इसी एतिहासिक मूल का परिणाम है । इस हष्टि 
से ज्ञान की सत्यता उसकी व्यवहार-स्थल पर श्रविसंवादकता हो जाती है। 
इसमे ज्ञान विषयक दो सम्भावनाए पटले से मान ली जाती है--उसको 
व्यवहायेता ओ्रौर उसमें श्रवाध्यता का रभाव । ज्ञान की व्यवहायेताज्ञेयकी 
कायं-सामथ्यं का भ्रनुमान कराती है। उसको सत्यता के लिए ग्रावश्यक है 
कि वह्‌ बाघ-सम्भावना के श्रतिक्रमणके बिना प्रपने तकित योग्यता कै 
क्षेत्र मे बाधित नहो । बाध कौ सम्भावना इस ज्ञान को साक्षात्‌ भ्रथवा 
परंपरया स्वतःसिद्ध ज्ञान से पृथक्‌ करती टै। इस ज्ञान के स्वरूपसिद्धन 
होने काएक प्रथं तो यह है कि इसका विषय ज्ञान के लिए भ्रागन्तुक एवं 


१ ज्ञान की श्रपरोक्षता उसके स्वेथा वस्तुसात्करणमे बाधक दहै) इसी कारणं 
चित्त श्रौर भूत के मौलिक तादात्म्य का प्रस्ताव भी वाधित है । यह कहना कि 
चित्त का व्यवस्थापक तत्व घटनाग्नों की स्मृति-न्ुखला है, इस बात की विस्मृति 
टै कि स्मृति स्वयं विशुद्ध रूप से च॑तसिकहै। कमस कम स्मृति की चैतसिकता 
चित्त की श्रन्य वृत्तियों से हीन नहीं है। 

२ ललाट के पिदछले माग में स्थित मस्तिष्क के कोशो के साथ नैतिक भावनाश्रों का 
सम्बन्ध उन्हं जेव विकास का परिणाम सूचित करता है। 





सत्‌ के दो पक्ष-वस्तु श्रौर म्‌ल्य २५९ 


स्वप्रकारातासे रहित रहै, रौर दूसरा यह्‌ कि इसके विषय का स्वरूप ` 
श्रस्तित्व से भिन्न है । मन के लिए यह्‌ ज्ञेय यथाकथंचित्‌ भी कल्पनीय हेः 
लान उसके सम्भव स्वरूपो का अ्रस्तित्व से सम्बन्ध सूचित करता हे । 


प्रत्यक्च श्रवभास वास्तविकता का प्रथम उन्मेष है । युक्तिसिद्ध श्रौर 
हकसिद्ध विज्ञान उप्तका विप्रथित रूप ह । विषयता, जडता, कारित्रयोग एवं 
ग्रन्य-व्यावृत्ति के द्वारा "वस्तु श्रथवा ्रस्ति-लक्षण' का परिच्छेद होता है। 
देश, काल श्रौर निमित्त के भ्रायामों मे परिगृहीत वस्तुभ्रों का संश्लिष्ट रूप 
प्रकरति है श्रौर यह्‌ प्रकृति ही विज्ञान का मूख्य विषय ह । यह्‌ भी कहा जा 
सकता है किं परीक्षा-विगोधित एेन्द्रिय प्रत्यक्ष एवं श्रनुमान पर भ्राधारित 
ज्ञान विज्ञान है ग्रौर यदि वही ज्ञान हौ तो उसके द्वारा प्रकाशित जगत्‌ 
ही वास्तविक जगत्‌ है । 
एषरणा का श्रात्मिक मूल 

प्राकृतिकं जगत्‌ के विराट्‌ जड विस्तार कै समक्ष मानवीय सूल्य- 
चेतना निष्प्रभ हौ उख्ती है । यह स्पष्ट है कि जड वस्तु मे स्वतः मूल्यसे 
कोई लगाव नहीं है । चेतन मनुष्य का स्वभाव ही सूल्य-बोध का सूलहो 
सकता है । इस चेतन स्वभाव का परिज्ञान प्रात्मबोध के विश्लेषण के हारा 
ही सम्भवदहै।१ 
श्रात्म-बोध कादत 

प्रनुभव के सब प्रकारं प्रत्यक्ष श्रौर अनुमान कौ प्रमाण-इत्तियो मे 
नहीं समा जाते । साक्तात्तारिता ही ज्ञान का प्राण है भ्रौर उसको यहं 
विषयिता विषयता से ' उजाले ओर प्र॑धेरे के समान ्रसंकोणं है। विषयी 
श्रौर विषय, ज्ञान श्रौर वस्तु, चित्त श्रौर भूत, भ्रात्मा श्रौर श्रनात्मा, एक ही 
मूल भेद के श्रौपाधिक प्रभेद हैँ । परस्पर श्रध्यास से यह्‌ खाई पटती-सी ह, 
पटती नहीं । सदा ही विभिन्न स्तरों पर एक बाह्य अ्रनात्मलोक कै समा- 
नान्तर एक श्रान्तरिक, भ्राध्यात्मिक लोक॒ उन्मोलित होता है । पुरुष श्रौर 
प्रकृति दोनों ही अ्रनुभव के नित्योपस्थित घ्रूवरहै। इस हृष्टि से विज्ञान 
प्रनुभव के केवल बहिमुःख श्रायाम में भ्रायत्त है। विज्ञान-गोचर मनुष्य 
पार्थिव जेव-विकास की एक कडीमात्र है । जीव-विज्ञान, मनोविज्ञान, चृतत्व- 
-विज्ञान, समाजविज्ञान, इन सब में इसी एक कंडी का विभिन्न स्तरों पर 
वस्तुतान्त्रिक विश्लेषण मिलता है । प्राणि-चेष्टा, भ्रन्तःकरणिक संस्कार 


-~--- 


१ वाट्सन का कहना था कि मनोविज्ञान से निकाले जाने पर भी भ्रा्मा चेतना के 
दछ्यवेश मे विद्यमान टै । किन्तु चेतना के निकाल देने पर तो जगदान्ध्य का प्रसंग 
द्ूनिवार हे । 
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रौर व्यापार, बाह्य श्राचार एवं साूहिक व्ववस्थाके विवरण से मनुष्य 
काकेवल एकदेशी ज्ञान होता है, उसकी प्राकृतिक वास्तविकता का, नकि 
उसकी म्राध्यात्मिक चेतना का । 
खविलेष श्रात्ववोध श्रौर अाक्ारालम्बन 

इच्छा, भाव ग्रौर संकत्प, स्मृति श्रौर कल्पना, शरद्धा प्ररं प्रतिभा, 
चेतना के इन सभी प्रभेदो मे सालम्बनता होती टै । म्रालम्बनभूत अ्राकार्‌ 
पाकृत श्रस्तित्व से सनाथ (या नाथित! } हैया नही, यह्‌ निरपेक्ष रूपसे 
महतत्वपूणं नहीं है ! श्रस्तित्व श्राकारापेक्षी है, यद्यपि श्राकृति-भेद की श्रोय 
वह घोर श्रविवेकीदहै। न्राकार तो केवल चेतना मेंप्रकारितहोनेसेही 
ृतक्रत्य हो जाता दहै । श्राकार तो चेतनासे म्रन्यवहित रहता है, श्रस्तित्व 
खदा व्यवहित । श्राकार की सत्ता ( या स्वरूपमयो सत्ता) सदा एकरस 
रौर देग-कालातीत है । वस्तुगत कारित्र उसमें किसी प्रकार का विशेषाघान 
नहीं करता । इस तरह श्राकार का कारित्रसे सदा ही तटस्थ सम्बन्ध रहता 
है । प्रकाश्यता श्रौर प्रकाद्मानता का एक ग्रौपाधिक भेद अ्रवदय श्राकारमें 
स्वीकार कियाजासक्तादै । भ्राकारिक भावया तत्वके द्वारा ही वस्तु- 
` जगत्‌ वाच्य, परमृद्य एवं श्रध्यवस्ेय होता है" । तत्व-जगत्‌ में श्रस्ति श्रौर 
नास्ति का स्थान व्यक्त ग्रौर भ्रव्यक्तले लेते है) 
प्राकार श्रोर श्रथ-सकेत 

जहां एक श्रोर ्राकारिक सत्ता वस्तुमें विलीन उसका तत्वह श्रौर 
प्रमार-वृत्ति के लिए उसे योग्य विषयता प्रदान केरती है, वहीं वह्‌ प्रमाण- 
कृत्ति की बहिमु खता श्रौर शुष्कता से मुक्त चेतना के लिए श्रथेवाही संकेत 
बन जाती है २ श्राकार्‌ श्रौ उनके वाचक एक साथेकता के लोक को उप- 


१ क्रमशः णब्द, क्रिघा श्रौर कल्पना के सन्निवेश से । इन सभी साधनो के व्यापार 
के लिए उनका श्राकरृति-योग ग्रावश्यक है । 


२ वस्तुं विष्व की खोज श्रौर खण्ड प्रतीतियोंमें प्रादशे ज्ञान कौ खोज को जन्म 
देने वाला आकार-बोध का प्रकषं वस्तु म्रौर मूल्य कौ चेतनाके बीच का सेतु 
है । वस्तु का श्रादशं होने के कारणा प्राकार चेतना के लिए मूल्यवाही बन 
जाता दै ग्रौर वस्तु को साथेकता प्रदान करता दहै। वस्तु के व्यावहारिक लगाव 
न हीने पर उसकी यह्‌ अ्राकारिक सार्थकता चेतना के लिए निरपेक्त सूल्य श्रथवा 
स्रानन्द की व्यंजक बन जाती है । नए वण-संस्थान, मानव-व्यक्ति, मानव-जाति 
म्रादि के माध्यमसरे भ्राकारिक सा्थंकताके हारा चेतना में क्रमशः राग, रूप 

रस, धर्मं ( प्राचीन श्रथंमें ) श्रादिके मूल्य सर्मापित होते हँ । चेतना के स्व- 
दपं का ध्यान मुक्ति की श्रभिव्यक्कि करता है । 
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स्थित करते ठँ जिसमें प्रस्तुत नाम रूप सदा एक भ्रप्रस्तुत श्रथं के संकेत 
बनते ह ¦ यह एक भेद भरा संसार है जहां चेतना अ्रप्रमित लश्षयों से श्राती 
गजके दारा एक श्रनन्त दिशा में उदिष्ट होती है। वास्तविकता रौर 
तात्विकता सांकेतिकता कै समक्ष गोण हो जाते ह रौरं चेतना को च्रवार्य 
प्रेरणा उपलन्ध होती है, | 
्रथे श्रौर पुरुष 
चेतना के प्रेरकं श्रौर प्रावजंक येश्रथे ही पुरुषार्थं या सूल्य हं। 

पुरुषार्थो को सामान्यतः पुरुष की एषणाश्रों के लक्ष्य समभा जाता है । 
मानव चेतना इन देवायमान लक्ष्यो कौ नित्य उपासिका है श्नौर उनकी वेदि 
पर अपना सवंस्व बलिदान करने के लिए प्रस्तुत करती है । तथ्य यह है कि 
ये देवता चैतन्यकेही श्रादशे भाव हैँ मरौर उनके संकेतिक श्रसिव्यंजन की 
रक्रया सें चेतना मुख्यतः भावात्मकं होतो हे । सवेगपूवेक लक्ष्यानुसन्धान ही 
भावना का स्वरूप है जोकि चित्त की तद्गतता ओ्रौर तत्परता से प्रकट होता 
है । भावना के दारा चेतना का ्रादशे परिणाम उसके लक्ष्यो की श्राध्या- 
त्मिकता सूचित करता है। इस दृष्टि से पुरुषां की व्याख्था होनी चारहिए- 
पुरुषरूप श्रथे । चेतना का गवेष्य सनौर भाव्य श्रं पुरुष ही है । पुरष श्रपना 
स्वयं लक्ष्य है श्रौर सब मूल्यो कामूलदहे। 

युरुष श्रौर संस्कृति 

मनुष्य का श्रात्मानुसन्वान एकं जागरूक प्रकृतिभाव से प्रारम्भ होता 

दै । नाना उपाधियों के माघ्यम से नाना स्तरों पर श्रात्मानुभूति कै क्षण ही 
मूल्यवात्‌, मूल्योपलन्धि कै क्षण होते है! जैसे क्षिक वस्तु-परतिभासों के 
समभरने की चेष्टा सें विज्ञान एक युक्तिसंरिलिष्ट प्राकतिक जगत्‌ का निरूपण 
करतादहै, एेसे ही इन श्र्रे मल्यावभासों को समभने की चेष्टा मे 
अरध्यात्मसाधना एक युक्तिसंगत सांस्कृतिक जगत्‌ का प्रभिव्यंजन करती है । 
चमं श्रौर नीति, काव्य श्रौर कला एक ही अनन्तकल श्रात्मसा्षात्कार की 
साधना के नानारूप श्रौर ्रवस्थाएं है । भ्रात्मानुभूति का श्रनन्त व॑चिच्य 
ही मूल्यों के व्यवस्थित ससार म संरक्षित है । श्रपने इतिहास-सिद्ध ख से 
सूल्यवान्‌ स्र्थो कौ यही योजना संस्कृति है जो कि फलतः एक प्रकार की 
संस्कार-विशेष शालिनी श्रात्मोन्मुख चेतना है । 
वराचीन वस्तु श्रौर प्रतीचीन मूल्य 


परात्मा श्रौर श्रनात्मा के मिथनोभाव को पुरस्छेत कर जीवभाव सम्पन्न 
होता है । उसकी पराङ्मुखता या श्रनात्माभिमानसे ही वेस्तुभाव व्यक्त होता 
है श्रौर विज्ञान इस वस्तु जगच्‌ के प्रमापन से कृतकृत्य हो जातादहै। एक 
वस्तु के रूप में मनुष्य श्रन्य वस्तुभ्नों के साथ निरन्तर क्रियात्मक श्रभिसम्बन्ध 














रे८र्‌ मुत्य-मोमासा 


के द्वारा ्रात्मलामभ करता है । यही उसका श्रस्तिव्व या पारतंच्य है । इसको 
समभने के प्रयास मे वास्तविकता तत्व या श्राकारके लोकसे निम्नित 
हो जाती है । साथ ही साथ मनुष्य का भ्रात्मबोधम्राह्याभिमानसे च्युट कर 
ग्रहणाभिमान मेँ प्रतिष्ठित होता है। इस स्थिति में ग्रनाणास ही सांस्कृतिक 
संकेतो के सहारे प्रत्यडमुखता का विकास श्रौर पुरुष-पयंन्त श्रथं-जगत्‌ का 
साक्षात्कार होताहै। ये प्रर्थया मृत्य श्रात्मानुभरूति की ही.कलाए हं। 
सत्‌ का व्याद्या-मेद 

इस प्रकार वस्तु मरौर मूल्य दोनों ही म्रनुभूतिगोचरसत्‌कीदो 
विभिन्नस्तरीय व्याख्याए हैँ। सत्‌ कौ वस्तुपरक भ्याख्या लौकिक व्यवहार 
काश्रंग है, मूल्यपरक व्याख्या श्रात्म-साधना से भ्रवियोज्य है। व्यवहार 
ग्रौर साघना का द्रंत श्रध्यास कौ स्थिति में श्रवायं है किन्तु उसमें भ्राध्या- 
त्मिकं विकास के द्वारा स्थिरोकृृत एक तारतम्य है जिक्े उलटा समभ्ने के 
कारण ही कौत ( ० ) ने श्रपते (तीन श्रवस्थाश्रों के नियम" को प्रति- 
पादित किया था । देवता वस्तुश्रान्ति को उपजन होकर विशेष नाम-रूप 
के संकेतो के द्वारा भ्रावाहित भावात्मकं मूल्यो से प्रभिन्न हैँ ग्रौर तत्वज्ञान 
व्यावहारिक वस्तुज्ञान का प्रतिद्रन्द्री नहीं है। धमे से विज्ञानोपयोगी कायं 
कौ दूरादा धमं के प्रति श्रवहेलना का कारणा बनती है, विज्ञान से श्रात्मज्ञान 
की दुराशा एक परिष्कृत श्रध्यात्मविद्या को जननी बननी चाहिए । सत्‌ के 
निदशेष वस्तुसात्करण क दुराग्रह से मूल्यों का ग्रवमूल्यन होता है, वस्तुग्रो 
क श्रधिकाधिक तत्वसात्करण मे उनके उत्कषं का निमित्त निहित होना 
चाहिए । 


॥ 
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संस्करगा, १९३० | 

मज्भ्िमिनिकाय 

श्रद्रं सिद्धि, निणेयसागर, १६३७ 

भक्छिरसायन 

ब्रह्मसिद्धि, मद्रास, १९३७ 

स्वदशंनसंग्रह 

यूटिलिटेरियनिञ्म लिबर्द एण्ड रित्रिजेन्टेटिव गवरन- 
मेन्ट, एवरीमन्स 

मुण्डक उपनिषद्‌ 

िलोसोफिकल स्टडीज, १६२२ 


व्रिन्सिपिया एयिका, कंम्त्रिजि, १६६६ 
ए हिस्ट्री श्रव ूरोपिधन यार इन वि नाईदनदीन्थ 
सेन्चुरी, ४ जि०) डोवर, १९६५ 











मेस्लो, ए. एच. 
माशंल, एत्फ़रड 
मरित, जाक 


यू द्ग, ए. सी. 


रसल, बटर न्ड 


रईस उविड्स (श्रीमती) 


या द रि 
त 


-रांस, उन्ल्यु. डी, (सं ) 
रोजेनव्गे, ओ्रोटो 
-रोविन्सन, जान 
लवेनबगं (सं.) 


लिट्‌ल, श्राई. एम, डी. 


लेयडं 

लौक, जानि 
वात्स्यायन 
वाोँलेस, डन््यु. 


विवास तथा करीगर ( स, ) 
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हुवडं ए साइकोलाजी श्राव बीड ग, न्यूयाकं, १६६२ 
त्रिन्सिवल्ष भ्रव इकनोमिक्स, छठा संस्करण 

आटं एन्ड स्कोलेस्टिसिज्म ( अ्नु° स्कंनलन ), 
न्युयोकं, १६४३ 

योगभाष्य 

योगसूत्र 


ए शाट कमेन्टरी श्रोन काल्ट्स क्रिटीक श्रव ष्योर 
रीन, लन्दन, १६३८ 


 इम्टोडक्शन इ मेथेमेटिकल फिलौसफी, लन्दन, १६२९ 


प्रिन्सिपल्स श्रव मेथेमेरिक्स, १६०३ 

्रिन्सिपिया संथेमेटिक्षा, २ जि., कंस्ब्रिज, १९५० | 
दि बथं भ्रव इण्डियन साइकोलोजी एण्ड इटस 
डेवलपमेन्ट इन बुद्धिरम, १६३६ 

रामचरितमानस 

दि फाउन्डेशन्स भ्रव एथिक्स, १९३६ 

एरिस्टोंटल, लन्दन, १६४३ 


एरिस्टोटल सलेक्शन्स, चाल्सं स्करिबनसं, १९३८ 


दि प्रोन्लेमे देर बुद्धिस्टिशेन फिलोसोफी, १९ र्ट 
इकोनोमिक फिलोसोफो, पेलीकन, १६ प 

हेगल संलेक्शन्स, चात्से स्क्रिवनसं, १९३ ९ 

ए क्िटीक्त श्राव वेलकेयर इकनोभिक्स, आव्सफोड, 
१६६९५ 

ए स्टडो इन रियलिच्स, १६२० 

एसे करसानन्ग ह्य मन अन्डरस्टैन्डिग 

कामसूत्र 

दि लाजिक भ्रांव हेगलं, भावसफोड, १८६९४ 
दि प्रोब्लम्त श्रो रईस्थेरिक्स, ग्यूयाकं, १६५७ 
डाइनेभिवस श्रव विहे विषेर, १९५८ 











२८८ 


वुल्फ, मौरिस डी. 
वौल्फ, भौल 

शल्य, यशदेव 
शल्य, यशदेव (सं. ) 


शकर 
़चेरतास्स्कि 


श्मित, रेमेन्ड 
शेलर सेक्स, 


शोबेन मरौर रुख (सं ०) 


सिजविक, हेनरी 
सिह, मगवतीश्रसाद 
सेवाइन 

सेन्टायना, जाजं 


 सूसनलेगर 


सूसनलंमर (सं. ) 
स्टाकं, डज्ल्यू 


स्टीवेन्सन, सौ. एल, 
स्पिनोजा, बेनिडिक्ट 
स्ट 

स्पेन्सर, हबट 


हाट मान, निकोलाई 


मूल्य-मीमांसा 
सिस्टम श्राव टामस् एर्विवनास, डोवर, १६५६ 
कार्ट, मेकमिलन, १६९६८ 


संच्कतिः मानव कत्र त्व की व्याख्या, जयपुर, १६९६६ 


समकालीन दाशनिक समस्याए 

ज्ञान श्रौर सत्‌, दिल्ली, १६६७ 

गीताभाष्य 

दि बुद्धिस्ट कन्सेप्शन श्रव धमे = दि सेैन्ट्‌ल कर्शैष्शन 
भ्रव ब्ुद्धिज्म एण्ड दि मोनिग श्राव दि वड धभ, 
१९२३ 

दि द्राई क्रितिकेन, श्च्रतगाते, १९६९ 

देर फोर्मालिस्परुस् इन देर एतिक उन्द दि मातेरियाले 
वेतंएतिक, वनं, १६५४ 


पसंपेक्छित्स इन साइकोलांजी, १९६३ 


श्री श्री चेतन्य चरितामृत (कातिक,१६६९१,कलकत्ता } 
सहशंन भ्य 

मेथडस भ्रांव एथिक्स 

रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 

ए हिस्टरी श्रव पोलिटिकल धियरी, लन्दन, १९३७. 
दि सन्ख श्राव ब्यूटी, चात्सं स्क्रिषिनसं, १८६३ 
फोलिग एण्ड फो, न्यूयाकं, १६५३ 

रिफलक्शन्स श्रान श्राटे, बल्टिमोर, १९५८ 


दि श्राइडियल फ़ाउन्डेशन श्राव इकनौमिकस , थाट, 
लन्दन, १६४३ 


एथिक्स एण्ड लग्वेज, १९४४ 

एयक, एवरीमन्स ौ 

डि फिलोसफो श्राव हेगल, डोवर, १६५५ 

फस्टं त्रिन्सिषल्स श्रबएन्य्‌ सिस्टेम श्रांव फिलौसफीं 8 


न्यूयाकं, १६०३ 
एथिक्छ, ३ जि०, १९३२ 


1 ` चक व ाष्क- का क स यरः ` काया "व > छक जकः हक त 


हयम 


हान्स, टामस २ 
हिक्स, जे. एच. 
हेगल, जी. डन्व्यु. एफ. 


हेयर, श्रार. एम 
हेना, ब्रान्टं ` 
हैल्सन एण्ड वेवन (सं) 
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एन एन्क्वायरी कर्सनिरग टि प्रिन्सिपल्स श्रव भौरत्स 
भ्राक्सफोड, तृतीय संस्करण 

लेवायथन, एवरीमेन्स 

वल्य एण्ड कं पिटल, भ्राक्सफोडं, १६३६ 

एन त्सिक्लोपेदी देर फिलोसोषिष्येन विसेनशापतेन, 
हेमबगे, १६६६ 

लेश्देज श्रव मोरत्स, ्राक्सफोड, २९५२ 

विट्वीन पास्ट एण्ड पयूचर, लन्दन, १६१५४ 
क्टेम्परेरी एभोचेज ट साइकोलांजो, १९६४ 
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श्रनाक्सागोरस € 

ग्रनाक्सिमेन्डर € 

ग्रनाक्सिमेनीज € 

्ररविन्द ८,८७, तत्त्वक्रम ६४ 

ग्रबेन १, २८ 

प्रस्तु १,सत्य की मीमांसा का प्रारभ 
२, ६, १०, प्लेटो के भ्राकृति- 
वाद का खण्डन १४-१५, मनुष्य 
का श्रोयस्‌ १६-१७, गुाविवेचन 
१८, २२, २४, मूल्य,मानव-साध्य 
६५-६६, १०२, ज्ञान का विषय 
१३५. प्लेटो के सामान्य की 
ग्रालोचना १५३, १६५ रचा- 
त्मक रूप १६०, संगीत का गणा 
२९०१ 

ग्रशोक ११५. २४५ 

श्रभिनवगप्त १३०, २०२ 

प्रमरीका १०७ 


ग्रानन्दवघेन २०२ 
ग्रालपोटं ११७ 


इटली २७ 

इ गलेण्ड १, २७ 

एजव्थं १०४ 

एडम स्मिथ १०५ 

एम्पसन १६७ 

एपिक्युरस १६, उत्तम जीवन की परि- 


भाषा १६९-२०, १०२ 

एक्विनास (टामस)-- ईश्वर कीपरि- 
भाषा ६१५, श्रयस्‌ का म्रथं ६९६ 
एन्टिस्थनीज १६ 

एरिस्टिष्पस १९ 

एयर १५०, १५९, १६६ 

एथेन्स १० 

एरनफेल्स १, २८ 


ग्रोस्बोनं २०० 
ग्रील्ड्चि १९६. 


कबीर २११ 

कान्ट २६,२८, ४३, ६०८, ७२, शान्ति 
का प्रष्न ११५, बुद्धि का मुख्य 
ग्राघधार १४१, निणंयके क्षेत्र 
१४१-१४२ संकल्प का ध्येय 
१४२-४३, ग्रास्वाद विवेचन 
१४३, १४५, वासना १४७, 
बुद्धि प्रौर षस्तु १४९, १५४, 
नेतिकता ग्रौर संकल्प १७५-७८ 
सौन्दयं निणंय का विष्लेषण 
१२२९-२३ मूल समस्या २६६ 


कासीरर २०० 
किकगाड २७ 
केश॒कम्बली ७. 

कौत २५ 

कौलिगबुड २०३, २२५ 


नामानुक्रमणी २६१ 


कंल्डर १०५ 

करौचेकलाकी परिभाषा १९६.समीक्षा 
१६६-६०८ सौन्दयंबोध १६७, २०३ 
९९१ 

गांघी ८ 

गौतियेर २११ 

गाल्सवर्दी २१३ 


ग्रीन ६&€, १७८, १७९, नीति-दशंन 
१८०-८१ 

चाल्सं मौरिस २२५-२६ 

चीन ११५, २४६ 

जमनी £ १७ 

जान स्ट्रश्रटं (मिल) २६७ ६८, ८, 
१७३ 

जिमल १ 

जीनो १६ 

जरल्डह्‌ड २५ 

टांलस्टांय २१२, २१३ 

टामस एक्विनास -ईष्वर की परिभाषां 
६५ यस्‌ का श्रथं ६६ 


डोस्टोवस्को २१३ 
डेमोक्रीटस €, २० 
यु ६८, १९८ 


तिलक ८ 


थालेस ५, € 
भ्रासीमेकस ११ 


दान्ते २१२ 

देकातं २७७ 

नीत्शे २५, २६. ११६ 
नेपोलियन २४२ 


प्लेटो १, न्याय की तात्विक मीमांसा 
का प्रारम्भ ३, ६, ७, १९१, 
मानव जीवन मुल्यापेक्षी ११-१२, 
प्रथम व्याख्यान १३, मूल्य 
विषयक सिद्धान्त १४, १५, १७, 
समाज श्रौर व्यक्ति १९, २७, 
-सामान्य' ४७, मूल्य : परमार्थं 
९४, ७२, १०२, "काटाबासिस" 
१५१, तो श्रागाथोन १५३, 
१६१, कलाकार की योग्यता 
१८९ रचना ओर कल्पना १९० 
२५०, २६० 


पाकंर २२६ 

पाललापि १ 

पारमेनिडीज € 

पेगु -हित का भ्रथं १०३, १०५ 

परि ५६, ८४ 

पेरिटो १०४, १०५ 

पिथागोरस €, १० 

प्रोतागोरस १० 

फ़रान्स १ 

बटलर २६, १५३ 

बगंसो २५ 

बाहूमबावकं १०४ 

ब्र न्टानों १, २८, ४२, ६८ 

नन्थम २६, ६७, ८४, दुल सुख के 
श्रायाम ८३,६ित' का भ्रथं १०३ 
१७३ 

बुद्ध ६, ११५ 

बुद्धघोष २०६ 

बेटहोफेन १३८ 


बोसैन्के -सौन्द्यं की परिमाषा १९४-९१ 


नौउस्मा -माव की स्थिति १९९ 
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मटुनायक २०२ 
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मकदूनिया १६ 

मधुसुदन सरस्वती €, २०६ 

मस्करी गोशाल ६ 

महावीर ६ 

माइक वस्को १०५ 

माईर्नौग १, २८ 

माक्सं १०, २५, २७ 

माल्थस १०६ 

मास्को ५३ 

माणल १०४,११६ 

मारितं २२४ 

मिल २६, ६८, ठठ, १७३ 

मिल २४१, २४३ 

मुश्रर २८, ३९, ४२, १०३, १५४, 
१५६, १६१, १६३ 

मोपासा २१३ 


याजलवल्क्य 
यास्क ९४३ 


यूनान ५, ६ 
यूरोप ४६ 


राममोहनराय ८ 
रागेन वाक्‌ १५७ 
राविन्सन १०१ 
राबेन्स १०४ 

रूसो २६ 

रोम १६९ 

रौस १५४ 


लेयडं २८, ४३ 
लौत्से १, २७, २८ 


व्हाइटरैड २५ 

वल्य २५ 

शंकुक २०२ 

शेक्सपीयर १३७, २१४ 

शेलर २८, ६३, ८१, ८४; मूल्य 
सूची &२ ह 


सन्त टामस (देखिए एकिवनास ) २४,३६ 

सोलोमन ६०८ 

सुकरात २०, १९, २११, २९ 

सूसनलेगर -कला की भाषात्मकता २०० 

सिजविक २६, ६७, १७३, नीति- 
णास्त्र का भ्राधार १७४ 

सैन्टायनां -मूल्यबोध ६७ ` 

स्पेन्सर २५, २७, १७८ 

स्टिवेन्सन २६, १५७. के मत 
की श्रालोचना १६०-६१ प्लेटो 
ग्रौर मूग्रर की स्रालोचना १६१, 
१६२ 

स्पिनोजा २६, (सहज स्वार्थवाद' १६८ 
१६९ मूल्य प्रभीष्ट ६१-६७, 
स्वाथ-वाद' ६६, १७०, १७४ 


ह्‌ क्सले २५ 

हाटमान, (निकोलाई) २८, ६३, ७२, 
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